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प्रस्तावना 


न्याय तथा वेशेषिक शास्र कै पारद्श्वा सुधी ऋषिकल्प उदयनाचायं का जन्म 
दसवीं खीस्तशताण्यी की उस सन्धिवेला में हुआ था, जहाँ प्राचीन न्याय संवरण की ओर 
अग्रतर हो रहा था। यदि गङ्गेशोपाध्याय नव्य न्याय कै प्रभात थे तो उदयन उषा- 
काल । उदयनको ही नव्य न्याय के उस उषोदथन का श्रेण प्राप्त है, जह रजनी का 
विश्राम ओर प्रभात का नयनाभिराम प्रभोन्मेष विद्यमान था । इसके साथ ही उन्होने 


न्याय एवं वृशेषिक दरशन का समन्वय करके एफ अभिनव किरण प्रकाश के द्वारा 


सुधोजगत्‌ को सद द्वासित कर दिपा। दूसरी ओर उच्छ्वसित बोद्ध धमं के प्रति 
गतास्यप्राय भारतीय जनता को मनो मूमि को वबोद्धधिक्कार ( आत्मतत्तवविवेक अथवा 
बो द्धाधिकरार ) से परिष्कृत कर उसके हाथ मँ न्यायकुसुमाञ्जलि" का संवर थमा 


दा । उदयत युगपुरष ये । मज्म०ग क्ेशोपाध्पराय श्रा प्रवतित नव्य न्याय के 


बीजवपन का कथं उरथनाचापं ने संपन्न कर दिया था । ` 


यद्यपि काणादं पाणिनीयं च सूर्वृशास्त्रोपकारकम्‌' के अनुसार पदज्ञान के लिए 
जिस प्रकार सभी शस्त्रो को व्याक्ररण की शरण लेना. अनिवायंदहै, उसी प्रकार 
पदारयज्ञान के टिए कणारविरचित वैशेषिक दर्शन काः ज्ञान अपरिहायं है, तथापि 
उदनाचार्थं के समय तक व्थाष्या, टीका तथा टिप्पणियो के द्वारा न्यायद्शन का 
जितना परर हण हंसा था, कणादप्रणीत वैशेषिकं दशन या ओलूवय दशंन उतना ही 


` उपेक्नितथा। ए० बार कीथ ने संसृत साहित्य का इतिहास" नामकं अपने ग्रन्थ मे 


छिला है कि वशेषिकं दशंन के टीकाकारो ते उसमें परिष्कार लाने के किष कछ भी 
नहीं किया। उन्दने यहभी ल्लाकरि टीकाकारो की रुचि दार्शनिक थी । अतः 
वेरेषिक दशन के भौतिक विज्ञान ( एा5ं५ ) की व्याख्या मे बड़ी कठिनादयां 
उपस्थित होती है । विज्ञान ओर दर्शन को सफलतापुव॑क संमिलिति करना प्रायेण देखने 
मे नहीं आता । किन्तु मुञ्े विश्वास है कि इस ५५ री सरस्वतीभवनः 
अध्ययनमाला ८ २६) मे प्रकाशित वेशेषिकसिद्वान्तानां गणितोयपदधत्या विमशंः' 
नामक गवेषणप्रबन्ध से कीथ महोद के अतुधाथी विद्वानों को अव्य सन्तोष 


मिलेगा । | | 0. 
यपि प्रशस्तपाद ने वेगेषिक दर्शन का आश्चयं लकृर पदाथवमसग्रहु' नामक 

न्थ का प्रणयन किया तथा वशेषिक दशंन को अभिनव 4. प तथापि 
यह्‌ टीकाग्रन्थ न होकर महत्वपं उपपादना # सा व्याख्यानो मे प्रशस्तपा क 
स्पष्टीकरण अधरवा व्यस्थान है । वे शेषिकं सूत्र के उपल ˆ स्तपादर का 
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ह्‌ व्याख्यान प्रथमहै। भाष्यं के रक्षणो के अनुसार यद्यपि यहु कसौटी पर 
नटी कसा जा सकता, तथापि -तन्वसाधारण वेशिष्टचों के कारण पण्डित-मण्डली में 
+शस्तपादभाष्य के नाम से इसकी मुख्यतः प्रसिद्धि है । वेशेषिक दर्शन मे यह भाष्य 
इतना अधिक प्रामाणिक माना गया कि इससे सूत्रग्रन्थ के पठन-पाठन को ही गौण 
समन्ञा जाने ल्गा। परवती विद्वान्‌ इसी को आधार मानकर म्रन्थस्चनार्ए करते रहे । 
एसी रचनाओं मे व्योमशिवाचा्ं को “्योमवती', श्रीधर (६९१ ई० ) की न्याय. 
कन्दली" तथा उदथनाचायं की “किरणावीः प्रसिद्ध टीकाएँ है । 


_  अरशस्तपादभाष्य सहित 'वायकन्दली टीका तथा उसके हिन्दी भाषानुवाद का 
काशन इस विद्वविद्याल्य से प्च १९६३ ईन्मेदहोचुकाथा। सन्‌ १९७८ ई० में 
उसका द्वितीय संस्करण उपर्ब्ध कृरा दिया गयारहै। म्रन्थल्गानेकी हृष्टिसे 
ग्माथकन्दली टीको की जितनी अ धिक महत्ता है, शान््रीय गम्भीरता की दृष्टि से 
` की उतनी ही अधिकं ष्टा हं । 'पदाथंधर्मसंग्रहु' के तमसावत 
अविज्ञात गृढ स्थलों को प्रकाशित करने में इस टीका कौ किरणपुञ्जता सिद्ध होती 
६ । यह प्रशस्तपाद भाष्य के विशिष्टं स्थत की टीका होने पर भी विदरत्ता कौ 
कसौटी है । 


ग गंशोपाध्याय के रत तथा शिष्य वधमान उपाध्याय ने किरणावली की 
गभीरता के तलस्पणं के लिए किरणावलीप्रकाश टीका की रचना की | किरणावली. 


नामक टीका का प्रणयन करना पडा । किरणावली की इन दोनों टीकां के अतिरिक्त 
किरणावटीभास्कर नामक टीकाकी रचना पद्मनाभ मिश्रनेकीथी। उक्त तीनों 
टीकां इस कौ सरस्वतीभवनग्रन्थमाला के क्रमणः ४५५३८, तथा १ 
ष्म कै रूप मे सन्‌ १९३३१९३२ तथा ` ५९२० ० में प्रकाशित हो चुकी है । किरणा. 
वटी की उक्त व्याख्याओं के अतिरिक्त त्रकाशविवृति इत्यादि अन्य टीकां भी विद्य- 
छी + | इन टीकाओं से किरणावली की गभीरता का सहनतः अनुमान लगाथा जा 


वेशेषिक दशंन के प्रसिद्ध शब्दों को परिभाषित करने वाते 'लक्षणावली' जेसे 
ग्रन्थ के रचयिता उदयनानायं कौ महत्ता को दृष्टिगतं रखं सरस्वतीभवनग्रन्थमाला के 
रथम पुष्पके रूपमे किरणावलीभास्कर नामव टीका से प्रकाशन का श्रीगणेश 
किया गया था। वहाँ यह्‌ {वश्यक था कि उसी तत्परता स उदयनाचायं की क्रिरणा- 
वदी के हिन्दीभाषानुवाद-व्याख्या का प्रकाशनकायं भी हाथमे ले लिया होता, किन्तु 
इसके विश्लेषण के चिए चलित गये अनेक टीकाग्रन्थं को देखकर यहु सहजतः जाना 
जा सक्ता है कि इस गभीर ग्रन्थ का हिन्दी व्याख्यान कितना गुरुतर कायं है । 
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न्यायदशंन एवं संसृत साहित्य कै प्रकाण्ड विद्वान्‌ इस विश्वविद्यालय के भूत- 
पूवं कुर्पति स्वनामधन्य श्रीगौरीनाथ शास्त्री भट्टाचा्ं महोदय ने किरणावली के 
भाषान्तरण को न्यूनता को परिलक्षितं किया ओर विश्वविद्याटय के निवेदन पर 
वे इस गुरुतर कायं में प्रवृत्त हृए । यद्यपि इसके पूवं व ङ्खाव्द १३६३ में कलकत्ता से 
किरणावटी पर उनका व द्गृभाषाव्याख्यान प्रकाशित हो चुका था, तथापि यह्‌ हिन्दी- 
त्याख्यान उसकी अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कृत एवं अनेक विशेषताओं से परिमण्डित 
है । किरणावली की प्रायः संपुणं टीकाओं का आश्रय लेकर इस हिन्दी व्याख्या का 
कठिन कायं निष्पन्न हआ है । पादरिष्पणियों के विलोकन से ज्ञातदहोतारटै कि 
श्री शास्त्री जी ने शाबरभाष्य, काशिका वेयाकरणभ्‌षण, आपस्तम्बध्रौतसूत्र, न्यायलीखा- 
वेती सांख्यप्रवचन-भाष्य, सांख्यसारविवेकप्रदीप, क वुचन्द्िका, मानमेयोदय, गाराधरी, 


. न्यायतात्पयेदरीपिका, तन्त्रालोक, व्योमवती, न्यायकन्दली, श्टोकवात्तिक, न्यायरत्नाकर. 


ब्रह्मसूत्रभाष्य; ब्हुरारण्यकभाष्यवात्तिकः ब्रह्मसिद्धि प्रभृति विविध शास्त्रों के बहु- 
संख्यक ग्रन्थो की सहायता लेकर इस हिन्दी व्याख्या को एक अनुसन्धानकायं का 
स्वरूप प्रदान कर दिया है । इस व्याख्या से निश्चयतः एक बडे अभाव की परति हो 
गयी हि । 
गणदोषविवेचक बुधाग्रगण्य सुधीजन तथा जिज्ञासुजन गङ्गानाथ सज्ञा प्रन्य- 
माला के इस एकादश प्रसून के सौरभ से अवश्य ही प्रतुदित ओर खभान्वित होगे । 
व्याख्याकार श्रीगौ रीनाथ जी शास्त्री एेसे दृरूह्‌ आकरम्रन्थ-रत्न की हिन्दी व्याख्या के 
रए वस्तुतः वर्धापनाहं हँ । काशीविश्वनाथ उन्हं दीर्घाधुष्ट्व प्रदान करं ताकि वे 
गारदाचरणसरोरुहो मे एसे स॒वारित अन्य प्रन्थप्रसुन भी समित कर सके । 


सम्पणनि्दसस्छृतविश्वविद्याल्य | भगीरथप्रसाद त्रिपाठी वागीकश्च शाह्नो' 
मागशीपुरुपूरिमा २०२७ वै° निदेशक 
| ९१-१२-८० खी० रवि | अनुसन्धान संस्थान 
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प्राक्छयन 


अनन्ताख्यमपांदानं मानमेयप्रकाशकम्‌ । 
नामं नामं स्वयं ज्योतिव्याख्यामि किरणावरीम्‌ ॥ 
उदयनमणिनिश्ुद्रात्तामतिमितिपदसन्धानदुःखगाहाम्‌ 
विशदीकरवाणि यतो दयतां भगवान्‌ कणशरुडमुनिः ॥ 


इस दुष्करकायं मे जिस ेकान्तिकी निष्ठा तथा कठोर श्रम की आवश्यकता होती है, 
मेरी इस आयु म वह सहजलभ्य हो नहीं कती । परत अव्यन्त हषं का विषय यह है कि 
मेरे एकान्तयुदद्‌, नैयायिककुट्चूडामणि स्वगत म. म. पं० व माचरण भट्ग्चायं महोदय के 
शिष्य तथा श्रा॒प्पुत्र, सम्पूणानन्द-संस्कृत-विश्व विन्याट्य के भूतपूव कुटसचिव श्री विमूति- 
भूषण भटाचायं की अनन्यसाधारण सहयोगिता से उदय नाचार्यरृत किरणावदी मन्थ का यह 
हिन्दी अनुवाद तथा विस्तरत व्याख्या का संपादन हौ सका हे | इससे पूतं कलकत्ता नगरी से 
२ खण्डंमेजो ग्रन्थ प्रकारित हुआ था वतमान ग्रन्थ उसका आश्चरिक अनुवाद नहीं है। 
र्ोक्त ग्रन्थ म बहुत स्थलों मेँ जेसा विचार भने प्रकट किया था उसमे कालक्रम से परिवर्तन 
होना स्वाभाविक ही था । फकतः इस ग्रन्थ मे पूर्वोक्त गन्थसे मिन्न प्रकार काविचार व्यक्तकिया 
गया हे । यह बात पडतो से लिपी नहीं है कि न्यायवेशोषिकृ शाचर मे निरन्तर विचार से अनेक 
प्रकार की विलक्षणता आती है। अतः यहां मैने भी यथेष्ट मामित विचचार उपस्थित किया हे | 
दरस गहन विषय को विशेषतः उदयन की पंक्तियौ को यथाथ॑रूप से उपस्थित करने फे किए 
विस्तृतरूप से किखना आवश्यक था। न्यायशास्व के विचारमे काशी तथा गोडदेशीय 
नैयायिक समाज की विशेष चिन्ताकी धाराका परिचय ठथा सामञ्जस्यके लिए मेने जो 
प्रयत किया है उसमे मेरी सफलता का विचार काशी का पण्डिठसमाज ही कर सकेगा | 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याटय के वतमान कुलपति छन्धप्रतिष्ठ नैयायिक श्रीमान्‌ 
पं० बद्रीनाथ शुक्ल महोदय के काय्कारमेंही इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी ह्ये रहाहै। 
विश्वविद्याख्य अनुसंधान संस्थान निदेशक श्रीमान्‌ १० भागीरथप्रसाद चिपाटी 
वागीश शास्त्री! ने स्वतः प्रवृत्त होकर इस पुस्तक पर अपनी प्रस्तावना टिखी एवं हिन्दीभाषा 
को व्यवस्थित किया तदथं उन्हं साभार साधुवाद प्रदान करता हूँ । प्रकाशनाधिकार श्रीमान्‌ 
१० हरिशन्दर्माण जरिपाटीने इस पुस्त्ककी छपाई के कायं को जिस उत्साह से किया 
तथा प्रस व्यवस्थापक श्री सुरेनद्र मिश्र ने जिस खतसाह से इसके सुद्रण कायं को अनेक 
कठिनादयौ का सामना करते हूए किया तदथं मेँ इन दोनों को सस्नेह आशीर्वाद दे रहा ह| 
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न्याय तथा वैशिषिक दशनो की उत्पत्ति का इतिहास घनान्धकार से आदृत है । इं 
दशनो कौ प्रथम अस्पष्ट-सी स्ञांकी वैदिक साहित्य म प्रात होती है । वृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ मेँ ऋषि कहरदेषै कि “भेतरेयि, आत्मदशंन कत्तव्य है, आत्मश्रवण कर्तव्य है, 
आत्ममनन कत्तव्य है" । ( देखे बृहदा. उप. ४।५) । यहां ऋषि ने जो आत्ममनन को कर्तव्य 
कहा हे वह युक्ति की सहायता से आत्मानुसन्धान छोडकर ओौर कुचं नदीं प्रतीत होता 
हे । पुनः जव परा विद्या कुतक से म्य नहीं है ( कटोप० २।६ ) तव भी प्रतीत होता 
हे कि अति प्राचीन कार मे जिन व्यक्तियों ने तत्तव के निरूपण के प्रयास में केव युक्ति की 
सहायता री थी ऋषि केवल उन्हीं युक्तिवादियो के लिए ही कहते है किं परम तत्त्व कुतं 
सेपरेहे। हम यह मी जानते है किं अजातशत्रु तथा राजिं जनक की राजसभाओं मेँ 
दाशनिक विषयों पर शाघ््रार्थं होता था। इससे यह भी अनुमान करना सररूदै कि उस 
काल के विद्वान्‌ न्याय अर्थात्‌ तकप्रणारी से परिचित थे । 


यह भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि वैदिक धमं के प्रति पूरण श्रद्धा स्लते हुए जो 
रोग न्याय अर्थात्‌ युक्ति तथा तकं का प्रयोग करते थे वे आस्तिक माने जाते ये। वैदिक धर्म के 
प्रभाव से मुक्त होकर केवल अपनी बुद्धि कौ सहायता से तत्त्वनिरूपण करने वाले विद्वान्‌ वेद्‌- 
विरोधी गण्य होते ये। म० म० प° कुप्पु स्वामी आदि विद्वान की सम्मति से यह द्वितीय 
प्रकार का ( वेदविरोधी ) विद्वत्सम्प्रदाय ही प्रागुबोद्धयुग मे वेदिक कमकाण्डविरोधी सांख्यं 
तथा वैशेषिक प्रस्थान फे रूप में प्रकाश मे आया । बौद साहित्य के अन्तनिंहित साक्ष्य से यहं 
भी प्रमाणित करने की चेष्ठा ह है किं सांख्य तथा वैशेषिक प्रस्थान ही बाद मे चल कर 
बोद्ध ध्म की मूल प्रणा रदे । 


ईसा पूर्व पांचवी सदी मे जव बौद्ध धमं का उदय हुआ तब वैदिक ध्म के अनुयाय , 
तथा उस के समर्थक लोग केवल श्रोत प्रमाणो पर निभ॑रन करते हुए. यथासम्भव युक्ति 
तथा तकं से भी अपने सिद्धान्तौ ( वैदिक , कौ पुष्टि करने का प्रयल करते ये । फलतः वेदा- 
नुसारी न्याय ( शाख ) तथा अवैदिक वैशेषिक ( दशन ) कौ युक्तियो के समन्वय से बौद्ध 
सिद्धान्तो का खण्डन प्रारम्म हुआ । उन विद्वान कौ सम्मति से ईसा पूर्वं चौथी सदी में ही 
नयाय तथा वैशेषिकं दर्शनौ के सिद्धान्त यथायथ स्प मे निश्चित दो गये भे, तथापि कणाद 
तथा अक्षपाद द्वारा रचित होने की प्रसिद्धि रहते हुए भी वेशेषिक एवं न्याय सूत्रौ की यथाः 
प्रास रचना पश्चादूवत्ती काल मे होने की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता हे 
(देखे ^ प्पाप्राल्यः ग ातुर्र [.0216 01" 1" ०९५" (ू--1--)) ) | ८६ 


क 


~ = _ त ` चि 
[ | 


------ ठ- -- - 


4 (<. 


यथाप्राप्त न्याय तथा वैशेषिक सूर््रौ के रचयिता गौतम तथा कणाद है । गौतम का नाम 
| ( वेयक्तिक ) अक्षपाद है । कणाद का नाम कणयुक्‌, कणभक्चः योगी, उल्क तथा काश्यप 
| । ( यह सम्भवतः गोच नाम ) है । विद्रानौ की सम्मति से गोतम तथा काश्यप उनके गोत्र नाम 
थे | चीन के एक ग्रन्थ से कणाद या उलृक के विषय मे कुन्र प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है । देखें | 
४३18638 एकन, 7. 5 ) । किसी समय सृष्टि के अन्त मै एक तीर्थक इस जगत्‌ | 
मँ आविम्‌ त हुए । उनका नाम था उलृक । दिन मर वे गभीर अरण्य मँ ध्यान-मग्न रहते | 
थे । रात्रि मे जव सारा जगत्‌ निद्रा मे अचेतन रहता था तव वे आहार के अन्वेषण मेँ बादर | 
अति थे । इस प्रकार उल्क अर्थात्‌ पेचक के तुल्य जीविकार्जन करने के कारण उनका नाम 
उल्क पड़ा । रात्रिका मे, तपस्या से उनका क्षीण आकार देखकर तरुणी ( कम आयु की ) 
च्ियां मीत होती थीं । इसीलिए. उन्द गु खूप से गंभीर रात्रि मे आदारान्वेषण करना पड़ता 
था । खिहानों मे जाकर शेष धान्य के कों को जुटाकर वे अपनी क्षुधा की निचरृत्नि किया 
करते थे | इस देतु उन्दँ कणभक्ष' (कणो को खाने वाका) कहा जाता था । हमारी सम्मति में 
यह प्रसिद्धि सत्य पर आधृत नहीं दहे। प्रतीत होता है कि परमाणुं के विषय में विशेष 
विवेचन करने के कारण ही उनके प्रतिपक्षी उन्दै कणाद्‌ ( कणो को खाने बाला ) कहकर 
उपहास करते थे । यद्यपि बोद्ध तथाजैन दरशन मेभी अशु के विषय मे विचार व्यक्त किये 
गये है तथापि अगु अथवा कण ही वैशेषिक दशंन की विशेषता दै इसमें सन्देह नदीं है । 
| यह वाद्रायण सूत्र तथा धर्म्मात्तरकृेत न्यायविन्दुटीका के बर पर प्रमाणित करना सुलभ हे 
। | ( देखे बरह्मसू. २।२-११ तथा न्यायबिन्दु री. प्रू. ८६ ) | 





एक दूसरी प्रसिद्धि भी महर्षिं कणाद्‌ के विषय मँ ग्राप्त होती है । उसमें कहा गया है 
किं उनक्री कटर तपस्या से सन्तुष्ट होकर ईङ्वर ने उनके सामने उल्क ( पेचक ) के रूपम 
आविभूत होकर प्रय्‌ पदार्थो का उपदेश किया था ( दें ४९186511 ?1111058गगौ, 
0-6 , । वायुपुराण मे अक्षपाद (गौतम), कणाद, उल्क तथा वत्स इन सभी को मदेश्वर का | 


सत्ताइसवां सवतार सोभशम। का शिष्यं तथा परम शेव कृटा गया हे | ( देरव 18 112121165६ 
1111710, 7. ५.) 


| | यथप्रा्त सूदा (न्याय तथा वैशेषिक ) का रचनाकाट आज तक निणीत नहो 
` पाया । ड० सुरेन्द्रनाथ दासगुत्त के अनुसार वैशेषिक सूत केवल चरकसंहिता से पर्वं रचित 
ही नदीं अपि चरकसंहिता के पदाथं सम्बन्धी सिद्धान्त मी वैशेषिक पदार्थवि्या पर 
ही आरत है | ( देखें ^ प्र5{01# ग व 71110850}, ८०], 1. 7, 280 ) | 
वेशेषिक सू म आत्मा के आस्तत्व के विषय म उल्लेख नहीं मिखता हे । वैशेषिक सूरो मे 
आत्मा अनुमेय है अथवा अरहपरत्ययगम्य' है इस विषय का विचार रहने पर भी ( पृवपश्च 
रूप से भी ) आत्मा की असत्ता ८ नास्तिता ) की मी उल्लिखित नहीं है | हन कारणों से 
भी डं° दासगुस्त के विचार से बौद्धदशंन के आविर्भाव अथवा प्रतिष्ठा के पुवं ही वैशेषिक 
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( ३८) 


सुरौ (यथाप्रास्त) की रचना हूईै थौ । ( देख वही ग्रन्थ षर. २८१ )। विशेषतया उनके विचार 
से कणाद के सों मे जिन वैशेषिक सिद्धान्तो का संग्रह हुआ है वह सिद्धान्त किसी अति 
^^ ह य ९ से र (य 
प्राचीन मीमांसाप्रस्थान पर आधृत दै। अपने विचार के समथन मे उन्होने यह युक्तिभी 
उपस्थित की है कि वैरोषिक सूत्रकार ने शाखरारम्भमे धमं कौ व्याख्या करने की प्रतिज्ञा 
करते हुए अन्त मै सिद्ध किया है कि वेदिक कर्मानुष्ठान द्वारा अदृषटोत्प्ति होने पर अभ्युदय 
होता है (देख वही ग्रन्थ प्रू. २८० ) | डों° राघाकृणान्‌ का वक्तव्य है कि धमं शब्द का 
४७३ न. ह ष (* * वेरोषिकं 
प्रयोग देखते ही मीमांसाप्रस्थान का स्मरण करन। युक्तिसिद्ध नदीं हे। वेशेषिक सूत्रकारने 
धमं शाब्द -का प्रयोग निवर्तकधर्म के लिए किया है, मीमांसाप्रस्थान जसा प्रवर्तकधरमं उनका 
अभीघ् नहीं था (देखें 1114187 1110801, ४०1. [7. 2. 170, पादरि, 2) | हमारे विचार 
से वेदोषिक सूत्र ( प्रथम सूत्र ) में ध्म॑शब्द पदाथवाचक है। इसलिए हम डं° दासगुस्त 
के विचारो के समर्थक नदीं है । मीमांसाशाख्ोक्त ध्चोदनाटक्षणोऽथः रूप धमं वैशेषिक 
सूत्रकार का रक्ष्य नही था | 


अध्यापक जेकवि के अनुसार २०० से ५०० ईसवी सदयो के मध्य से न्याय तथा ब्रह्म 
सूत्रं को रचना हु थी । इस से कुं काल पूर्वं वैशेषिक तथा पीमांसा सूतौ की सचना हई । 
उनके विचार से नागाजुन ( ईसवी तीसरी सदी ) के दयून्यवाद्‌ का खण्डन न्यायसूत्र मे किया 
गया, परन्त॒ असङ्ख तथा वमुबन्धु (ईसवी चौथी सदी के मध्य) के विज्ञानवाद का खण्डन नहीं 
किया गया हे ( देखं [०पपपाक् 7 {€ 41111681 1160121 50616 3९ 3९ 35९1. 191 1) | 

परन्त॒॒न्यायभाष्यकार तथा तात्पयटीकाकार वाचस्पति मिश्र के अनुसार न्यायसू 
८ ४।२।२६ ) में विज्ञानवाद का ही खण्डन किया गया । विशेषतया नागान नः असङ्ग तथा 
वसुबन्धु ने ही शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का जगत्‌ में प्रथम प्रचार किया इसका समथंक कोई 
दृढतर प्रमाण भी नहीं | जेकवि के विचार को तत्काङ यथा थे मान लेने पर मी उनके वक्तव्य 
के समर्थन मे वेशेषिक सूत्र का स्वना काट सम्बन्धी कोद भी तथ्य प्राप्त नही हुआ हे । वी 
तथा रेण्डल के विचार से वैशेषिक सूनौ को दृष्टिगत रखकर विशेष-विशेष स्थल मं न्यायसू 
की रचना हू थी। अतः न्या.सू. से वै.सू. ही प्राचीनतर है। ( देखें ५1८65112 
एभि108०ा$, ए. 16 पादयि, 1. तथा पता 1.0216 70 106 2.2.115 8609015. 100 
ए. 7. पाद्‌ टि. 1.) । उनका यह मी विचार है कि न्या. सू तथा व्स्यायन भाष्य मे वैशेषिकं 
दर्शन का प्रभाव है। परन्त॒ वैय. सू. तथा प्रशस्तपाद के पदाथधमंसड्यरह में न्यायदशंन का 
को$ प्रभाव उपटन्ध नहीं होता है। उन लोगो का यह मी वक्तव्य हे किं अयूठारह ईैसवी वषे मे 
जेनौ की जो पएरथक शाखा स्थापित हृद थी उसमे मी वेशेषिक संग्रह का उल्लेख ह । ( देखे 
४२1६6118 एा1जगा४, 2. 34 ) | म. म. प कुप्प स्वामो आदि विद्वानौ ने भी वेरो 
सू. को ह प्राचीनतर माना है । इसके विपरीत श्री श्रीजीव न्यायतीथं महोदय के विचारं से 
वेरो. सू. न्या. सू. से अर्वाचीन दै क्थोकि न्या. सूः मे केवरु भरुतिप्रमाण ही उद्धृत है। 
परन्तु वैशे. सू. म अनेक स्थल पर स््रतिश्रमाणः का भी उल्लेख हे । विशेषतया न्या. सूम 





६ ४ 
® (५ २ र [स्‌ [स * (स (१ सूः सें (~¢ र ^^ घ (स से 
जो विषय अत्यन्त निपुणता के साथ संदघेपमे एक ही सूत्रमें वर्णित हे वही विषय वैदो. सू. मँ 


विस्तार के साथ एक से अधिक सूरो मे कहा गया है ( देखे. (०1८ ॥४० ‰९€४९५० ४०] 
188. 1३०. 3. ?. 341-9 ) । ` 


कोरिल्य के अर्थशासत्र में वैशेषिक ( दर्शन ) का उल्लेख न रहने से क्रिसी-किसी 
विद्वान्‌ ने वेरोषिक शार को कौटिल्य का पश्चाद्भावी समञ्चा है । परन्तु उस अर्धशाख मे 
योगः शब्द वेदोषिक शस्त्र के किए प्रयुक्त हुआ है । वात्स्यायन के न्यायभाष्यभेमी 
“योगः शब्द से वेदोषिक शास्र ही छया गया है ( देखें वत्स्मा. भा. १।१।२६ सू. ) । अतः 
वेशेषिक शास्र अर्थशास्् से पश्चाद्रतीं नहीं दै । 


९ (२ 3.0 वेरो (ग ¢ < थ भ ध 
बोद्ध दशन का निर्माण वैशेषिक असत्कार्यवाद पर आधृत है तथा जेनदर्शन क 
अस्तिकाय ओर अगणुवाद के मूल भे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है । इसलिए कुठ विद्रानोने 


वैशेषिक दशंन को बौद्ध तथा जेन दर्शन से प्राचीन स्वीकार किया है। ( देखें 14५६३ 
10०, एत]. 7ा., 2. 177 ) । यहां यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जेनदशंन में 


प्रतिपादित “अगुःसे वेशे. दशन के परमाशुका स्वरूप प्रथक्‌ हे। जेनदशंनके 


अणुः मात्र ही समानगुणविशिष्ट होते हं । परन्तु वैरोषिको के परमारुओं म उनके 
कायभूत मूत्त वस्तुओं के गुण होते है । वेरोधिकं मत मे समस्त परमाणु ठल्यगुणविशिष्ट 
नहीं होते । 

उपयुक्त आलोचना से स्पष्ट है कि वैरोपिकं दशन अति प्राचीन हे । परन्तु वेरोषिक 
दशन के सिद्धान्त जिन सूरा मे सङ्गृहीत होकर हमें प्रास्त है वह सूत्रम्रन्थ अत्यन्त प्राचीन 
नही हे । उपठन्ध गौतमसू्ौ की स्वनारोटी की कुशलता हम वेच. सू. की स्चनामें 
दिखाई नहीं देती है । 

वेशे. बू. की भारद्राजकृतद्रत्ति तथा रावण प्रणीत विस्तृत भाष्य आज लुप्त है । 

( देखें प्रकटा्थविवरण एर ४९१) मारद्ाजवृत्ति तथा रावणभाष्य के अप्राप्त होने से 
कणादसूत् को ही वेदो. दर्शन का प्राचीनतम ग्रन्थ स्वीकार करना पड़ेगा । 


परशस्तपाद कृत पदाथधमसंग्रद वैशे. दर्शन का द्वितीय प्राचीन ग्रन्थ उपलब्धं है | 
प्रशस्तपाद के आविर्माव काठ का यथार्थं निर्णय होने की सममवना नहीं है, तथापि अनेक 
विद्धानां की सम्मति से उनका ग्रन्थ ही वेशे. दशंन का पथम तथा प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है | 
उन रोगो का कहना है कि वैशे. दर्शन में प्रसिद्ध सिद्धान्त ( जिनकी आलोचना तथा खण्ड- 
नादि अभ्य दशनां मे हुमा है ) का उल्लेख यथोपलन्ध कणादसूत्र मे प्राप्त नहीं है | परन्त 
पदाथघमसग्रह मं उन सिद्धान्तो का उल्लेख मिलता हेः जिन विषयो मे नैया यिक मत के 
साथ वेशेषिक मत का मेद्‌ है । प्रशस्तपादने उनका विशेष रूप से विवेचन किया है | द्वित्व, 
पाकज गुणोत्पत्ति, विभागज विभाग आदि वैरोषिकों के विरक्षण सिद्धान्त रूप मे परम्परा से 
परसिद्ध सिद्धान्त पदार्थघर्मसम्ह मे विद्यमान है । परन्तु वेशे. सूत्रम उन विषयो पर किसी 


--ग कक 





(५8), 


प्रकार विवेचन उपलब्ध नहीं है । मारतीय परम्परा के अनुसार विदोषः पदाथ के प्रतिपादन 
करने के कारण ही वैोषिक शास्त्र का यह नाम प्रसिद्ध हुआ । किन्तु वेशे. सू. म विशेष पदार्थं 
के विषय में कोई आलोचना नदीं दै । (देखें तकसंग्रह ए. 2७77, तकमाषा ?. 12.) | 
चीन के न्थ मे कहा गया दे कि विशिष्ट या उककृष्ट बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा रचित होनेके 
कारण अन्य शास्त्रौ की अपेक्षा इस शास्त्र को उत्कषंके कारणदही वैशेषिक संज्ञादी 
गई हे ( देखं एनान. एापा०गगार, एः 3-7) | | 


प्रशस्तपाद के वाक्यो से प्रतीत होता है कि उनकी प्रन्थरचना के पूवं कोई विस्तृत 
भाष्यग्रन्थ विद्यमान था ( देखे-पूर्वन्येषु दुष्टप्रमेयज्ञानेनासत्यं बदन्ति-दइत्यादि किरणावली 
मास्करं प्रु. ५.) । हम पहले कह चुके है कि रावण रचित एक भाष्यग्न्थ था । किसी विद्वान्‌ ` 
ने रावण को ग्रशस्तपाद्‌ का पश्चाद्धावी प्रमाणित करनेकी चेष्ठाकी है (देख त्क॑सं्रह 
१.९7. ) । पुनः किसी विद्वान्‌ नं यह मी कहा है कि वेरोषिक दर्शन के प्रारम्भिकं काट से 
रचित रावण भाष्य आदि ग्रन्थ मे परिदृष्ट नास्तिकता से वैशेषिक मत के उद्धार के रए प्रशस्त- 
पादने ग्रन्थ रचनाकी थी (देखें 4 एप्पल 9 10012 [.0ह८ ए. ९ .1-1; )1 
यहां यह भी विचारणीय है कि भगवान्‌ शङ्कराचा्यने मी वेरोषिकमत को अर्ध॑वैनाशिक 
कहा है [ देखं शाङ्करभा. २।२।१८ | ० ¦ च 


प्रशस्तपाद का न्थ पदाथधमसंग्रह नाम से ही प्रसिद्ध है। वैशेषिक परम्परा भे 
-माष्यम्रन्थ' रूप से यह ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं हुजा । म. म. प. चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ने कहा है 
कि प्रशस्तपाद के ग्रन्थ मे भाष्यग्रन्थ का लक्षण नहीं है । इसी कारण माष्यग्रन्थ के अभाव 
भ ४ १ भ देखं =, + € 
को दूर करने हेतु उन्हौने वेशे. सूः पर भाष्य की स्चना की । ( देखे वैशेषिक दशन भूमिका 
ए. २) । प्रशस्तपाद की उद्न्रोतकर से प्राचीनता प्रायः सवंवादिसिद्ध ह । उदूदयोतकर ईसवी 


छट सदी के अन्ति या सातवीं सदी के प्रारम्भ मे बिमान ये \ किसी-किसी ३ असुर्‌ चे 

परमाथ तथा घमपाल के पू्ंमावी घे । (देवं एण.नननाःय एज), ए. 18)1 डा° कौथ 
के इस दुद ५ से, कि प्रशस्तपाद वोद्धाचायं दिङ्नाग के ऋणी है, सब्र विद्वान्‌ सहमत 
नही हे ( देखे 114; 1.9८ 276 {ण ऽ, ए? 98.119; 11६ प ४). ६९.६8 


9४81 219. 
४४००, 78. 51928 } | यदि यह्‌ माना जाए कि षात्स्यायन ( न्या. भाष्यकार ) 


पशस्तपाद के पश्चाद्धावी ये, तब वात्स्यायन के पश्चाद्भावी दिङ्नाग प्रशस्तपाद 
के अवश्य ह पश्चाद्धावी होगे । प्रशस्तपाद निभ्सन्दिग्ध रूप से शङ्कराचायं के परवंभावी 
है क्योकि शङ्कराचार्य दवारा कणाद्मत जैसा वित है वह प्रशस्तपाद के मन्ध से प्रा 
दोताहै [ देखें तकसंग्रह ?. सा, ) | 


वेश. सूच तथा पदार्थधर्मसंग्रह पर टीका करने वाले आचार्यो मे हमारे विचार से 
व्य्‌ मेदा पि 9 है आकर ४० भाष्य म्‌ {~ 

पामशवे ही प्राचीनतम है [ देखे चौखम्भा के प्रशस्तपादभाष्य को भूमिका 
मप. गोपीनाथ कविराज, एर. १ || यहं ग्रन्थ वु वपं पहले प्रास्त तथा प्रकाशित हो 


आचाय 


भ्व 
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खुका दे । सामान्यतः वैशेषिक सम्प्रदाय मे शब्द का प्रथक्‌ प्रामाण्य स्वीकृत न होने पर भी 
व्योमशिव द्वारा वह स्वीकृत हे (देखे 8372992६} 2129273 8100768, ०]. 71, ए. 109) । 
इसी कारण कोई कोई व्योमशिव कौ अतिशय प्राचीनता स्वीकार नदीं करते । वे व्योमशिव 
को श्रीधराचायं तथा उदयन के भी पश्चादूभावी मानते है ( देखे तकसंग्रह ?. रछा } | 
वादीन्द्र [| १२२५ ई. | कृत रससार तथा वल्लभा्चार्यं कृत टीखावती मे आचार्यं व्योमशिव 
का उल्लेख है | 

व्योमशिव के पश्चात्‌ आचाय श्रीधर ने [ ६६१ ई. ] न्यायकन्दली नाम की पदार्थ 
धमसंग्रह की टीका की स्वना की। कन्दलीकार श्रीधर वाचस्पति मिश्र के अन्धो से 
परिचित नहीं थे । श्रीधर तथा व।चस्पति ने वौद्धाचार्यं -.मोत्तर का उल्लेख किया दै । अपनी 
किरणावखी मे उदयन ने श्रीधर के मत का खण्डन किया है यह प्रायः सर्ववादिसिद्ध दै 
अन्धकार पदाथ के विषय मे किरणावली मँ जिस मत का खण्डन पाया जाता है यद्यपि वह 
श्रीधर के मतकेरूपसे वर्णित नहीं दै, तथापि उस मत से श्रीधर परिचित ये यह अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । 


न्यायकन्दलीकार श्रीधर के वाद्‌ वेोषिक सम्प्रदाय के मुख्यतम आचार्यं उदयन हौ 
थे यह कहना अतिशयोक्तिपूणं नदीं है । यह मी अघ्युक्ति नहीं है कि नव्यन्यायशाघ्न के 
इतिहास मं वे ही आदि परुष [ प्रवत्तक | ये | वस्तुतः उन्दी के ग्रन्थौ म ननव्यन्यायशाल्र 
का बीज निहित हे । सृष््मातिसृक्षम विचार, जो कि नव्यन्थायशाल की विशिष्टता है, वह 
उदयन कौ कृतियो म सवत्र परिस्फुट हे । न्यायवैरेषिक शाख मे उदयन की प्रतिभा 
अनन्यसाधारण थी यह सवंजनस्वीकरृत है । यह उन्हीं की प्रतिभा थी जिसने न्याय तथा 
वेदोषिक के दो प्रस्थानो को सम्मिलित कर न्यायवैरोषिक रूप अभिनव प्रस्थान की सष्टिकी। 
उपमान तथा शब्द्‌ कौ प्रथक्‌ प्रमाणता वेशेषिक मतम स्वीकृत नहीं, परन्तु न्याय 
मत्त में हे । उद्यन ने वैशेषिक दर्शन के रहस्या की व्याख्या करते समय न्यायमत नुसार 
== तथा शब्द्‌ क ण्थक्‌ प्रमाणता को स्वीकार किया है । अपर पश्च में स्वप्नज्ञान की 
व्याख्या मं न्यायमत का अनुसरण न कर वेरोषिकं मतानुसार स्वप्न का एक प्रकार की स्मरतिके 
रूप में वणेन किया गया है । यह उनका न्याय तथा वैरोषिक मती के समन्वय की चेष्टका प्रमाण 
| उन्दने अपने समय में प्रसिद्ध अनात्मवाद आदि बौद्ध सिद्धान्तो का खण्डन अपनी अपूव 
मनीषा से आत्मतत्त्वविवेक तथा न्यायक्ुखुमाञ्जकलि ग्रन्थौ द्वारा किया था । रेतिहासिकों का 
कहना है कि यदि कुमारिलमट्‌ तथा उदयनाचार्य ने ददता के साथ बौदढ सिद्धान्ता का खण्डन 
न किया होता तो भारतीय के जीबन से बौद्ध सिद्धान्तो का प्रभाव शायद नहीं मिटता | 

उदयन के लक्षणावली न्थ के एक श्लोक में गरन्थरचना काल का उल्ल है । उससे 
उदयनाचाय कों ईैसवी दशवीं सदी के चौथे चरण मेँ सम ने मे कोई बाधा नहीं है । 
किन्तु वत्त मान काल के विद्वानौ ने इस श्छोककी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की हे | 
| तकम्बिराङ्काङ्कपरमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । व्ष॑षूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणोवलीम्‌ । ] 
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वस्ततः भासतीकार के प्रति उदयन ने जिस प्रकार की अपूर्वं श्रद्धा का प्रदशंन किया दे 
उससे प्रतीत होता है कि उस श्रद्धाको प्रतिष्ठित होने के किए दोनों व्यक्तियों मे कारका 
कुल अधिक व्यवधान अवश्य होना चाहिए । उदयन यदि ईसवी दसवीं सदी के लेखक होते 
तो भामतीकार से उनके काल का व्यवधान अल्प ही होती । इसीकिए हमे भी लक्षणावी 
के उदुधृत शोक की प्रास।णिकता में विश्वास नदी । 


 आचायं उद्यन की किरणावली निःसन्दिग्धं रूप से दुरूहं ग्रन्थ है । कुसुमाञ्जछि 

तथा आत्समतत्त्वविवेक मन्थो मे शाख्नाथं शेटी का अनुसरण करते हुए उन्हं परमत खण्डन के 
लिए अत्यन्त संयम कं साथ परिमित वाक्यौ का प्रयोग करना पड़ा है । परन्तु पदाथंधमंसंग्रह 
की व्याख्या करते दए वैशेषिक सत वणन के समय्‌ भी उन्होने क्यौ अत्यन्त मितभाषिता का 
आश्रय लिया यह सष्ट नहीं होता | किरणावली की लेख-शेटी एेसी है कि उस ग्रन्थ को 
समन्नने के लिए निरतिशय अभिनिवेश की आवश्यकता होती है । सम्भवतः इसीलिए 
उदयन के पर्चाद्रतीं कामे कई शतान्दियो तक के विशिष्ट नैयायिक तथा वैशेषिक आचार्यो 
ते किरणाबी पर ठीकाओं की स्चना की । उन टीकाओं की सहायता के विना किरणावली 
ग्रन्थ का रहस्य भेद्‌ करना सम्भव नहीं । मविष्य मे हम किरणावलीकार उदयन की माषा 
तथा वैशेषिक दशन मे उनकी देन के विषयमे विस्तार से विवेचन करने की आशा 
करते है । | 

प्रशस्तपादभाष्य पर श्रीवत्स ने एक टीका को रचना की यह जेन ग्रन्थकार राजशेखर 
के कथनानुसार ज्ञात होता हे । 

न्यायटीकावतीकार वल्कभाचायं ने अपने मरन्थमे उदयन का आचाय के रूप में वर्णन 
नहीं किया; किन्तु उदयन्‌ के वक्यो का उद्धरण दिया है| उन्हौने दो अवसरो पर उदयन का 
खण्डन भी कियादे। इसी कारण बहूतौ ने उदयन तथा वल्लभ मे अल्पकाल का 
व्यवधान माना है । मह वादीन्द्र तथा चित्सुखाचायं आदि ईसवी तेरहवीं सदी के म्रन्थकारो 
ने उनके नाम का उल्लेख किया है । इसी से विशेषज्ञौ की सम्मति से वे ईसवी बारहवी 
सदी के प्रथम पाद्‌ मे वत्तंमान ये| गौड तथा मिथिका के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थकारने लीलावती 
को आकर ग्रन्थ के रूप मे स््रीकार किया तथा उस पर टीकाओं की रचना की । 


ईसवी बारहवीं सदी के मध्य भाग मे शिवादित्य मिश्रने सप्तपदाथी' की रचना की । 
विद्धानौ की सम्मति में उन्हौनेमी उदयनके सदृश ही न्याय तया वैशेषिक प्रस्थानो के समन्वय 
के लिए प्रयत्न किया था | शिवादित्य के म्रन्थ पर उदयन का पयांप्त प्रभाव सप्तपदाथींका 
अध्ययन करते ही प्रतीत होता है । वादीन्द्र के रससार तथा चिर्पुखी के द्वितीय परिच्छेद की 
नयनप्रसादिनी टीका मे शिवादित्य का नाम ओर उनके लक्षणादि का उल्लेख मिलता है । 


वादिवागीश्वरने प्रायः शिबादित्य के समय मे मानमनोहर' नामक वैरोषिक 
र्थ की रचना की | उस ्रन्थ का चित्युखी म एक से अधिक बार उल्लेख किया गया हे । 
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प्रमाणमञ्जरीकार ताकिंकनचूडामणि, सर्वदेव शिवादित्य के वाद उल्लेखनीय है । उनकी 
ग्रमाणमञ्जरी अतिप्राचीन तथा प्रामाणिक वेरोषिकं मन्थ ह ॥ £ 


गुणक्रिरणावटी की टीका रससार कै स्चयिता वादी ईसवी तेरहवीं सदी ( प्रायः 
१२२५ ई. ) के वे । प्रगल्माचार्यं की द्रव्य किरणावटीटीका रकाशः सें दिवाकसेपाध्याय तथा 
प्रभाकरोपाध्याय नाम के दो वैरेषिकाचार्यो का उल्लेख मिता है । सम्भवतः उन दोनों 
आचार्यान किरणावली प्र टीका की थी। विद्वानोनि इन दोनो को. तुल्य काल का 
समञ्चा ह । इसी समय जगद्गुरु नाम के न्यायतैरो पिकाचायं मी वत्तमान ये यह प्रगल्भाचाय 
के कथन से प्रतीत होता है । ॑ । 


नव्य न्थाय के प्रवन्तकं तत््वचिन्तामणिकार गङ्गेशोपाध्याय [ सवी चौदहवीं 
४०५९ | > 4 था । वेसो (~ 41 ७.९ सिद्ध रीकाक घं नो- 

सदी कं मध्यभागं | के पुत्र तथा शिष्य न्यायवेद्ोपिक शंसत के प्रसिद्ध र वधम 
पाध्याय ये | उनकी टीकाओं का नाम प्रकाश है । किरणावली तथा न्या. रीकावतौ पर उन्दने 
प्रकाश टीका की स्चना.की। वर्धमान 


विशेषन्नौ की धारणा है । 


वधमान के वाद्‌ हम प्रगल्भाचायं का उल्लेख कर सकते है । इन्हँने तत्त्वचिन्ता 
मणिके चारौ खण्डौ पर प्रगल्भाः नाम की टीका ण्खी थी | इसके अतिरिक्त द्रन्य- 
किरणावटीप्रकाश, गुणकिरणावलीपरका प तथा न्या. लीलावती पर प्रगल्भा टीका उन्दी 
की कृति है । उनका जन्मकारु प्राय; १४ १५३. हे। वे प्रायः १४७५ के आसपास 
तके जीवित थे | प्रगल्माचा्यं बङ्गाल के ये। = नके समय के प्रसिद्ध वैयाकरण श्रीमान्‌ 


भद्काचा्यने भी द्रव्यकिरणावली तथा वर्धमान के द्रव्यकिरणावटीप्रकाश पर टीका कीं. स्चनां 
की- यह अनुमान करने मे वाधा नहीं । ` 


सवी चोदहवीं सदी के तीसरे पाद्‌ सें वत्तंमान ये यह 


वधमान के वाद्‌ मिथिला के आचार्य महानेयायिक जयदेव [ पक्षधर ] -मिश्रने 
वधमान के द्रव्यप्रकाश तथा लीटावतीग्रकाश पर "विवेकः टीका कौ रचना की । द्र व्यप्रकाश की 
टीका म जयदेवने दपंगकार का. उल्लेख किया । सम्भवतः यज्ञपति उपाध्याय के प्रपितामह 
मरसवरोपाध्याय ही दपंणकार भे । इनदोने न्या. लीलावती पर मी टीका लिखी । जयदेव के 
वाद्‌ प्रायः ई. १५०० मे भगीरथ उक्र वधमान के द्रव्यप्रकाश › गुणप्रकाश तथा टलोखावती- 
पका प्र प्रकाशिका नाम की ठीकाओं के रचयिता ये । रुचि दत्त भी . गीरथ के प्रायः सम- 


कालिक ये । इनकी कृति न्या. कुखम(ञ्जकि करी मकरन्द्‌ टीका हे। रुचिदत्त जयदेव के शिष्य 
थे | इन्हीं की किरणावटीप्रकाश की विचरति ना 


॥ | नाम को टीका विद्वानों की प्रशंसा का विषय 
हृद थी । इनका आविर्भाव ई. १५०० क वाद नही हो सकता है | $. 


धमशा स्तर के प्रसिद्ध ग्रन्थकार मेथिर वाचस्पति मिश्र नेमी 
को एेसी विद्वानों की धारणा दे। शङ्क मिश्र इनके 


पन्द्रहवीं सदीमेंदही 
न्या. छीखावती पर टीका की रचना 
पल्यकरालवर्ती तथा सम्बन्धी थे । 











= 
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उन्होने कणादरहस्यः किरणावलीनिरक्ति प्रकाश, वेरोषिकसू्रोपस्कार तथा रीखावतीकण्ठाभरण ` 
नाम कौ टीकाओं की रचना कीथी। 


नव्यन्यायशास्र मे अखोकिक प्रतिमावान्‌ रघुनाथ शिरोमणि भी द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाशः गुणकिरणावलीप्रकाश तथा न्या. लीटावतीप्रकाश पर दीधिति टीका के रचयिता 
थे । ये तीनो म्रन्थ वैशेषिक साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैँ । इनका आविर्भाव देसवी पन्द्रहवीं 
सदी के तृतीय चरण मेँ हुआ । खचिदत्त के अल्पकाल वाद्‌ ही बलभद्र आविभूत हुए । वे 
शिवादित्य की सप्तपदार्थी पर सन्दर्भः सवंदेव की प्रमाणमजञ्जरी पर तथा द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश पर विमल नाम की टीकाओं के रचयिता ये। इन्हय॑ने अपनी रचनाओं मे अनेक 
स्थानो प्र रुचिदत्त के न्थ कौ समालोचना की है । आप प्रगल्भाचार्यं ऊ रिष्य थे इनका 
आविर्भाव काठ ईसवी पन्द्रहवीं सदी के अन्त मेँ दै । | 


बलभद्र के पश्चाद्ररती काट में “सकलशास्त्रारविन्द-प्र्ोतन-मद्राचार्य नाम ते प्रसिद्ध 
पद्यनाम मिश्र प्रशस्तपादमाष्यसेतु, न्यायकन्दलीसार, किरणावलीभास्कर तथा द्रव्यकिरणावटी- 
प्रकाश पर वधमानेन्दु नाम की टीकाओं के रचयिता ये । पञ्चनाम मित्रके वाद्‌ नवद्रीप के 
मथुरानाथ तकवागीश ने द्रव्यकिरणावली, गुणकरिरणावली, न्या. टीटावती, द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश तथा टीखावतीप्रकाश पर टीकां की रचना की । इनकी टीकां का नाम रहस्य 
हे ! इनका आविर्माव दैसवी सौरहवीं सदी के उत्तरां मे हुआ था । इनके वाद्‌ नवद्धीप 
के जगदीश तर्कालङ्कार ने प्रशस्तपादभाष्य की पूवत टीका की रचना की । मथुरानाथ से 
जगदीश का काठ व्यवधान बहुत अल्प था । संते मे यही वेशेषिकदशंन के क्रमविकाश का 
परिचय हे | 
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विषय सूची 


भूमिका-- 


मगर शलोक-प्रकाशकार के नमस्कारसम्बन्धी विचार, श्लोक को विस्तरत 


व्याख्या; | 9) 
द्वितीय रटोक--द्रव्यम्‌ः पद्‌ ते एकवचनं क्यो ॥ वधमान क ल्याख्या ये आंशिक 
दोषः; ४० ९ 


तृतीय श्टोक-- किरणावीग्रन्थ स्चना का उदेश्य; प्र° ३ 
, चधं श्टोक समुद्र के साथ वेशेषिकशाख कौ तलना; निन्दा व्याज से; प्रंशसाः 
पूवक; पु ० ४-प 
पशस्तपाद्‌ के मतसये प्रणामदो प्रकारके; प्रणाम के विरोध मं पूवपन्तां का कथन 
हे कि प्रणाम अनावश्यक है| शंका का समाधान-निविन्न समाप्ति ही प्रणाम का फल; 
वर्वद््‌विघ्ननिवारण के किए दो प्रणाम की आवश्यकता, शान्ति अथवा ग्रन्थ परिसमासि के 
किए देवता का नमस्कार कर्तव्य है यह सिखाने के किए "नमस्कार को ग्रन्थ मे छिखना 
परमावश्यक है | नमस्कार सदाचार है -यहां सत्‌ का लक्षण पर विविध विचार्‌। 
मन्थारम्भ से त्रिविध नमस्कार आचाय स्वीकृत है । प° ५.११ 
क्त्वाचः प्रत्यय का अर्थके विषयमे प्राचीन नैवायिकमतः उस पर शंका तथा 
उसका समाधान । प्रकाशकार के प्रकारान्तर से अव्यवहितं प्ूठवात्तत्व क) उपपत्ति 
नव्यमत मे क्त्वाच का अर्थ, क्त्वाच्‌? प्रत्यय के शक्याथ पर अनेक मत तथा उनका आलोचना 
स्वीयमतः, इस विषय मे गद्धेशोपाध्याय के विचारः प्रकाशकार का विचार, शवरस्वामी 
कामत तथा उनके अभिप्राय, वार्चिककार कात्यायन के मत, प्रदीपकार तथा काशिकाकार 
ॐ मत॒; वेयाकरणमूषणकारमत की आलोचना । प° ११२४ 
पप्रणम्यः पदे श्प्रः उपसगं का अय) दसी प्रसंग मे धातु की अनेकाथकता पर 
विचार, उपसग की नानार्थता पर आपत्तिः उदयन के मत मे उपसग वाचक नहीं 
उपसग कौ वाचकता का खण्डन, उनकी सान्दानिकं दयोतनाशक्ति, गणो मं पठित अथं 
भे धातुजं की किति है अन्य अर्थम लक्षणा ह । (4 ९५५ 
भवित श्रदधासहित प्रणाम ही भङ्ग है। मङद्धल से निविधसमाप्ति, सङ्गर तथा 
समाति मे अन्वयव्यमिचार तथा व्यतिरेकव्यभिचार का प्रदशनः_ उक्त व्यभिचार का 
निरसन, जन्मान्तरीय मंमलाचरणकल्पना द्वारा व्यमिचारनिरसन म अन्थोन्याश्रयदोष 
को आशंका, आशङ्का का समाधान । ९ 
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मंगर रहने पर मी समाति के अमाव होने पर विघ्न की प्रवता, विघ्न तथा मगल 
मे नाश्यनाशकमाव की कल्पना मे आपत्तिः नमस्कार की बहुता वख्वद्‌ विघ्चनिवारण का 
प्रयोजक नही, नमस्कार की वह्ृखता सम्भव नही, विस्तरत मंगर भी वरुवद्‌विघ्नाश का 
कारण नही, मंगलरहित ग्रन्थो मे समाति के कारण जन्मान्तरीयसंगल की कल्पना युकिति- 
शून्य ॒है | वधंमानकृत समाधान-विघ्नध्वस ही मंगल का फट, सभास्ति न्दी, समाति 
तथा विघ्नाभाव मे कार्यकारणभाव की कल्पना सम्भव नहीं यह प्रूवंपक्ः इसके वधंमानकृत- 
समाधान; विघ्रध्वंस तथा मग सें कायंकारणभाव कल्पित होने से वेदिक क्रियाओं की 


[ किष 


'फटावश्यस्भावः नियम की रक्ता । प° ३२६-३८ 


9 


उदयन कमत म विन्न को आशङ्का रहने पर ववघ्लव्वस्त के छण्‌ मगलङचरण 
कत्तव्य हे । इस पर शंका, विघ्नके संदेद रहने पर मंगखाचरण कत्तव्य हे, आचाय कौ 
इस उक्ति पर आपत्तिः आचाय ग्रन्थ की सङ्धति; प° २८४० 
प्रशस्तपाद के मंगलाचरण श्लोक मे ष्देवुः पद पर आपत्ति, इस पर आचायं 

का समाधानः प्रणाम सेक्रम शिष्यशिक्ाके लिए, अतः" पद्‌ की आवश्यकताः श्रवश््यतेः 
पदमे ध्रः उपसं का अथै, (महोदयः शब्द की व्युत्पत्तिः 'तत्त्वज्ञानः पद्‌ मै तत्व 
शाब्द का अर्थ पर० ४०-४६ 


वैरोषिकमसूत्र मे “अभावः पदार्थं का अनुल्लेखः, आनचाय॑करृत समाधान समीचीन 
नही, मतान्तर से समाधान तथा उसकी असमीचीनता, षयपदाथं के उल्लेख से दी अभाव 
उल्लिखित दआ है यह मत तथा उसकी असङ्गति, टीखावतीकार कं समाधान तथा उसकी 
अंसमीचीनता, (अभावः वैशेषिकसम्मत पदाथं नहीं इस संशय का निराकरण । सूत्र में 
केव मावपदा्थं काही विभागः; निःश्रेयस क्या १--दुःख की आत्यन्तिकनिद्रत्तिः उसका 
स्वरूप पर ॒विस्त्रतविचार, न्यायवेशेषिक मत में गौण तथा मुख्य सुक्ति के भेदः श्रुति 
तथा न्यायसूत्र मे सामञ्जस्य के किए दुःखात्यन्ताभाव दी आचाय की सम्मतिं से मो्च है, 
इस पर विस्त्रतविचार, प्रकाशकारानुसार मोक्ष का लक्षणः प्राप ग्रन्थो मे प्रकाशसम्मत लक्षणं 
की विक्रुति तथा उसका वास्तवस्वरूप | “अत्यन्तिक दुःखनिघ्र्िरूप सोक्ष के विषय सें 
वादियों मे मतभेद नहीं आचायं की इस उक्ति गेदान्तियों के छिए प्रयोज्य नदी, वेदात्तमत 
मे मोक्च अभावात्मक नदीं है । आचार्योकिति का तात्पयं । ¦ पर० ४६-&9 

बौद्धमत मे मोक्च; आत्मविनाश मोक्ष मे आवश्यक दै। इसके विरोध में वैरोषिक 


युवित, ब्रौद्धमत मे विनज्ञानसन्तान (धारा) दी आत्मादहै। वैरोषिकमत से विज्ञानका 
आश्रय ही आत्मा है, उसका उच्छेद सम्भव नहीं | प° ६०-६२ 


सांख्यमत मे त्रिविध दुःख को आत्यन्तिकनिवृत्तिदी भोक्च है। विज्ञानमिक्च की 
व्याख्या, विदेहकैवल्य का स्वरूप; उस मतम अनागत दुःख के प्रागभाव भी मोक्च । 


सख्यि मतम पुरुष का स्वरूपः दुःखनाश दही पुरूषाथहे इस मतम पू्व॑प्ची की शंका, 
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उसका समाधान; ज्ञान का स्वरूपः पुरूष को कूटस्थ कहने का तात्पय; आगामि बाधनायुक्त. 
चित्तका नाश दही पुरुषार्थं है। पुरुष तथा प्रकृति केमेद्‌ का साश्चात्कार ही मोक्ष का 
कारण है । इस पर पूरव॑पक्न, उसका सांख्यमत से समाधान; विज्ञानभिक्ु कं मत मं प्रकृति 
पुरुषसंयोग का स्वरूप; पुरुष के प्रयोजन के साधन के छिए प्रकृति को भोग्य रूप 
मे परिणति | प्र ६२६७ 

बौद्धमत मे भी अपवर्गं कामें दुःखनिच्रत्तिः उस मत मे अनुशय तथा दृष्टिका 
विमाग, उनके मत मे अविद्या; उपप्टव रहित चित्तप्रवाह ही मोक्ष, चार आयंसत्य तथा 
प्रतिपश्च मावना; सत्याभिसमय तथाः प्रतिसंख्यानिरोधः; सौत्रान्तिक अथवा शयून्यवादीमत 
मे चित्तप्रवाह की विरति हो मोक्ष, आचार्यं की पद्धति से बौद्धमत का खण्डनः चित्‌धावु 
के दो प्रकार परिणाम, सांख्यमत से सादृश्य; वेभाषिकों के सदृशपरिणामात्मक चित्‌धातु 


ही मोक्ष या निर्वाण दे । बोद्ध मतो के खण्डन मे युक्ति। प° ६७-७० 
अ १ $ भ (~ * 
अद्रोतवांद के ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता; अविद्या ज्ञानविरोधीं 

भाव पदार्थं हे | अद्रोतवादि मत मे मोक्ष का स्वरूप | । प° ७०--७२ 


तोतातित मत से मोक्ष का स्वरूप; प्रकाशकार आदि ने तोतातितमत को भाट्मत कदा 
हे । परन्तु वह मत सुप्राचीन नैयायिकसम्प्रदाय का मत हे । मटमत को मुक्ति | प्र° ७२-७५ 
माहेश्वर (शेव) मत मे मोक्च। शिवतत्तव, प्रकाशतत्व का स्वरूपः शिव तथा 
ब्रह्म, शेव से सांख्यसत सें सेद । शिव सदाशिव तथा ईश्वर । षटूर्रिशत्‌ तत्त्व, अभिनवः 
गु्त की शुद्धविद्या; शैवौकी माया का स्वरूप, वेदान्त से मेद | शेवमत मे जीवन्मुक्ति 
तथा परमयुक्ति अभिन्न हे । पु ° ७५-८ १ 
आत्यन्तिक दुः्खनिषृत्ति मे सुख भी परिहार्यः इस पर पूवंपक्ष तथा समाधान 
दुःखनाश क्या पुरुषार्थं है इस पर विस्तृत विचारः न्यायमत कौ स्थापना! दुःख को 
अत्यन्तिकनिघ्रत्ति मे प्रमाण, उपस शब्द का तात्प; मोक्च मे प्रमाणान्तर तथा उसको 
व्याख्या; सर्वसुवितवाद; उसमे विपक्षियौ की अपत्ति तथा उसका समाधान । मोक्च कं 
प्रति अदृष्ट कारण है या नहीं इसमें शका तथा समाधान । प° ८ १-९५ 
मुक्तिसाधक अनुमान की आलोचना; पूवपक्ष को समाराचना । ण५ द 
मूटग्रन्थ के (उपपत्तिः पद्‌ का मथुरानाथ कों व्याख्या । तत्त्वक्तान किस प्रकार 
से उत्पन्न होता है। वह किंस प्रकार से निःश्रेयस का कारण हे | निःश्रेयस राम कौ न्याया- 
नुसार प्रणाली । तत्त्वज्ञान के स्वरूप के विषय मे उदयन का मत । तच इश्वरचोदनामिव्य- 
क्ताद्‌ धमादेव'' प्रशस्तपाद की इस पंक्ति की मथुरानाथी व्याख्या । व्योमशिव का मत । 
व्योमशिव ज्ञानकमंसमचय वादी ये| उनके मत सें (चोदनाः का अथ । न्यावकन्द्रकारं 
कमत मे उक्त प्रशस्तपाद की पंक्ति की व्याख्या | वह भी ज्ञानकमसमुचयवादी थे। 
अपवर्गप्रकरण की न्यायकन्दली मे असामञ्जस्य | शङ्कुर मिश्र कं तत्त्वज्ञान । पद्मनाभ 
तथा जगदीश के मत। प्रु० ६६-१०६. 
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कृं सोन मे उपकारक दै । ज्ञानकमंसमुचयवाद, उसकी प्राचीनता; उसके समर्थन 
मे शटोकवार्सिक्र, तन््रवार्सिक । भास्कर के मत सेंकमं भी मोक्ष मेसाक्षत्‌ रूपसे 
उपयोगी । वेद।न्तसूत्र मे ज्ञानक्मसमुचय स्वीकृत । आवचायं मव प्रपश्च भी समुचयवादी | 
ब्रह्मदत्त का मतः. मण्डनमिश्र का मत, रामानुज मत | किरणावली की रीति से ज्ञानकर्म- 
समुचयवाद का खण्डन । न्यायभाष्य सं यह वाद्‌ अस्वीकृत | न्यायसञ्जरौ मं समुचयवाद्‌ 
का विरोध । तत्वचिन्तामणि मे ज्ञानकमंसमुचय का समथन । इस विषय मे मं° सं० प्र 


फणिभूषण तकवागीश जी से वत्तमान प्रन्थकार का मतभेद । प्र १०६-१२६ 
वेरेषिक त्रिसूत्री की व्याख्या | पर° १२९-१३० 
वेशेषिक पदार्थो के लक्षण, उनके साधम्यं | नौ प्रकार द्रव्य, सामान्य संज्ञा, 

नवेव पद्‌ में "एवः कार का अ्थं। {३०-१३३ 
अन्धकार पूर्वंपक्षी का मत, अन्धकार का स्वीकरृत पदार्थो मे अन्तर्भावं करी 

असमीचौनता । (शि, 
अन्धकार के गुणत्व का निषेध ध+ ५९६६१३९ 
अन्धकार के द्रव्यत्व का विशेष विचार पूवकं निषेध न्यायकन्दलीकार के मत 

का खण्डन | > १,५-५६९ 


गुणविभाग सूत्र मे अनुक्त सात गुणों का संग्र ह्‌ | गुर्णो क़ विभाग क विषय मे 
विस्तरत विचारः करम का छक्षण तथा विमाग। सामान्य का विभाग तथा लक्षण | साङ्कर्यं 
जातिवाधक ह । विशेष का लक्षण में असङ्गति । समवाय का लक्षण । अयुतसिद्ध 
पद्‌ कां व्य(ख्या | ^ ‹९&~१६९ 
वेशेषिक मत म समवाय नित्य है। समवाय के स्वरूप का विस्तृत विचार्‌ | 
न्यायमत मेँ समवाय का प्रत्यक्ष । वैशेषिकमत मे समवाय अप्रत्यश्च है। समवायसाधकं 
अनुमान | प° ९५९९-२ ०६ 
प्रभाकर सत मै शक्ति संख्या तथा सादृश्य अतिरिक्य पदां | वैशेषिक मत 
मं वे षड्विध पदाथ म अन्तमूत हं । कुमारिल का मत । मह्टमत । म्रानपेयोदयकार का मतं | 
मामासक। के छिएु शक्ति स्वाकार क। आवश्यकता । शक्ति के प्रमापक कै विषयं सं 
मह तथा प्रभाकस्मत का भद्‌ । सख्या का पदाथन्तरता पर ।विचार्‌। सादुश्यकी 
पद्‌ाथान्तरता का खण्डन । भाटमत सें सादृश्य पदार्थान्तर नहीं | प° २०६-२१३ 
यद्‌ च धमा अपिः दि म्रन्थं कौ व्याख्याः साधम्य तथा वेधम्यं पदों के अर्थ 
अपि' शब्दाथविचारः, पद्यनाभ मिश्र का मतः जगदीश का मतः प्र० २१३२९१६ 
अस्तित्वम्‌ आदि म्रन्थ की व्याख्या, अस्तित्व, अभिधेयत्वं तथा ज्ञेयत्वपदार्थ- 
विचारः प्रकाशकार का मतः मुद्रित पाट “असमवायित्व' पर विचारः, रचिदत्त स्वीकृत 
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पाट मं शंका, पकाशकार का 'अस्तित्वः पदाथ, जगदीश क{ मत, सेत॒कार का मत, 
न्यायकन्दलीकार कामत तथा उस पर व्योमशिव का प्रभाव, दीधितिकार का यपदाथ 


साधम्य" का निवंचन, माषापरिच्छेदकार की रीति । प° २१६-२२७ 
(अभिघेयत्वः पदाथं विचार; सथुरानाथ कामत, प° २२७-२२९ 
(जेयत्वः पदाथं विचार, रीरावतीकार का मत, प्र २२६-२३० 


(आध्रितत्वमाश्रयताः आदि मन्थव्याख्या, किरणावटीकार के नव॑चन में युक्ति; 
जगदीश का व्याख्यान्तरः, व्योसमशिव का मत; प्रकाशकार का प्रकारान्तर से व्याख्या, 
न्यायकन्दलीकार कामतः; मुक्तावखीकार का निवेचन; दिनकर क। मत, प्रशस्तपाद के 
'आभ्रितत्वञ्चः मन्थ सें "चः कर का असिपराय, पु० २३०-२३६ 

(निष्करियत्व' पदाथ, ० २३६ 

अथ सयवायाद्‌" आदि ग्रन्यव्याख्याः (समवायित्वः पद्‌ क। अथे, किरणावरीकार 
का मतः व्योमवती तथा न्यायकन्दली मे उसका सम्थनः प्रकाशकार की व्याख्या पूर्वाचायों 
के विरोधी, “अनेकत्वः पदाथंविन्चार, प्रकाशकार के निव॑चन आचार्यका अनसिप्रेत 
पद्यनाममिश्र का मत; मथुरानाथ की व्याख्या निर्दोष नही, प्र° २३६-२४१ 


द्रव्ये विहायः आदि ग्रन्थ व्याख्या, निगंणत्व' पदाथ, प्रकाशकार का मत; 
जगदीश तथा सक्तावटीकार कामत, निष्रियत्वः पदाथ, किरणावखीकार का अभिप्राय 
मे सङ्खति हे १ जगदीश का मत, पु० २५१- २९४६ 
द्रव्यादीनां चयोणाम्‌ः आदि ग्रन्थ व्याख्याः (सत्तासम्बन्ध, सामान्य विशेषवच्वः 
स्वसमयार्थशन्दामिवेयत्वः पदौ के अर्थ-विचार, व्योमशिव की व्याख्या, एकदेशिमत, 
४४ (~ [१ 1 (~ ¢ € 
सामान्य के प्रकाशकार तथा मास्कस्कारस्वीकरुत लक्षण की समथनयोग्यता नदी, “धमाधम- 
कत्त त्व' की व्याख्याः प्रकाशकार का मतः पु° २४६२५१५ 
ननु जात्यादिनाम्‌ः आदि म्रन्थव्याख्याः प्र° २५५- २५८ 
कायत्वमभूत्वाभावित्वम्‌ः आदि म्रन्थ व्याख्या, किरणावलीकार के कायंत्व का 
निवंचनः “अनित्यत्व' का निक्वन, व्योमशशिव का मत, उद्द्योतकर का मत, न्यायभाष्य 
तथा न्यव्वासिककारौ के मतो की समीक्षा, न्थाव्वार्बिक मे उद्धत 'अनित्यत्व' के निर्वचन 
सम्बन्धी मतविशेष, मतान्तर, मतान्तर, न्वाव्वा्तिककार का 'जनित्यतः , प्र° २५८-२६७ 
५१ आदि ग्रन्थव्याख्या; 'कारणत्व' के निर्वचन मे किरणावलीकार, 
“पारिमाण्डल्य के परित्याग के विषय भँ कन्दली, सूत आदि की युकितियां, 'पारिमाण्डल्य' 
? न क ( ५ ठ 
या व्यौमशिव का मत, कन्दरीकार तथा सवत मभिप्ा, प्रशसपोद पे (आ 
र निनि त, कन्दरकार तथा सूकतकार का अभिप्रायः प्रशस्तपोदे कै \आहि 
पद्‌ क ]रङरत व्यास्यापे ववतव्य, भ 
र्त व्याख्या भ वक्तव्यः, भास्करकार का मत, उस पर वक्तव्य; 
धु ° २६.७२.७४६ 
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~ द्रव्याध्रितत्वञ्च' आदि म्रन्थव्याख्या; द्रव्याध्रितत्वः पदार्थविचार मे किरणावली 

कार का मतः, उसमे असङ्गतिः “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः' ग्रन्थ का अभिप्राय) द्रव्याध्ितत्वः 
पदाथं के विषय में व्योमशिव का मत; प° २७६-२७९ 
(सामान्यादीनाम्‌' आदि म्रन्थव्याख्या; 'सत्ताविरह' पद्‌ में “विरह अत्यन्ताभाव हैः 

"सत्ता आदि मे अपर सामान्य रह सकता दै या नही विषय में किरणावरीकार क} सिद्धान्त 
क्या { स्वात्मसत्व की व्याख्या तें सेठुकार कामतः, मथुरानाथ का मतः; सूक्तिकार का 
मतः उस मत मे असङ्कति, व्योमशिव का सत, 
'बुद्धिलक्चषणत्वम्‌ः आदि म्रन्थव्याख्या; किरणावखी मे "साः पद्‌ का अध्याहार, 
श्रमागः पद्‌ का अथ, क्या१ प्रकाशकार का समाधान; प्रकारान्तरं से समाधान, 
सूक्तिकार कौ व्याख्या; व्याख्यान्तरः; इस पर वक्तव्यः सेवुक्रार प्रकाशकार का 
अनुसरण किये है। (सामान्य, विशेष तथा समवाय वाद्यपदाथं है या नही, पर 
विचारः प° २८१-२८७ 
(अकार्यत्वमनादित्वम्‌' आदि भ्रन्थव्याख्या | (अनादित्वः का विचार, प्रकाशक।र 

करी व्याख्या; व्योमशिव का मत, सामान्यादि पदार्थो म अकायत्व स्वीक्रृत न होने 


पर उनकी स्वरूपहानि का प्रसङ्ध पर विचार । प° २८७-२९३ 
अकारणत्वमनात्मधमंतरः आदि म्रन्थव्याख्या | किरणावटीकार का अभिप्राय, 
व्योमशिव का मत । प° २९३-२६५ 
“असामान्यविरोषवच्वम्‌ः अन्थव्याख्या । किरणावरीकार की युक्तिः सेठकार का 

वक्तव्यः । प॒ ० २९९५-२९७ 
पर॒ ° २९७-२९९ 


 (विशेषेष्वपि' आदि अ्रन्थव्याख्या | 
समनायस्यैकत्वाच्च" आदि ग्रन्थव्याख्या प° २६६-२०० 
नित्यत्वमनन्तत्वम्‌ः आदि म्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार का मतः; प° ३००-२०२ 
अथशब्दानमिषेयत्वम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या प्रु° २०२ 
न्वकारात्‌ कारणानपेक्षत्वम्‌ ' प्रन्थव्याख्या । प्रकाशकार की व्याख्या | प° ३०२ 


'उपलक्षणञ्चं तद्‌? आदि म्न्थव्याख्या । प° २०३ 
तद्यथाः आदि ग्रन्थव्याख्या । नित्यत्व का निवचन, प्रकाशकार का मत; असम- 
वायिकारण के स्वरुप का विशेष विवेचन । प° ३०३-२०७ 
(द दानीम्‌ आदि म्रन्थन्याख्या । अपि शब्द्‌ अभिन्याप्िवाचक है समुच्चायक 
नदी । पर० ३०७-३०८ 
द्रव्यत्वयोगो' आदि अ्न्थव्याख्या । योगपद्‌ का तात्पर्य, "अपरिच्छिन्देशत्व, पद्‌ 
का तात्पयं, समवाय को अभिव्यक्ति क्या हे १ प्रकाशकार का मतः प° ३०८-३११ 








प 9 ९७९२८२९ . 





(्रव्यत्वसेव नास्तिः आदि मन्थव्याख्या । द्रव्यत्व सिद्धि पर विस्तरत विचार, प्रका- 
शकार कामत, रहस्यकार का मत, न कार्याश्रयतोपलक्षणेनः आदि ग्रन्थ का तात्पयं, 
ज।तिवाघकविचार, प्रकाशकार का मतः नव्यमत; दोनो के मेदः नव्यो का वक्तव्यः 
दिनकर का सत, रघुनाथशिरो का मतः अनवस्था कौ व्याख्याः प्रकाशकार का मत रूप- 


हानि की व्याख्या; नव्यमत; प्रकाशकार का मत, प° ३११-३२९ 
¢ “व्यञ्जकधसानुपादायः आदि म्रन्थव्याख्या | प९१२९५ 
स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌' आदि मन्थव्याख्या । व्योमशिव की व्याख्या, किरणावली कार 

का मतः पर २२० 
। “गुणवत्त्वं गुणसमवायः' आदि अ्रन्थव्याख्या । विशेषविवेचन | प° २२१ 
(तदेतदूद्यम्‌' आदि ग्रन्थ व्याख्या । प° ३३२ 


| का्यंकारणाविरोधित्वम्‌ः आदि ग्रन्थव्याख्या । प्रकाशकार के अविरोधित्व का 
स्वरुप, व्योमशिव का मत, कार्यनाशं के जिए असमवायि तथा समवायिकारणनाश पर 
विचचार, रुचिदत्त का विचार, उसकी समाखोचन, व्योमशिव के मत मे यहां दो साधम्यं 


हे, यह मत समीचीन नदी, प° ३३२३-२३४२१ 
'अन्त्यविशेषवत्वम्‌ः आदि म्रन्थव्याख्या । प्रकाशकार की व्याख्या, “अन्त्यः पद 
की आवश्यकता पर प्रकाशकार, सवकारः, सूक्तिकार के विवेचन, पु ० ३४१-३५३. 
(अनाधरितत्वमाधारेकस्वमावता' आदि ग्रन्थव्याख्या | प° ३४३ 


धपरथिवीत्यादिः आदि ग्रन्थव्याख्या } ब्रह्ुत्व संख्या ही अनेकत्व हैः किरणावरी- 
कार का विवेचन, यह विवेचनं युक्तिसिद्ध नही, भास्करकार का मतः; सूक्तिकार का मत 
मथुरानाथ का मतः; 'अपरजातिमन््वः के विवेचन मे किरणावलीकार का मतः संस्कारवत्त्वः 
मी षड्विध पदाथं का साधम्यं है इसका विशद्‌ विवेचन, प° ३४४-२४९ 

“क्षितिः, इत्यादि प्रशस्तपाद की पक्तिकी व्याख्या । क्रिया का अथं स्पन्द, इस 
पर आपत्तिः “आकारोत्यादि' प्रशस्तपादीय पक्ति कौ व्याख्याः प्रकाशकार का परिष्कार, 
'पृथिव्यादीनाम्‌ः आदिं प्रशस्तपादीय पक्तिं की व्याख्या; मूतत्व जाति नही, उपाधि का 


विचार, भूतत्वस्वरूप विचार, पु० २३४९-३५९ ¦ 
"इन्द्रियप्रकृतित्व' कौ व्याख्याः प° ३५.९-३६१ 
“बाय केन्द्रियविरेषगुणवत्व' की व्याख्या । प्रकाशकार की व्याख्या में दोष, 
प° ६६१-२६९७ 
(चतुर्णां प्रथिव्यपृतेजोवायूनां ग्रन्थ कौं व्याख्या । प° ३६७-.३७० 
त्रयाणां प्रथिव्यपूतेजसाम्‌' आदि प्रन्थन्याख्या । प° ३७० 


(द्रयोः प्रथिव्युदकयोः' आदि अ्न्थव्याख्या | पु ० ३७१-३७६ 














( ८ 8 
शक्षित्युदकात्मनाम्‌' आदि मन्थव्याख्या | प° २७६-२७७ 
[५ आकाशात्मनाम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या । (विशेष गुणवत्त्वः के स्वरुप पर प्रकाश- 
कार श्षणिकविशेषगुणवन्तव' पर मथुरानाथ, सूक्तिकार की व्याख्या मूल से सम्बद्ध नही, 
पु ° २३७७-२८१ 
'दिक्काट्योः आदि ्रन्थव्याख्या । प° ३८१ 
सर्वोत्पत्तिमताम्‌ः आदि प्रन्थव्याल्या | ध २ | 
क्षितितेजसो ४०० ९०९ भ ~. # ख (> । 
“कि आदि म्रन्थव्याख्या | व्योम शव; संतु; प्रकाशकार कौ सम्मति, | 
` षु 0 २ [= ६- ३ ६० 


८ एवं (र अ ~ [न | (~ 
एवं ` सवत्रविपयंयात्‌" आदि म्रन्थव्याख्या | इस जटिक वाक्यो का विश्लेषण, 


त° ३९०-३९२९ 
ग्रनथव्ाख्या | सूक्तिकार का अभिप्राय, व्योमशिव 
प॒र २९२९-३६७ 
ु० २९७-४०१ 


तद्यथा गन्धवती आदि 
का मत्‌; 


'एवमात्मानम्‌' आदि ग्रन्धव्याख्या | 





°००-गे; © >द<-००* 








॥ भीः ॥ 


ऋरणावकन्शं 





हिन्दी-अलुवाद्‌-व्याख्यासहिता 


वि्यासन्भ्योदयोद्रेकादबिचारजनीक्षये । 
यदुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिदिश्तस्तवपे ॥ १ । 
| [ विद्यासम्ध्या ( अर्थात्‌ जान ) के उदय से अवि्ारा्रि ( अर्थात्‌ 
अज्ञान ) का क्षय (नान्न) होन पर जो सर्वतः परिव्याप्तं मथुखमाली ( सुथेदेव ) 
उदित होते हँ उनको ( हम ) नमस्कार ( करते हँ ) ॥ १। 
इस दलोक के द्वारा ्रन्थकार (उदयन) कत्तग्य ग्रन्थ के विष्नोंके निवारण के चिए 
सुय भगवान्‌ के उद्य मे नमस्कार करते है । यद्यपि यहाँ सुयेवाच्क पदसे साक्षात रूप 
से उदयश्निया का कता उल्सिखित नहीं है, तथापि विदा तथा अविच के यथाक्रम सन्ध्या 
तथा राच्धिके रूपमे वणेन के कारण तामान्यार्थत्रतिषादक ध्यतुः शब्द सूरयरूप विशेषाथं 


का उपस्थापक हुञा है 1 
प्रकाराकार वधंमान की व्यया मे कहा गया है कि पूर्वोक्त नमस्कार जोव का 


अभी मोक्षकारणीमूत त्वज्ञान का विषयश्रुतं आलतत + के उदेश्य से प्रयुक्त है । “विचा 
शब्द का अथं "आत्मसाक्षात्कार है | आत्मत्व को प्रकालित करता है इस हेतु उतका सन्ध्या 
अर्थात्‌ प्रभातके ल्प में वणेन किया गधा है । सन्ध्या के उदय का उव्रेक लब्द आत्मसाक्ना- 
त्कार-जनित सुख संस्कार की उत्पत्ति का वाच है । “जविद्याः शब्दं भात्मविषयक 
मिथ्याज्ञान का वाचक है ॥ वह त््ज्ञानविरोषी अथवा अ(पक्ति का जनक होने से रजनी = 
राच्रिरूप मे उल्लिखित है । जिस भात्मस्वङ के उदय अर्थात्‌ प्रका से मिथ्याज्ञान का 
क्षय = नाश, अर्थाव्‌ मोक्षरूप प्रपोजतसिद्ि होती ९ उस सर्वोक्छष्ट तथा योगजधमं के प्रभाव . 
से सवं विषयक ज्ञानविशिष आत्मस्वखूप को प्रन्थकार नमस्कार क्षरते है । 


ह+ 


न 


१. यदिति सामान्यतोऽपि कतु निदेशं विद्याविद्ययोः सश्ध्यारजनीस्थां निरूपणादं रति रूदेता 


स्यते । प्रकाश, प° १।९ 
२. तस्मे कस्मैचित्‌ सर्बल्छिष्टाय विक्टवतस्त्विषे योगजधमेसाचिव्यात्‌ विदवविषयकनज्ञानाय 


नमः । प्रका, प° र 








२ | किरणादल्री | 


सन्ध्या (प्रथम तथा अन्तिम) यदि रकच्तिकाही भाग हौ त्तब उसके उदय = आवि- 
भावसे रा्िके कृश काही क्षय होने से रजनीक्षय नहीं हौ सकता । मतः सन्ध्या 
की उपस्थिति से राच्चिकाक्षकंहोतादहै कहना युक्तिसिद्ध नहीं प्रतत होता है। अतः सन्ध्या 
र्तिका अंब नहींहै। रातिशष्दसे उदि भूभाग से समस्त (तावत्‌) सूयंरदिमयोंके 
लुप्र ( सम्बन्धरहित ) होने के कालक समक्षाजातारहै सन्ध्या शब्द उदि भूभागमें 
विर सयंरषिमि के सम्बन्धविशिष्ट कारुका बोधक है। घमश्तरोंमे इसीलिए सन्घ्या 
तथा रात्रि पृथक्‌-पृथक्‌ खू्पसे कही गयी हैँ । अतः सन्ध्या कै उदय = ञाविर्भावसे 
रात्रिक्षय होने में किसी प्रकार की असङ्खुति नहींहै॥ १। 


यतो द्रव्यं गुणाः कमं तथा जातिः परपरा । 
विषः समवायो वा तमीहवर्दुषास्यहे | २। 


[ जो द्भ्य, गुण, कमं, पर ( अर्थात्‌ व्यावरू ) तथा अवर (अर्थात्‌ व्याप्य) 
जाति, विरोषं वथा समवा का हेतु है ( अर्शत्‌ जो द्रव्य, गुण तथा कशे यह्‌ तीन्‌ 
अनित्य पदार्थो का क्षारक हतु जर जाति, क्लेष तथा सभव इन्‌ तीन पदार्थों 
काज्ञायकदैतुहै ) उस ईद्वर्‌ को (हम) नमस्कार करतै है । | 


द्रव्यपद के एकवचनान्त प्रयोग की ताद्पयं-व्याश्या करते हुए वधमान ने 
कहा है कि पृथिग्यादि द्रन्णों के अनेक होने पर भी आत्मारूप द्रव्य ही इस शाघ्ल का मुख्य 
प्रतिपाद्य है । धतः प्रतिपायों परै उसकी प्रवानता ख्यापित करने हेतु द्रव्यपद एकवचनान्त 
प्रयुक्त हुमा दै 1२ 

दसी प्रकार श्रवण, मनन, तिदिध्यास्चन भेदसे भात्मन्ञाने कौ बहुविघताको 
व्यक्त करने हेतु ( गुणरूप ज्ञानको बहुविधताके क्रारण ,) गुण पद का बहुवचनान्त 
प्रयोग हि ।3 | 

यहाँ वधमान ने केवल द्रव्य तथा गुण षदो मे एक तथा बहुवचन के निदश्च का तात्पयं 
बताने पर भी कमे, जाति प्रभृति पदों सनं प्रयुक्तं एकवचन तथा विशेष पद में वहुवचन का 
कोर तात्पयं नहीं बताया है। हमारे विचार से प्न्यपद में एकवचन प्रत्यक्षसिद्ध द्रव्यत्व- 


जातिविषिष्ट जयेम प्रयुक्त है। गणत्वजातिके प्रमाणसाध्य होने शि सर्वसम्मति के 


१. द्व्या च न॒ राद मगचिक्षेषो निरस्तैतद्दीवर्याचरविरदिमजालस्य कालविक्ञेषस्य 
रात्रित्वात्‌ | घन्ध्यायाचचान्न द्वीपे कतिष्य तत्सत्वात्‌ ४ अतएव रानिखन्ध्ययोधभंल्लास्तर 
पथनभिचान सू । प्रकाश, व° २। 

२. बहूष्वेऽप्याल्लनः प्रयान्यख्यएवनाय द्रव्यलित्वेकवचनसु । प्रकाश, १० ४। 

द, तद्धिषथा्णां श्रवगादिर््रातिकीनां बहूव गुणा इति बहुवचनेन व्यज्यते । प्रकाक्च, धू० ४ । 








9 








हिन्दी-अनुगाद-व्याख्यासहिता $ 


अभाव में गुणपद का बहुवचनान्त प्रयोग किया गया--यह कहने से ही सङ्गति नहीं 
- रहेगी ॥ ₹ । | | 


अशनां व्रविवैचनाय जगतावन्तस्तवश्ञान्तयै 
खन्वागंस्थ विलोकनाय गतये लोकस्य थात्रार्थिनः । 
तत्तसारभूतभीतय हथां विचावतां प्रीतये 
व्यातेने किरणाबलीधुदयनः सत्तकंतेजोभयीकष्‌ ।॥ ३ । 


[ आत्वश्वरबण कै अधिकारियों तथा समस्त जगत्‌ के अन्तस्तसः ( हुदयगत 
आट्मसम्बन्धौ भिथ्याज्ञान) की शान्ति (= निरत) के किए (इवं स्षास्न के) 
अर्थो (= अभिधेयो) के प्रदिवेचन = प्रकृह्टकिचयार (वदार्थो के इतरभेदानुमान 
अथवा अपरोक्षज्ञान) कै लि्‌, यात्रियों ( = सोक्षाथियों ) को सन्नागं ( = उतसवथ) 
दिखाने के लिट्‌, तामदप्रकृति के नानाप्रकार शतनं ( = नास्तिको) के | 
भयोत्यादन के लिए तथा विद्वानों को प्रीति के उत्पादन के लि्‌ (बहासति) 
उदयन ने उक्तम युक्तियों फे मरह से उज्ज्वल किरणावली (नामक) ग्रन्थका 
निर्माण किया (था) | ॥ ३ । 

स श्छोकके पदसमूह एक से अधिक अथेबोधक रूपमे यहां प्रयुक्त हृए ई । 
काव्यम इस प्रकार का एकह पद अनेका्थक रूपसे प्रयुक्त होने पर हिल 
(पद) कहा जता है । कवियों मे दिकष्टकाग्य का मादर अधिक होता है। यहां "उक्ष्यनः 
पद घाचाथं उदयन तथा सूयं दो अर्थोँका वाचक है। “अर्थानामू' आदि पदमभी भाचायं 
तथा सूयं दोनों के पक्ष मरे अन्वित ह । आचाययेपक्ष में अथेपद द्रव्यगुणादि ( किरणावली मेँ 
विवेचित ) पदार्थो का वाचक, तथा सृ्ंपक्ष में घटपटादि इश्य वस्तुभों ( जिनं सयं भगवान्‌ 
अपनी किरणों के विस्तार ते प्रकाशित करते ह) का वाचक है। इसी प्रकार अन्य पदोंकी 
श्री उभयपक्ष में योजना करनी जावक्यक है । 

'ग्यातेने' पद मे "लिट्‌ के प्रयोग की साधुता के विषय में विद्वानों का मतेक्य नहीं 
है। कृष विद्वानु भकं यां भूतक्च्च' (पा० ३।१।११ २) सूत्रानुसार किद्‌ का प्रयोग साधु 
मानते है । परन्तु "भूतवत्‌ पद से सामन्यतय। भतीतकाल निर्हिष्ठ है । अतीतसामाम्य 
की प्रतिपत्ति कै लिए लुङ्‌ फा प्रयोम समीचीन होता है; चिद्‌ अथवा छद्‌ का प्रयोग उत 
स्थलों मेँ साधु नदीं होता, कोक लिट्‌ मौर लड्‌ विशेष भूतकारुमे प्रयुक्त होते दहै। 
इती कारण से कुछ विद्वान्‌ इस पृद को तिङडन्तप्रतिरूपक अभ्यय मानते ्ह। अन्य किकीकै 
मत से 'णडत्तसो वाः ८ पा० ७।१।९१ ) सूत्र कौ ज्ञापकता मानकर कर्ता के अपरोक्ष 


१, प्रकाक्ष, ¶० ६ । 





ध किरणावली 


नरियास्यक मे भी चिट्प्रयोग का समर्थन क्ियाजा सकता है। अपर लोगोंके मत से 
न्यरचनां म व्यापृतचित्त ग्रन्थकार के चित्तविक्षेप को सम्भावना से किट्‌ का प्रयोग समथनः- 
योग्य है| । 
कछ विद्वान्‌ इस खोक को ग्रन्थकाररचित नहीं मानते, किसी दूसरे हारा रचत 
होकर ग्रन्थ में योजित है देखा कहते ई ॥ ३ । 


( कक्‌ (र 


अविविरसमसारं भानवाताविदीनं 
प्रविततबहुवेरग्रक्रियाजारुदुःस्थष्‌ । 
उदधिसममतन्त्रं तन्त्रमेतद्‌ बदन्ति 
प्रखलजडधियो ये तेऽनुकम्पन्त एते ॥ ४ । 


[ निन अतिलस्वभाव तथा मन्दबुद्धि व्यक्तियों ने इस ( वंशैषिक्त ) 
लास्त्र का सागर के सदृल् अत्यन्तः विरस, सारहीन, अप्रमाण, बहुविस्तृत तदयुक्तं 
तथा नाना प्रक्रियाओं के समूह से भाराक्रान्त तथा असत्‌ कहुकर वणेन कियाहै वे 
अनुकम्पा के पारद ]।\ ४। 


प्रस्तुत इलोक मे (वैरेषिक) शाख की समूृद्रसे तुना की गयी है । विशेषण पदो 
का अन्वय लास तथा सपुद्र दोनों पक्षों मे होगा । प्रका्ञकार कहते हैँ कि यह्‌ तुरना निन्दा 
तथा प्रशंसा दोनों प्रकारसेहीदहो सकतीदहै)। 

शास्रपक्ष भँ (निन्दा) अतिविरस = श्युङ्कारादि रसविहीन, असार = अप्रयोजनीय, 
वयोकि मोक्ष के आय तथा व्यय तुल्य ह इसल्ि वह पुरुषां नहीं, पुरुष का कोड प्रयोजन 
उसमे सि नहीं होता हे। मानवार्तविहुंन अर्थात्‌ शाखान्तर मे शब्दादि प्रमाण के स्वीक्रत 
होने पर भी वेशेषिकशाल्रमनं केवल प्रत्यक्ष तथा अनुमानही प्रमाणरूपसे स्वीकृत ह । 
दसक्ए शाख्रान्तरो से विशेषतया हीन है। भ्रविततवहुवेरप्क्रियाजालदुःस्थ अर्थात्‌ 
वैशेषिकशाखं मे पाकजगुणः हित्वादिं संल्योत्पत्ति तथा विना की बहृक्षणव्यापिनी 
प्रक्रियां विस्तृतल्प से प्रतिपादित होने तथां जटिक्ताके कारण वह दु्ेम है । उनके 
जष्ययन तथा मतन नं जीवन व्यतीत हो जाता है मौर तत्वक्ञानरूपर प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता है। 

समुदरपक्त मे (निन्दा) अत्तिविरस = लवणरसा?ि 


(पव = धनरतनादिके उद्धार के फलस्वरूप वहु सारहीन है । मानवात्ता- 
वहान्‌ = जसका प्रमाण = चि == | 1) त ४ 
स्तर = दयता कौ पतां नही, प्रविततवहूुवेलप्रक्रिय- 


जारदुःस्थ = अर्थात्‌ जो म ( वराह्‌ अवतारमें ); सुससुस द्वस मन्थन, 
रामजरानरुदाह्‌ जादि क्रियाओं हारा पीडाग्रस्त है । 


तरेकके कारण पक्षीसमूह्‌ द्वारा 
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हिम्दी-अन्ुवाद-व्याल्यातहिता ४ 


सासरपक्न मे ( प्रशंसा ) अत्तिविरस अर्थात्‌ जिसमे रस = मोक्षेच्छा का विगम 
नहीं हज है, अपार अर्थात्‌ जिससे सार वस्तु ओौर कुछ नहीं है | मानवार्ताविहीन अथात्‌ 
जो प्रमाणो जी वार्ता से अविहीन ( क्यौकरि शब्दादि प्रमाणो का इस शास्म अनुमान 
प्रमाणं मे अन्तर्भाव किया गया है) | प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालदुःस्थ = अर्थात्‌ जिसमे 
बहुक्षणव्यःपिनी प्रक्रिया कै कारण दुगमता नहीं | 

समुद्रपक्ष मे ( प्रशंसा }) अर्तिविरस अर्थात्‌ अतिविक्ाछ्काय पक्ीगण जिसके 
रस जल मे विचरते है। अपार घर्थात्‌ जिससे सार = उत्तम ओौर कछ नहीं, क्योकि 
समुद्रही रत्नौका आकर ह। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ जो सान = सम्मान वार्तासि 
विहीन नहीं} प्रविततवबहुवेलप्रक्रियाजालदुःस्थ अर्थात्‌ जिसके तट वणिकों के निरन्तर 
गमनागमन से भाराक्तान्त है 1“ 

यह प्रकाशकार कै व्थाख्यानुसार प्रतीत हौतादहै कि जो रोग इस लाख के प्रति 
श्रद्धाहीनं, वेभी इस म्रन्थके अध्ययनसे लाभान्वित होंगे । किन्तु श्रद्धाहीनर्व्याक्ति के 
रास्वाध्ययन करे अनधिकारी हयेनेके कारण इस व्याख्याका हम समथन नहीं करते । 
ग्रन्थकार ने वैसे (श्रद्धाहौीन) रोगों के किए इस ग्रन्थ की अवश्य ही रचना नहीं कौ होगी । 
्र्धाहीन व्यक्तिकोकृपाका पात्र कहनेसे ग्रन्थकार कां वैसे ( श्रद्धाहीन ) व्यक्तियों फे 
लिए यह ग्रस्थरूपी वक्तग्य नहीं है । इस प्रकार ही हमने व्याख्या को है ४। 

शाल्लारम्मे सदाचारपरम्परापरिप्राप्रतया कायवाङ्मनोभिः कतं 

प्रापरगुरुनसस्कारं शिष्यान्‌ शिक्षयितुमादौ निवध्नाति--प्रणभ्येति । 

| श्चास्तं कै आरस् मे ( प्रन्थकार ) सडाचारपरस्परा हारा प्राप्त होने से 
क्वाय = करीर, वाक्‌ = चब्ड या दाक्य, सनके हारा कृत ( अनुष्ठित ) परापर 
गुरओं के नमस्कार ( प्रणमि | ज्लिष्यों को सिखलाने के चिर प्रथम श्रणस्य' 
आदि इलोक् कौ रचना कस्ते हे । ] 

परहणस्तपादाचायं ते अन्थारस्भ म करमशः ईरवर तथा मुनि ( कणाद ) को प्रणाम 
किया है ।२ यहां पूवंपक्नी कौ आपत्ति यह हो सकती है कि निष्फल नमस्कार मे ्रन्थकार 
की प्रवृत्ति सद्धत नहीं है, कथोंकि निष्फल कायं में प्रक्षावान्‌ अर्थात्‌ विचारशील पुरुष 
कभी प्रवृत्त नहीं होते । 

स आपत्ति के खण्डना्थं यदि लिविष्नं परिसमाप्तिको नमस्कारका फल तथा 
सफ होने से नमस्कारकायं मे ब्रन्थकार कौ अप्रवृत्ति को सम्भावना दुर होती दै, तथापि 





-- जा क 


९. प्रका्ञ, १० ७-६.। 
२. प्रणभ्य हैतुमोहवरं शुलि कणादमन्वतः । 
पटदाथधससंडः हुः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ शरक्षस्तपाद भार । 
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६ क्षिरणावली 


भगी मथं (कायं } कौ निविघ्न परिषमापति नमस्कार का फल है--इस 1 मे र 
परमाण नहीं । यदि हम कथख्वित्‌ नमस्कार कते सफलत्वके प्रमाण को मानभीकर, तथापि 
दो नमस्कार ( ईश्वर तथा मुनि इन दोनोंके प्रणाम ) व्यथं 
नमस्कारल्प कारण से ही फलोत्पत्ति ८ निर्धिघ्न परिसमापि ) 
को सफलता तथा प्रन्थकार की उस विषय ( नमस्कार ) में 
मानने पर भी उप नमत्कारको ग्रन्थारम्भे 
नमस्कार को सफलतासाधक्रथुक्ति से 
भी सिद्ध नहीं होती ३ । 


इन आशङ्काभोंके निरास हेतु कहा जाताहै किप्रव्यक्च श्रुतिवाक्य का अभाव 
होते हए भो सदाचारहेतुक "नमस्कारः कतत दस प्रकार श्रुतिवाक्य क अनुमान 


पथा उस अनुमान कै बर पर नमस्कार की सफक्ता भी सिद्ध होने मे बाधक 
नहीं है 1 


हो है, क्योकि एक 
हो सक्ती है| नमस्कार 
प्रवृत्ति की युक्तिसिद्धता 
निबद्ध करना अवक्ष्य ही निष्प्रयोजन है | 
ही उसे प्रन्थारम्भमेे निबद्ध करनेक्ी आआवदयकता 


सामान्यतया एक नमस्कार से अभी 
रहने पर भी प्रबलतर विघ्न के स्थरुमें 
कौ आवश्यकता अवद्य हौ हि।२ 


विष्नशान्ति के लिए अथवा प्रन्थपरिसमा्िके लिए देवता ऊ प् णाम कौ कन्तेव्यता 
शिष्यो को सिखलाने कै अभिप्राय 


मात्र से ही प्रन्धादिमे उसे ( नमस्कार को ) निबद्ध 
किया गय। है ।३ 


ट कायं की निर्विघ्न परिसमात्निकी सम्भावना 
उस विघ्न के निवारणाथं एक से अधिक नमस्कार 


हां यह्‌ भी विवेचन जावश्यक है कि सदाचाररूप हेतु से नमस्कर का कत्तव्यता- 
विषयक श्रुतिवाक्य के अनुमान को प्रकार त्याह १ यदि नमस्कारादिकं वेदनोधित- 
क्तव्यताकं सदाचारविषयत्वात्‌ दशंवत्‌' इष प्रकार की भनुमानप्रणाली को ग्रहण करं तो 
यह जिज्ञासा स्वतः होगी कि सदाचारविषयत्वाद्‌' देस हतु पद.मे विरोषणलूप से प्रविष्ट 
-सतु' पदाथ क। लक्षण कया दै? यदिहम वेदविदहित सभूदाय अथं (विषय) के अनुष्ठानकत्त्‌ द 


को ही “सत्‌! का लक्षण बतति ह,तो वेद के विधिवावयों मे जिन कार्या का विधान किया 
णया है उन समस्त कार्यो के वडा कोई एक पुरुष 


का होना सम्भव नहीं है । अतः हे 
( (640 ) स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा | दस हैतुवाक्य में विशेषणरूप र 
रुक्त सत्‌ अप्रसिद्धहोनेसे व्शेषणाप्रसिदधिवक्ष विशिष्ट भी अप्रसिद्ध हीगा | | 
~ 

१. सदाचारानुमितकत्तव्यताजो धक 


२, नभस्कारदयन्च चलवत्तरविघ्नवारणाय काश, प° &। 
३. निबदधश्चेप्सितविष्नज्ञान्तये देवताप्र ं ्ि 

गमः कर्तव्य दति जिष्यशिक्षा्थन्निश्य्. 

५, यक्नाथबित्य्ंः 


ध्र तिरेवाच्र मानमु | प्रकाञ्च, १० ८-६ । 














हिन्दी-अनुबाद-व्याख्यासषहि्ता ७ 


यदि वेदविहित यतु्रिड्चित्‌ अर्थानुष्ठात्रत्व ही सत्व कहा जाए, तो विशेषणाप्रसिद्धि 
के निवारित होने पर भी वेदविह्ति किञ्चिदर्थानरुष्ठान के साथ ही अनेक निर्दितकार्य-कर्ता 
भी सतूपुरुषलक्षणाक्रन्त हो जाएंगे । अतः सत्‌ का छक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त होगा| 
बतः इस प्रकार का धी लक्षण उचित नहीं । 

उक्त अतिव्यांप्निके वारणार्थं यदि वेदविहितयत्‌किश्िदर्थानुष्टातुत्वे सति वेद्‌- 
निन्दितार्थाननुष्ठातृत्वः को सतत्वका लक्षण मानो जाएुतो सतूपूरुषरूपसे स्वंवादि- 
सिद्ध व्यक्ति को भी कदाचित्‌ ( शत्रुतिधनादिके लिए) वेदनिन्दितार्थ्नु्ठान ( इयेन- 
यागादि) करते देखे जानेसे इस प्रकार का कक्षण असम्भव-दोषभ्रस्त होमा \२- फकतः 
वहु हेतु भी विचिष्टाप्रसिद्धि के कारण स्वरूपासिद्ध होगा। 

यदि क्षीणदोषपुरषत्व को सत्पुरुष का लक्षण माना जाए, तो आधुनिकं पुरुषों के 
दोष (रागद्वेष) क्षय न होने के कारण पुनः ताद्शहेतु विशेषणाप्रसिद्धि के कारण स्वरूपा- 
सिद्ध हो जाएगा । इदानीन्तन किसौ पुरुष का आचार (दोषक्षय न होते कै कारण) अनु- 
पम्ध वेदवाक्य का अनरुभिततिजनक नहीं हो सकता है । 

अपर किस्तीके मतसे इस कालके सत्‌ का क्षण श्ञानवान्‌ होते हुए इस कार मं 
(किसी उद्दिष्ट कमं की ) अर्ष्ट (धर्माधिमे) साधनता के विषय मे जिथ्याज्ञान कां अभाववान्‌,? 
किया जाता है | अर्थात्‌ इस कार मे जो पुरुष न्नानवान्‌ होते हृएु इस काल मे (किसी कर्मं 
की) भरष्ट (धर्माधिमं) जनकता के विषय भँ मिथ्याज्ञान रहित हौ वह्‌ पृरुष ही इस कार 
मे सत्पुरुष है । यहाँ सत्‌ के लक्षण मेँ ज्ञानवच्वः विक्षेषण कैन रहने से घटपटादि अचेतन 
वस्तुमों मे ज्ञानामाव रहने के कारण अदृष्ट ताधनताविषयक मिथ्याज्ञान का अभाव रहने 
पर अतिव्याप्ति दोष होगा ¡ उन घटपटादि को भी सतपृरूष कहा जा सकेगा । 
परन्तु उन घटपटादि मे सामान्यतया ज्ञानाभाव होने से "सत्‌" लक्षण में ज्ञानवत्वं विशेषणं 
रहने के कारण घटपटादि को सत्‌लक्षणाकरान्त समञ्चना सम्भव न होगा | घटपटादि में सत्य 
अथवा मिथ्या किसी प्रकारकाज्ञानहौ नहीं होता । मन्वादि धमशा के अनुसार बरक्षो 
के अन्तस्संज्ञा समन्वितं होने से (अर्थात घटपटादि जैसा सवेधा ज्ञानाभाव न रहने से) 
श्ञानवत्त्वः विशेषण के लक्षणम रहने पर भी वृक्षमे सत्‌ की लक्षणसङ्खतिके वारणां 
परृष्टज्ञानवत्त्व ही ज्ञानवत््व शब्द के स्थान में विशेषण होने पर वृक्ष भै सत्‌ लक्षणकी 
भतिव्याति दर होगी, वथोकि दृक्षादि मन्दसंज्ञाविशिष्ट होते दैः ्रषृष्टज्ञातवान्‌ नहीं| 
^ | 
£" स्वश्च न॒ यद्यपि वेद विहितार्थानुष्ातृ्वं यावत्तेकदेशविकल्पाभ्यां स्वरूपासिद्ध चति 

व्याप्त्योः प्रस गात्‌ । प्रकाक्ञ, षू &। 
९. वेदनिषिद्धाननुष्ठातरस्वे सतीति विशेषणे वश्चिष्ठादेरष्यतत्वापैः | प्रकाज्ञ, धू० £ । 
९ नापि क्षोणदोषपुरषत्वमु ! इदानीम्तनान।मसत्वेन तदाचारस्य वेदाननुभायकत्वान्ः | 
भका, एण &। 


- किरणावली 

यदि “एतत्काङीनत्वः विशेषण मिथ्याज्ञानाभावमे न होता, तो अथाकथख्ितु 
पूवं जन्म मे अड्ष्टसाधनताविषयक मिथ्याज्ञान जिस पुरुष मं हौ (परन्तु इस जन्म में नहीं) 
वष्ट भी (सत्‌ लक्षणाक्रान्त हो जाएगा । इस अतिग्याप्षिके वारणाथं (एतत्‌कालीनत्वः 
विशेषण अआ{वद्यकं दै | 


यदि मिथ्याज्ञानामाव" म “अद्ष्टसाधनताविवयकस्व' विशेषण न.हौ तो सामान्यतः 


'मिथ्याज्ञानाभावः सत्पुरुषरूप से स्वीकृत व्यक्तिमें भी अर्भ्य होने से (कथश्ितु “इदं 
रजतमुः दि कोई न कोई मिथ्याज्ञान सभी पृरूषमें होता है) सवंवादिसिद्ध सप्पुरुषमें 
भौ यह लक्षण अग्याप्त होगा| अतः अब्यास्ति-दोषनिवारणके छि सिथ्याज्ञानाभाव सें 
'अख्ष्टस्चाधनता-विषयकत्व' ₹प विक्ेषण अपेष्चित है । 


कदाचित्‌ सतूपरुष को मी अच्ब्ट का साधन नहीं पैसे काय मे अटष्टस्ताधनता का 
भ्रम हो सकता है । उस्र स्थल मे अव्याप्तिदोषकेवारण के किए इस वाक्य (अदष्टसाघनता- 
विषयक-मिथ्याज्ञानाभाव) का अट्ब्ट नहींदहै तथा उसका पस्ाधन नहीं है--इस प्रकार 
मिथ्याज्ञानाभाव अथंके स्वीकार करने से उक्त अव्याप्ति इर होगी | अर्धात्‌ ज्ञानवान्‌ होते 
हृए इस कारु मे; अचष्ट नहीं है तथा उसक्रा साधन नहीं है--इस प्रकार का मिथ्याज्ञान 
जिनकोन हो वहु सत्पुरुष ह । 

उपयुक्त प्रकार से सत्पृरुष का लक्षणवाक्य सें प्रव्येक्‌ विक्ञेषण को साथंकता प्रदश्षित 
होने भरभी ज्ञानवान्‌ तथा अर्ष्टसाघनताविषयकमिथ्याज्ञानरहित च्थक्ति यदि निषिद्ध 
कमं क आचरण करे, तो उसे सत्पुरुष नहीं कहा जातः है । वैसे पद्व में उर्लिचित्त लक्षण 
क अतिष्याक्ि रहती है । इसीलिए वह्‌ लक्षण अग्राह्य है ।* 


कोई कोई 'वेदश्रामाण्य स्व्रीकार'कोही सच्व कहते ह । अर्थात्‌ जोवेदको प्रमाण 
रूप से स्वीकार करता हौ वही सत्‌ ( पृरुव ) दै। इस पक्ष में विचारणीय यह्‌ है कि बेद- 
प्रामाण्य का अङ्खीकार राब्दसे वेद के एक अंशमात्र का, अथवा समग्रवेद का प्रामाण्य 
स्वीकार यहां अभीष्टदहै। वस्तुतः वेदके एकांलमाच्रको प्रमाण मानने वालको सत्‌ 
(पुरुष) नहीं कहा जाता है । कारण, जो लोग पूर्वपक्ष रूप “जसद्‌ वादइ्दमग्र आसौत्‌ 
इत्यादि वेदवाक्यमात्त को प्रमाण मानते वे भी सत्‌ (परुष) लक्षणाक्रान्त दहो जाते हैं । 
सलिए वेद के तत्तत्‌ प्रकरणा में कदे गये विषयों को यथास्थित रूप से (अर्थात्‌ पूवपक्ष 
रूप से कहे गये को उसी पसे तथा सिद्धान्तरूपसे कहे गये को सिद्धान्तरूप से) प्रमाण 
मानना ही यहां वक्तव्य है। विशेषह्प से तत्तत्‌ प्रकरण के तात्पयंको समग्रल्पस्े न 


--* -----~- ~~ 





१, नापि ज्ञानत्वे सत्यतत्कालीनाष्टसा घनताविषयकमिण्यान्ञानात्यन्ता मावा अस्मिन्‌ 
काके शिष्टः, निषिद्धकमासक्तस्याहष्टसाधनतागोचरमिभ्यान्नानविघुरस्यापि तत्वाय | 
प्रकाश, धु° १०। 








हिन्दी-अनुकाद-ग्याद्यासहिता & 


जानते हुए भी उन प्रकरणं भे आदिष्ट विषय के अनुष्ठान करने वलेकोभी उस विषयमें 
वेद की श्रामाणिकता के द्षिय में सामान्यतया ज्ञान रहता ही हं । 


यद्यपि समग्र वेदक तावत्‌ प्रकरणों के तात्पयं को समग्रर्प से जानना किसीभी 
अस्वंज्ञ व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है, तथापि स!माग्यतः (यागादि) कमं अथवाब्रह्यही 
वेद का वक्तथ्य हैः यहं जानना! अस्वंज्ञ पुरुष के किए असम्भव नहींहैः क्योकिवेदका 
वक्तव्य यदि खौकिकविषय माना जताहै तो वैदव्राक्यों मे अनुवादकत्व दोष आजातादहै। 
इसी कारण वेदको अखौकिकविषय-प्रतिपादक मानना पडेगा | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि खौकिंक प्रमणसे जिस वस्तु की प्रत्तिपत्तिहो;, उसे ही खौकिकेविषय कहा जाता 
है। वेद यदि ताद्य विषयक प्रतिपादन करे, तो अन्य लौकिक मप्रमाणोंसे भी सम्भव 
होने के कारण उसकी व्यथेता अथवा अनतिप्रयोजनकतः प्रमाणित हो जाती है। इसीकिए 
अलौकिक स्वगं अथवा ब्रह्य के प्रतिपादनमेंही वेदका तात्पयं मानना पडेगा! लौकिक 
प्रभाणोंसेस्वगं या ब्रह्यको प्रतिपत्ति सम्भव नहींहै। अतः ताद्य विषयमेंवेदही 
प्रमाणदहै। इस प्रकार अलौकिक विषयोंमं वेद को प्रमाणिकता का ज्ञान किकषी.भी 
परुष कोहो सक्ताहै गौर यही वेदधरामाण्यस्वीकार रूप (सत्व ) सतूपुरुष का लक्षण 
मभीष्टहै 14 


पूर्वोस्लिखित "नमस्कारादिकं वेदबोचितकत्तन्यताकं सदाचारविषयत्वाद्‌ दर््षादिवत्‌' 
स अनुमान मे सदाचारविषथत्वरूप हेतु भोजनादि कायं मे वेदबोधितकत्तंग्यताकत्दरूप 
साध्य का व्यभिचारी है । अर्थात्‌ भोजनादि (लौकिक) कायं सत्पृरषों द्वारा अनुष्ठित होते 
हुए भी वेदवोधितकत्तेव्य नहीं है। वेदम भोजनादि (लौकिक) कायं का कत्तव्यरूपसे 
प्रतिपादन नहीं किया गयादहै। किसी कायं के वेदबोधितकत्तंन्यताविरिष्टन होने पर भी 
सदाचार का विषय होने पे बया नहींहै। अतः यह्‌ हेतु प्ताच्यका साधक नहीं है। इस व्यभि- 
चारके निवारणके लिए सदाचार पदमे (अल्तीकिक' रूप विरोषण का होना आवश्यक है| 
अर्थात्‌ अलौकिकविषयकसदाचारविषयता को हेतु मानने से भोजनादि-खौकिकविषयक- 
पदाचारविषयता वेदबोधितकत्तव्यताकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी होने पर भी प्रस्तुत 
स्थल मे भोजन के अलौकिकविषयकसदाचारविषय न होने से व्यभिचार कौ शङ्का नहीं 
रही । किन्तु अलौकफिकसदाचारविषयत्वूप हेतु राच्धिशाद्धादि साघ्य का व्यिचारीहै। 
भर्थात्‌ रात्रिश्ाद्ध अलौकिकसदाचार का विषय होते हुए भी वेदबोधित कत्तव्य नहीं है । 


१, तथापि वेदभ्रामाण्याभ्युपगन्तुत्वमु । न चान्रापि काटटन्यकदेश्षविकत्पः । तत्त्तात्पयं- 
विषये काल्ह न्यस्थैव विकक्षितश्वात्‌ । विश्िभ्य तत्तत्‌ तात्पथंमविदुदा्षयि तदयंभनु- 
तिष्ठतं तास्यदंविषये वेदः भ्रपाणमित्ति सामान्यतस्तदभ्ुपगन्स्य सत्वात्‌ 1 
प्रकश्चि पुऽ १७ | 

४: 





१० किरणावली 


मतः अलौकिकसदाचारविषयता के रहने से ही वेदवोधित क्तेव्यता का अनुमान सम्भव 
नहीं ! अतः हेतु वाक्य में (अविगीतत्व' विशेषण भी आवश्यक है! अधात्‌ अलौ किकाविगीत- 
सदाचारविषयत्व को हेतु बनाना होगा | रा्रिश्राद्ध अलौकिकसदाचारविषय होने परमभी 
अविगीत (अनिन्दित) नहीं है। घमंशास्रों (वेद) मे राच्रिश्राद्ध को निन्दाश्रूत हे । फतः 
प्रकृत अनुमान का स्वरूप---“नमस्कारादिकं वदबोधितक्तव्धताक्म्‌; अखौकिकाविगीतसदा- 
चारविषयत्वाद्‌ दरवत" है 1 

इस प्रकर अनुमान द्वासा अनुपस्थित श्रुतिवाक्य-बोधिते कत्तंव्यता नमस्कारमें 
सिद्ध कर सकते हैँ ।: 


नमस्कार इरोक की व्याख्या के उपक्रममें आचायंने कहा ह कि ग्रन्थकार (प्रशस्त- 
पाद) नेम्रन्थके प्रारम्भ मेँ कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों नमस्कार करते हुए 
शिष्यो को सिखलाने के किए श्प्रणम्यः पद के दारा उक्त शध्िविध नमस्कार ग्रन्थ नने निबद्ध 
किये हैँ । चायं ( उदयन ) की उरक्तिसे प्रत्तीत हदोत्तादै कि उक्त च्निविध नमस्कार ही 
नम्‌ धातु का अथं है। यदि नम्‌ धातु का अथं त्रिविध नमस्कार न होता तौ प्रणम्य पदसे 
तीनों प्रकार के नमस्कारोंकोग्रन्थादि मरे निबद्ध करना सम्भव नहीं हतां | यह विचारणीय 
यह है कि उक्त त्रिविध नमस्कार मिक्तिलरूपसे नमु" घाल्वथंदहो सक्ताहै यानहीं। 
नमस्य व्यक्ति से नमस्कर्ता का अपकषंबोधक करकपालघंयोगादिषूप कश्र)रव्यापःर कायिक 
नमस्कार, नमस्य से नमश्कर्ता का भपकषंबोधक “भवन्तं नमामिः अथवा (भवते नमः' आदि 
शब्दप्रयोग ही वाचिक नमस्कार तथा नमस्य से नमस्कर्ता का गपकषवोधक भक्ति-- 
श्रद्धादिषूप व्यापार ही मानस नमस्कार कहा जाता दै) तीनो नमस्कारशूप व्यपार परस्पर 
विजातीय होने तथा इन तीनों मे कोई सामान्यधमं न मिलने के कारण इनका अनुगम 
अथवा संग्रह एक शब्दस कैते हो ? इस स्थिति में "नमू! धातु का घठ़दुच्चारण ( एक बार 
उच्चारण ) तथा उसके श्रवणसे विजातीयन्धापरसरू्प तीनों नमस्कारह्प अथं उपस्थित 
वैते हो? अतः अच्क होती दहै करि किंरणावलीकारका श्रणम्यः पद द्वारा रिविध 
नसस्कार ग्रन्थ में निबद़ हुए-यह कथनं यथाथे कंसे हो ? 


इस आशङ्का के निवारणे लिए प्रकाशकारने कदाहं कि नम्‌ धातु का सुह्याथं 
दै पूज्यताज्ञानष्प भान्तर व्यापार । दसी कारण नमस्कर्ता का नमस्य कै विषय में 
"पूञ्यताज्ञान' न रहने से हाथ जोड़ना, पैर द्वूना जादि कायिक, अथवा (भवते नमः" 
यादि छब्द प्रणोगङूप वाचनिक नमस्क।र सम्भव नहीं होता है। पूज्यतान्ञानरदहित हाथ 
जोड़ना, पैर दूना आदि व्यापार के बोधक लिए नमस्कार पदक प्रयोग नहीं होताहै। 


१. तदाचारे च धमम॑शाखछरा्निकिद्धत्वरूपमविगीतत्वमल्मौ{ककत्वञख विक्णसु } तेन निकिद्ध- 
तदाचारे भोजनाद्याचारे च न व्यभिचारः | प्रकाल, प° १० 
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हिम्दौ-अनुवाद-व्याख्यासहिता ११ 


पुज्यताज्ञानात्मक व्यापार ही सानस नमस्कार कहाता है। पूञ्यताज्ञानरू्प व्यापार 
मुख्य अथवश प्रधान होने से कायिक अथवा वाचिक नमस्कारस्थरुमे उसकी उपस्थिति 
विशेषण ङ्प से अवश्य रहती है । अतः नम्‌ धातु अथवा नमः पद का भुख्याथं पज्यता- 
्लानख्प मानस व्यथापारदही ह! काधिक्‌ तया आाचिक नमस्कार नमः पदादि का 
लक्ष्याथं है । | 

यदि माय नमस्कार ही नमः आदिपदका सृख्याथं तथा कायिक व वाचिकं 
नमस्कार उसका क्ष्याथं ह तथ यहु आशङ्का होती है कि काय-वाङ्-मनोभिः कृतं 
परापरगुरुनमस्कारथ्‌' इस ग्रन्थपाक्तिकी सङ्कति कंसे होगी ? क्योंकि काय वाक्‌ तथा मनः 
इन तीन ( करण }) हारा यहां एक नमस्कारक्ा भनुष्ठान कहा गया दहै, जनकि मुख्यां 
तथा लक्ष्याथं दोनों एर्कोक्त से उपस्थित नीं होते ह। इस भलद्धाका समाधान किसी 
ने शरीर तथा वाक्य द्र)रां उपलक्षित सनाया कृत नमस्कार" हस प्रकार पदयोजना 
से कियाहै। किसी फे मत से कायिकादि नमस्कारो मे पृथक्‌ तीन नमस्कारत्व जाति है 
त्था यहां नमस्कारपद नानाथेक है। नमस्कारपद के नानाथेक होने के कारण उसकी 
तीन वारक्रौ भावृचिसेटही तीन प्रकार के नमस्कारका बोधहोतादहै।२ 


केभ्य पक्षया प्रणापस्य पूबकारत्वात्‌ क्त्वानिदश्ः। मक्तिथद्धा- 
तिक्चयरुक्षणः प्रकषः प्रशब्देन चोत्यते । 


[ कत्तव्य ( पदाथंधसंसं ग्रहरूपं ) ग्रन्थ से प्रण।मं॒पुवेकालवरत्तौ है । अतः 
(व्त्वा' प्रत्यय हारा ( उदका ) निदेज्ञ किया गया है । ( नम्‌, धात्वथं नमस्कार 
मे ) श्र" ( उपद्चगं ) शब्द हारा अतिशय भक्ति तथा श्रदधारूप उत्कषं द्योतित 
होता है! ( अतः प्र + \८नम्‌ धातु ने धद्धाभक्त्यतिशययुक्त नमस्कार को 
उपस्थापित किया है ) 

प्रणम्यः पद वस्तुतः क्त्वाः प्रत्ययान्त नहीं, परन्तु ल्यप्‌ प्रत्ययान्त है। 
पाणिनिमत मे नन्‌भिन्न समास पूवंवर्ती होने से क्त्वा प्रत्यय के स्थान में ^ल्यप्‌" 
प्रत्यय होतादहै। मे दोनों प्रत्यय तुल्याथक है| अतः “श्रणामस्य पूवेकारत्वात्‌ क्त्वा 
निदशः' इस प्रन्थपक्ति ते (क्त्वा के अभावके कारण ) असङ्खतिको कोई आशङ्का नहीं 
होनी चाहिए | 


=^ --- -- -- ~~ ~ ० 





१. अच्र ज्ञानविक्ञषप्‌वकत्वसप्रतिखन्धाय क्ञाधिकादौ नमस्कारपदाप्रयोगान्नागरहीतविक्ेषण- 


न्यायेन मानसं एव नमस्कारोऽन्यत् लक्षणा | प्रकाश; पु* ११ 

२. तथा च कायेन वाचा चोपलक्षितेन सतसा कृतमिति योजनेर्येके । क।यिकावो नम- 
स्कारत्वं जात्तित्नयनेवेत्ति } तत्र नमस्कारपवं तानायंमेव । पदाब्रु्या प्रणभ्येति पदात्त- 
न्निबस्धनभित्यन्थे । प्रकाशन प° १२। 
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१२ | | किरणावली 


प्राचीन नैयायिको के मतानुसार “अन्यवहितपृवंकालत्वः ही क्त्वा प्रत्यय का 
शक्यार्थ है ।॥* प्रस्तुत स्थल्मेदो प्रणाम ( ईङ्वर, मुनिकं प्रणाम के पश्चाद्‌ ग्रन्थरचना 


का प्रारम्भ) है + अन्यवहितपवंकालत्वर्प (क्त्वा प्रत्यय का अथं केवल मुनिके प्रणाम 


मे घटता है । प्रस्तुत स्थल में ईश्वर के भ्रणाम मुनिके प्रणाम से व्यवधानयुक्त है| अत 
उसमें प्रन्थरचनःा का अव्यवहित पुवंकालत्व नहीं । 


यदि ग्रन्थरचना का +अन्यवहितपूवकारुत्वः के स्यान भरं श्रणासः? का *अग्यवहित- 
प्वंकालत्वः अर्थात मुनिप्रणाम के "अन्य्रवहितपृवंकालत्वः ईस्वरभणाममे होने से कत्वा 
प्रत्यय सिद्ध कियाजातादहै, तो मूनिप्रणाम किसी अन्य प्रणाम के अन्यवहितपूवकाख्वर्ी 
त होने से मुनिध्रणामबोधघकं श्रणम्यः पदमे क्त्व प्रत्यय पनः असिद्ध होता है। 
क्योकि, सुनिप्रणाम ग्रन्थरचना का अन्यवहितपृवकाल्वर्तीं है। अतः उभय प्रणामका 
प्रणामान्यवहितपूवंकालवत्तित्व सिद्धन होने से एक प्रणामवाचक प्रणम्य; पद का 
ष्क्त्वा' प्रत्यय मसिद्धही रहेगा । 


स्तुतः प्रन्थरचनपिश्चया अन्यवहितपूवंकालश्व ही क्त्वा प्रत्यय द्वारा चिवक्षित 
है। प्रणामत्व ( नमस्कारत्व ) रूप अनुगतधमं द्वारा ईरवर तथा मुनिके प्रणामका 
अनुगं ( संग्रह्‌ ) होने से प्रकृत प्रन्थरचनपिष्षया उन दोनों प्रणामोका जग्यवहितपृवं- 
कारत्व निर्बाधि है।२ 


भरकाशकार प्रकारान्तर से भी क्त्वा भ्रत्यय क अन्यवहितपृर्वंकाल्त्व का 
छपपादन करते द| उनका वक्तव्य है कि कत्तग्यपेक्षया (अभ्यवदितपृवंकालुत्वः ही 
क्त्वा प्रत्ययाथं है| प्रम्यरचनाके समनही ब्युनिप्रणाम तथा ईरवरष्णाम्‌ भी ग्रन्थ. 
कार का कत्तव्य है । फरुतः ्रन्यकार के कत्तव्यताविशिष्ट ग्रन्थरचना, मुनिप्रणाम ईदवर- 
प्रणाम हन तीनों मे प्रन्थरवना का भनग्यवहितपूवेकालत्व मुनिप्रणाम का तथा मुनिप्रणाम 
रूप ॒कत्तंव्यत्वविरिष्ट के शन्यवहितपूवकारुत्व ईश्वरप्रणासमें होने न्ते दोनों श्रणम्य 
पदकेक्त्वाकी साधुता सिद्ध होने रँ बाधा नहीं ।र 


~> 


नव्य नयायिकोंके अनुसार मुख्य ( प्रधान) क्रियाकरा पवंवत्तित्वमात्र ही क्त्वा 
प्रत्ययाथं है, शग्यवहितपूवेवतित्व नहीं । भतः श्रन्थरचना से ईरवरभ्रणाम मुनिप्रणाम 


१. अभ्यवहितवृर्बकालत्वस्य क्ट्वा वाच्यत्वात्‌ । प्रकाल, प° १९ 

२० प्रणालत्वेन योरपि भ्रनामयोः कतव्यसङ ग्रहपेक्षणा प्वंकालत्वात शत्वानिदेश्चः 
व्रयोग इत्यथः । भरकाल्ञ, पु १२ 

३. यद्वा नात्र विश्षपेक्षा किन्तु कत्तंभ्यमाच्नावेक्षा, सा चोभयोरष्यस्तीत्यथेः । अकान्ञ 
पु० १३ 











हिष्दी-जनुकार-ग्याश्याहिता १३ 


दारा व्यवहित होने पर भौ ईरवरप्रणाम का ग्रन्थरचनापेक्षया पूवंकालत्व मं कोई अन्तर 
नहीं आतारहै। मूनिप्रणाम का प्रन्यरचनापेक्षया पृवंकाकत्व.मै कोई आपत्ति ही नहीं 
उठती है ।९ 

पूर्वोल्किकित `नमस्कारादिकं वेदबोधितकत्तंन्यताकमू इत्यादि अनुमान हारा 
नमस्कार का ग्रन्थारम्भे कत्तंव्यताकी मिद्ध होने पर भी नमस्कार का ्रन्थारम्भ- 
पृवंकारत्वः स्यापक प्रणम्य पदश्रयोग व्यथं ही है | क्यों कि, (नमः! इत्यादि शब्दोच्चारण 
से ही नमस्कार सम्पन्न हो सकता है । तदथं 'प्रणम्यः पद, जिसके ल्यप्‌ प्रत्यय द्वारा प्रधान 
क्रिया का पूर्वकालवत्तित्व "नमस्कारः में बोधित होता है, प्रयोग की आवद्यकता क्या ?इसी 
आशङ्धुा के समाधानके लिए कहा शया है कि नमस्कार के अनुष्ठानभातर से ( अर्थात्‌ 
कायिक, वाचिकं जयवा मानस नमस्कार करने मान्रक्षे सदाचार का एरिपाकन होने पर 
भरी) तश सदाचारको चिक्षा शिष्योंको देनह सम्भव नहीं होताहै। अतः प्रणाम 
का प्रधान क्रिया ( ग्रन्थरचना) के पृवंवत्तित्वप्रदशन शिष्यो की रिक्षा कै किए 
परमावर्यक है । प्रणम्यः पद प्रयुक्त होनेसे ल्यप्‌ प्रत्यय के द्वारा ग्रन्थरचनां 
के पूवं ईरवर तथा सम्भदष्यप्रयतंक मूलिको प्रणाम करना आवश्यक दहै यह ज्ञान शिष्य 
कोहोगा 1२ . 


यहा यह्‌ प्रश्न उस्ताद कि क्त्वा प्रत्यय का (समानकत्तु कत्व अथं है, पृवंकाल- 
वत्तित्व नहीं, क्योकि “पूवं्ाख्वत्तित्व' आक्षेप के बन परमभी प्राप्तहौ सकता हैर । 
भनुमन अथवा अर्थापत्ति को आक्षेप कहा जाताहै। जिस अथं का लाम आक्षेप 
दारा दहो सकता हो, उसको शक्याथं अथवा प्रद का अथं नहीं कहा जता है। स्नात्वा, 
भुक्तवा, रायित्वा गच्छतिः हत्यादि प्रयोगे एकह कर्ता से अनेक क्रियाओं का 
सम्बन्धं कह जाने से तथा एक कर्ता के लिए युगपत्‌ (एक ही समय) सव क्रिया का सम्पा- 
दन सम्भवन होने से वाक्य का अथं अनुपपत्िग्रस्तटै! इस अनुपपत्ति के कारण उक्त भनेक 
क्रियाभोंकाक्मसे सम्पादनदही वक्ता का तात्पयं है--रेसे अनुमान ( जिसे मीमांसक- 
मत में अर्थापत्ति कहा जाता )कोौही बश्षेप कहते इस आक्षेपसेहीक्रियायोंका 
क्रम ( पूवं अथवा उत्तरकालवत्तित्व ) प्राप्त होना सम्भव होनेसे उक्ते कत्वा प्रत्यय का 


1 


१. नवीनास्तु क्त्वाप्रत्ययस्य पृवंकालध्वतान्नायंत्वात्तस्य च व्यवधानेऽपि सम्भवान्नाय- 
माक्षेपः । प्रकाक्ञ; प° १३ 

२. कर्तन्पमात्रपिक्षया प्रणामस्य दृवेकालत्वभवे दिते क्ष्या अपि तथा कूर्वंन्त्विति 
शिष्यश्िक्षा्यंभित्ययं; । अकाक्ञः पु १३ 

२. नन्‌ समानकतुःकत्वं क्तवावाच्यं ततो निधनेन तदुपस्थितेः वृवकालत्वं तथात्वेऽब्य- 
रक्यश्रु. । तस्याक्षेषतोऽपि लब्धे; | भरकाक्त, ° १३। 





१४ किरणावली 


शक्याथं कहन? समीचीन नहीं है ।९ अन्य प्रमाणोसे जिस अथंकीप्राप्निन हो उसी 
को शक्यां ( शब्दप्रमाणवेद्य धयं ) कहा जाता है) | 


यदि हम क्वा प्रत्यय का समानकत्त्‌ कत्वल्प अथं तथा अनेक क्रियाओं का 
एक कन्त वाचक पद से पूर्ेत्तिरभाव से अन्वय बाक्षेपटस्य मानतेरहै, तो मौ अनेक क्रियाओं 
का कोई निदिष्ट पूर्वोत्तरभाव आक्षेपसे प्राप्त हो नहीं सकता) ( कह्ने का) तात्पयं 
यह है किं “भुक्त्वा व्रजति? आदि रयोग में मोजन त्तथा गमन का समानकत्त कत्वमात्र यदि 
(क्त्वाः का अथो आर भोजन तथा गमन कं युगपत्‌ एककत्त्‌ कत्व कौ अनुपपत्ति के 
कारण उन क्रियायों का कमलः कत्त सम्बन्ध का अनुमान करं,तौो भौ क्रिया्यीमे ए 
निदिष्टक्रम (अर्थात्‌ मोजन के पचात गमन, गमन कै प्रचात्‌ सोजन नदीं) उस आक्षेपक 
बर पर प्राप्त नहीं होगा । क्यों कि, भोजन तथा गमन का पुर्वापिरमाव विपरीत होने पर 
भी एककत्त्‌ कत्वरूप कत्वा प्रव्ययाथं की उपपत्तिमे बाधा नदीं होती ह} भतः वक्ता 
का तात्पयं भोजनोत्तर गमन होते हृए भी गमनोत्तरभोजनश्प शाब्दनोघ की आपत्ति 
रवार होगी । परन्तु शगुक्स्वा ब्रजति! आवि प्रयोगे क्रियाथोँका निर्दिष्ट पूर्वापिरमावदही 
प्रतिपादित होता दहै। यदि क्त्वा प्रत्यय के चक्याथं मे निर््ष्ट पूर्वापरभाव न होतो 
वैसा लान्दबोघ सम्भव नहीं 1२ 


यद्यपि (क्रियाओं कै) पूर्वापरभाव को धाक्षेपवललभ्य माननेवाले श्भक्त्वा ब्रजतिः 
प्रथोग स्थलयें वाक्यम क्रियाओंकै पाठ्क्रमकोही (क्रियाभों के) पुवपिरभाव का नियामक 
मानकर एक निटिष्ट क्रियाक्रम की उपपत्ति कर सकते है; तथापि यदि ¶्रजति भुक्त्वा 
प्रयोग होतो उस समय वाक्यान्तगंत क्रियापदे का पूर्वापिरभाव पाञ्क्रमानुसारोहोनेसे वक्ता 
कै तात्पयं से विपरीत अथंकाही बोध होना चाहिए] अर्थात्‌ च्रजति भुक्त्वाः प्रयोगस्यल 
म क्त्वा प्रद्यय तथा पाठक्रम के भनुरोध से वक्तव्य (वक्ततात्पयं) विरोधी गमनोत्तर भोजन 
का बोध होना चाहिए । परन्तु दस्ता नहीं होता है ।र 


अतः समानकत कत्वमान्र को क्तवा प्रत्ययांथं मानकर पाठकरमनियन्तित (क्रियाओं 
के) पूर्वापिरभाव को आक्षेपबलभ्य मानना कदापि युरक्तसिद्ध नहीं है। 


१. “`` `` तथापि प्रधानक्रियाभमनेक्तामेकः कत्तकदा न करोतीति आक्षेपो युक्तः | प्रकाशा; 
प° १३-१४ 

२. अथेकं भुक्त्वा व्रजतीत्यादौ व्रजनक्रियाया अपि पूर्वक्ालत्वेनैककतु कल्बोषपत्तौ नियत- 
क्रिथावृवं भावबोधानुपवत्तिः । प्रकाशन, प° १४ 

३. एककतु क क्रिपयोः पूर्वोत्तिरभावनिवमे वूर्वोपस्थितक्तियायामेव पूर्वेकालत्वं युञ्यत 
इति चेन्न जति भुक्तवेत्यत्र तदभावात्‌ । प्रकाश, षर १४ 








हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता १५ 


(रजति भुक्त्वाः प्रयोग की साघुनाके विषयमे सन्देह भी नहीं होना चाहिए । 
क्ट्वा प्रत्ययान्त (पूवंभाविक्रियावाचक) पद को पहले तथा (व्रजति' पद को पश्चात्‌ स्थापित 
(उच्चारणया लेलन) करने पर ही प्रणौभसाधुल् होता है--यहं कहना सम्भव नहीं । 
क्यों कि, वाक्योच्चारण वक्ताकी इच्छासे ही नियन्त्रित होता है । वक्ता के इच्छानुसार 
भुक्वा व्रजति" सथता च्रजक्ति भुक्त्वा कोई भी प्रयोग हो सकता है | अतः पाठ्क्रमसे 
( भोजन क्रियाम गमन क्रियाफा ) पूर्ववत्तिस्व का आक्षेप होगा-यह युक्तिसिद्धं 
नहीं है । | 

यह्‌ भी विचारणीय दहै किं नियमतः प्रत्थयाथं का अन्वय (सम्बन्ध) भपने प्रकृत्यथं 
सेही होतादहै। यदि समानकत्तुकत्व क्त्वाका अथं है तब उसका अन्वय केवलं भुज 
धास्वथं (मोजन) से होनारहै, न कि ब्रजघात्वथं (गमन) के साथ | परन्तु उर्किखित स्थल 
मे भोजन तथा गमन उभय क्रियाम (समानकत्तु कत्व का अन्वय होना भावश्यक हौ 
जाता है। पाठ्क्रमानुसार इस वाक्य से (भोजन-समानकत्त क-पमनः रूप अथंका बोध 
होगा । वस्तुतः “भुक्त्वा व्रजति प्रयोग से भोजन-त्रनन क्रियायों का एक कर्ता है--यह 
बोध नहीं ह्येता है। परन्तु व्रजन क्रिया के साथ भोजनक्रिया एककत्तुक है--यह्‌ बोघ 
होता है ।२ 


यदि पूर्वोक्त ( भोजन-समानकत्तु क-गमन ) अन्वय मान भी क्वा जाए, तो भी 
इस प्रकार अभ्वय होने से भोजनक्रियामें प्राधान्य प्रतीत होगा । जिसके फडस्वरूप उस 
स्थल में अक्षेपसे भोजन का पूवंव्तित्वही गमनक्रियामं प्रतीत होना चाहिए । वक्त 
तास्पर्यानुसार गमनपेक्षया भोजन कौ पृवंवत्तित्ता प्रतीत नहीं होगी, क्योकि उक्त प्रकार से 
घन्वयाधीन पदार्थोपस्थिति मे गमनक्रिया मोजनक्रिया मे उपसजंनीभूत (अर्थात्‌ गौण = 
अप्रधान जवा विदेषणीभृत) हो जाएगी । गमन से भोजन प्रधान ङ्प मे प्रतीत होनेसे 
भोजनपृकंवत्तिस्व ही गमन मे आक्षेपलभ्य होगा । (गमनपृवंवतत्तिमोजनः इस प्रकार 
का क्षेप होना सम्भव नहीं है। अतः भाक्षेप द्वारा पृबेवत्तित्व का छाभहोनेसे क्त्वा 
फा समानकत्त्‌ कत्वमा्न थं मानना सम्भव नहीं है । २ 


यह भी विचारणीय है कि एककततु क्वः कत्वा प्रत्यय फ! सथं मानना भी सम्भव 
नहीं है । क्योकि भिन्नकत्तक क्रिया स्थलमे भी क्त्वाका प्रयोग "रये च वामनं द्रु 
६, नहि वृषंभाविक्गिया्ाचक्ं पदं प्राक्‌ प्रयुज्यत दति नियमः | प्रकाज्ञ, प° १४ 
२, भुक्तवा व्रजतीध्यत्र {हि भोजननव्रजनश्िपयोरेक्तः कर्तेति नानुभवः। अपितु त्रजनक्रियथा 
सह भुजिक्रियेककतु केति । भकाक्च, प° १४। 
३, तथा च भुलिक्रियायाः प्राघान्येनोप्थितेस्तदपेक्षमेव पृक्ेकालत्वं करप्यते | प्रकाज्ञ 
ह: 











१६ किरणाकशली 


पुनजेग्म न विद्यते" प्रभृति स्थल मेंदेला जातादहै)} यद्यपि यहाँ दर्शन तथा चिद्यमानता ये 
दौ क्रियां एककत्तक नहीं, तथापि क्त्वा का प्रयोग होता है ।९ 

इसी भरकर पपू्वंकालीनस्व' भी क्त्वा प्रत्यय का अथं है कहना सम्भव नहीं है। 
क्यों कि, भ्मुखं व्यादाय स्वपिति प्रयोग भे निद्रा तथा मुलव्यादानरूप क्रियाद्य तुल्य 
कारीन होते हुए भी क्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त है 1 र 


पुनः (एककत्तुकत्व' को क्त्वा प्रत्ययाथं मानने के लिए पहले “एककत्त्‌ कत्व? का 
अथं भी विचारणीय है | यदि एककत्त्‌ कत्व का अर्थं 'एकटकृतिसाध्यत्व' हो, अर्थात्‌ एक ही 
कृति (प्रयत्न) द्वारा साक्नयोग्य (अनेक क्रिया) को एककन्तु क कहा जाए, तो “भुक्त्वा 
त्रजति' प्रयोग मेँ कर्ता के भोजनाद्ुलप्रयत्न (कृत्ति) से गमनानुकुलप्रयलन (कृति) के 
भिन्न होने के कारण इन दो क्रियाओं कौ एककत्त क नहीं कहा जा सकता है ।३ 

यदि "एुकजातीयकृतिसाच्यत्व ही “एककत्तु कत्व का! अथं हो, तो भोजनानुकूल- 
प्रयत्न तथा गमनानुदङप्रयत्न क भिन्न मिन्न होने वर भी दौनों प्रवृत्तित्व-जार्गतविक्ि्ठ होने 
से य्यपि पूर्बोक्त असङ्घतिका वारण सम्भव ह, तथापि याद्श स्थर मे एक व्यक्ति का 
भोजन तथा अन्य व्यक्ति का गमन वक्तव्य है वहं भी (भुक्त्वा ब्रजति प्रयोग होना सस्भव 
होगा । क्यों कि; भिन्न भिन्न कर्ता होने पर भी उन दोनों के प्रयत्न प्रवृत्तित्व-नातिविशिष्ठ 
हौने क कारण उन्हें (एककत्तु क' मानना पड़ेगा |* 


उक्त आपम्तके वारणाथं यदि एककृतिसाध्यत्व अथवा एकजातीयकृतिसाध्यत्व को 
एककत्तु कत्व का अथं न समञ्ञकर (कृत्याश्रयगतेक्य' श्र्थात्‌ (कृति के आश्रय में एकताः अथं 
कहा जाए तब उल्लिखित आपत्तियांका वारण होने पर भी याद्लस्थर में एक पुरूषका 
एक प्रयत्न से अनेकलोष्टनिक्षेप होता है, वद लोष्टं के क्षेपण क्रियायों कौ तुल्यकालोत्पत्ति 
होने पर भी कर्ता ( कृत्याश्रय ) कै एकत्व हेतु ताद्चस्थल मं कत्वा प्रत्ययान्त फियापद के 
प्रणोग मं वाचा नहीं होनी चरहिए 1 वस्तुतः वसे स्थल में क्त्व) प्रत्ययान्त क्रियापद का 
प्रयोग साधु नहींहोता है।* अतः (कृव्याश्रयगतैक्यः को भी ‹एककत्त्‌"कत्वः का अथं 
कहा नहीं जा सकता है । फर्तः ^एककत्तृकत्व' का यथायं निर्वचन सम्भव प्रतीत नहीं 
होता है। 


१० भिन्नकत्रु कत्वेऽपि क्त्वा दच्ंनात्‌ | व्रकाश्च व° १४ 

२. आपि च शुखं व्यादाय स्ववितीत्यत्र कत्वान्तान्न पूदंकालरवं प्रतीयते । प्रकाश, १० १४ 
१. ताश्ः; भुक्श्वा व्रजतीत्यादौ कृतिभेश्शत्‌ । प्रकारा, व्‌० १ 

४, न द्वितीयः, नानापृहवकृतीनाभष्येकजा तीयत्वात्‌ । प्रह्ताक्ष, क्‌० १५ 


५० नान्त्यः, एकशृतिसाध्ये युगषदुत्पन्चननानातगच्छिदाङौ व्यभिचारात्‌ । प्रकारा, 
णु० १५.१९६ 

















हिन्दी-अनुवाद-ग्य!ख्यासहिता १७ 


यद्यपि क्रियाविशेष की (नियमतः पृवंवत्तिताः अआगक्षेपादि क्भ्यन होने से उसे 
क्त्वा प्रत्यय का रक्याथं ल्प ही मानना पड़ेगा, तथापि पूवंकालत्व तथा समानकत्तु कत्व 
इन दोनों को क्त्वा प्रत्यय का शाक्याथं कहना सम्भव नहीं है । व्यो कि, समानकत कत्वरूप 
अथं अन्वयब्रलात्‌ प्राप्त होना सम्भव है। (भुक्त्वा व्रजति इत्यादि वाक्यान्तगेत भोजन 
तथा गमनये दो क्रियां तुल्यप्राधान्यसे शाब्दबोध मे प्रिभाक्षमान नहीं होती हैँ। 
परन्तु क्त्वा प्रत्ययान्त धातु का अथं भोजन तिबन्त धातु के अथे गमन के साथ पुच्छर्ग्न- 
रूप से अन्वित होकर भासमानं होता है । अर्थात्‌ भोजनक्रिया सामानाधिकरण्यसम्बन्ध 
से गमनक्रिया मे अन्वित होती है। इसी कारण इन दोनों क्रियाओं का "एुकाधिकरणकत्वः 
भी अन्वयबरुकभ्य होता है। फलतः समानकत्तु कत्व भी अन्वयबललभ्य होता हे। 
व्याकरणशासरानुसार क्रियाश्रयत्ञख्प स्वातन्त्य ही कत्त त्व कदा जाता है।॥ समान 
कत्तकल्वरूप अथे अन्वयबललम्य होने से व्याकरणानुसार भौ उस अथंको शक्याथं नही 
कहा जा पकता है । 

तुल्य युक्ति से “भोक्तुं ब्रजति, प्यक्यन्‌ व्रजत्तिः आदि भ्रयोगौंमं भौ भोजन; 
गमन ओर दक्षन तथा गमन इन क्रियाओंका विशेष्यविरोषणभावसे अन्वय होनेसे 
अन्वयवल से ही समानकत्तु कत्व की प्रतीति भी होगी | इसी कारण (तुभः अथवा शशव 
प्रत्ययं का कषक्याथं भी समानकत्त॒ कत्व नहीं हौ सकता है ।‹ 


अन्य युक्तिसे भी सिद्धहोता है कि समानकत्ते कत्व तथा पुवक्रालीनत्व दोनों 
क्त्वाच्‌ प्रत्यय का अथं कहना सम्भव नहींहै। हम देखते हँ कि पूवेकाल मंप्रारन्ध ख- 
व्यादानक्रिया यदि निद्राकराक में भी अनुवृत्त होतो उस स्थिति मे भुखं व्यादाय स्वप्वितिः 
प्रयोग होता है । 

वस्तुतः याद्सस्थल मे निद्रा (क्रिया) के पूवं मुविजुभ्भण (क्रिया) रहते हृए निद्रा 
के प्रारम्भ होते ही मुलविनुम्भण समाप्तहो जाता है वहां श्रुखं व्यादाय स्वविति' 
यह प्रयोग नहीं होता है। परन्तु मुलन्यादान यदि निद्रा के साथ कुछ क्षण तक वत्तंमान 
हो तभी उक्त प्रयोग होता है। एते स्थलों मे यदि समानकत्तु कत्व तथा पृवंकालीनत्व यहं 
दोनों वत्वाच्‌ प्रत्यय का अरथ॑रूपेण स्वीकृत होता है तौ पूर्वोक्त प्रयोग के विपरीत उसी 
स्थल मे (सुप्त्वा व्याददात्तिः प्रथीग की भपत्ति होगी । वयोंक्रि वस्तुस्थितिवश्चात्‌ कोई 


१, भुक्त्वा त्रजतीत्यत्रभोजनव्रजनकर्नोरभे दस्य विलेषण विक्ञेह्यभावमहिस्ना = वाक्याय- 


त्वेनाश्षवयत्वात्‌ । भोक्तुः व्रजति पयन्‌ त्रजतीत्यत्रेव । नहि खद तुभूनोरयि समान- 
कतु कत्वं वाच्यम्‌ । प्रकाश, १० १६ 
२, खं व्यादाय स्वपितीत्थत्न व्या दानोत्तरमपि स्वापातुवृत्या तदिभ 
नकारा, पृण १६ 
३ 


पेण केटवातत्ययः । 











१८ किरणावली 


एक मुखव्यादान क्रिया कोई एक स्वापक्रिया के समानकत्त क तथा पववत होने से जैसा 
मुखं व्यादाय स्वपिति? प्रयोग साधु माना जाताहै, उसी प्रकार कोई एक स्वापक्रिया 
किसी एक मुखग्यादान क्रिया के पृवंवत्तीं तथा समानकत्तुक हीनेसे विपरीतरूप से 
सुप्ट्वा त्याददातिः प्रयोग भी साधु मानना पड़गा । 

इन आाशङ्कागौ के समाधाने लिए हम कह सकते हैँ कि अन्यलभ्यल्व ({ अन्वयः 
कभ्यत्व) हेतु समानकत कत्व क्त्वाच्‌ प्रत्यय का अथं नहीं, परन्तु पूवं कएल्त्व ही उसक्रा भयं 
है। इसी से शप्त्वा व्याददाति" जैते प्रयोग की साधुताकी शद्धा न रदेगो । यद्यपि 
स्वापक्रिया तथा व्यादानक्रियाओं मे समानकालीनता रहने सै किसी स्वापक्रियां मं किसी 
व्यादानक्रिया का पर्ववत्तित्व अवक्य होता है, तथापि वक्ता के विवक्षानुसार ही प्रयोग होने 
से उक्त स्थल में स्वापक्रिया मे भ्यादानक्रिया का पृवंवत्तित्व विवक्षित न हीने से सुप्त्वा 
व्याददाति! प्रयोग नहीं होगा । 

वस्तुतः समानक्ाीन क्ियाद्रय मेँ किसी एक कै पूरवंवत्तित्व विवक्षित होने से उसी 
पृ्ेवत्तितया विवक्षित क्रियाव(चक पद मे क्त्वाच्‌ प्रत्यय लाधु हता है} “भूत्वा घटस्तिष्ठतिः 
यह प्रयोग क्षाधु माना जातादहै। यह! भवन तथा स्थिति यह्‌ च्ियाहय सप्रानकांलीन 
होने पर भौ भवनक्रिया का पूवंवत्तित्व विवक्षित रहने से भूत्वा घटस्तिष्ठत्ि' प्रयोग रोक 
मे प्रसिद्ध है। 


यहाँ यह भी विचारणीय है कि किसी किसी स्थलं भे प्पूवकारत्वः क्त्वा 
प्रत्यय का अथंहो नहीं सकता यह महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इद्त किया है। 
उन्होने कहा है कि स्वापक्रियाके पश्चातु व्यादानक्तिया होने पर भी व्यादानक्रिय!वाचक 
पदोत्तर क्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त होकर "मुखं व्यादाय स्वपित्तिः प्रयोग साधू है । “्यादाय 
स्वपितीत्युपसंल्यानमपृंकालत्वात्‌। न वा स्वप्नस्यावरकालत्वात्‌”? (महाभाष्य, प° १७२)। 

वत्वा-प्रत्ययाथं विचारक प्रसद्ख में नव्यन्यायके प्रवत्तंक गद्धुशने कहा कि 
जानन्तयं ही क्त्वा प्रत्यय का अथं दै, पूवंकालत्व नहीं । भुक्त्वा व्रजत्तिः वाक्यसे 
(भोजनानन्तरकालीन गमन के कर्ताः इस प्रकार का शाब्दबोध होता है । गमनपू्वंकालीन 
मोजनकरत्ता इस प्रकार वाब्दबोध नहीं होता है । पूरवाक्ति शाब्दबोध के स्वरसत हेतु भानन्तय 
ही क्त्वा-प्रत्यय यथाथ है | इसते क्त्वा-प्रतयया्ं आनन्तयं का साक्षात्‌ गमन ने अन्वय 
हो सकेगा । पूवंकालत्व को वत्वा-प्रत्ययाथं माना जाताहै तौ उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से अन्वय गमन मे नहीं हो सकेगा, क्योकि गमनक्रिया भोजनक्तिया का ूर्ववर्ती नहीं है । 
"ूवेकालत्व' को कत्वा-परव्ययाथं मानने पर भोजनसे ही उसका श्रन्वथ करना वङ्गा | 
वयोर भोजन ही गमनक्रिया का पूर्ववर्ती है। उस प्रकार अन्वय मानने से शाब्दबोध 


१. एवं भह्वा घटस्तिष्ठतीत्यत्रापि स्थितिपृवंक।कविदयमानस्वविवक्षथा प्रयोगः । 
प्रकाश्च, पू १६ 








हि्दी-अनुबाद-व्याल्यासहिता १६ 


कार मे भोजन गमनक्रिया मे विशेष्यरूप से भासमान हो जाएगा । किन्तु प्रङ्गतस्थख 
मे गमनक्रिया ही सोजनच्छिया का विकलेष्यरूपसे भासमान होताहै। इसीलिए यथाथं- 
वाक्या्थंबोध की उपपत्ति के लिए उन्होने आानन्तये को ही क्त्वा-प्रत्ययाथे कहा ह । ९ 

हम कह चुके टै कि पूरवंकालत्व अर्थात्‌ पूवकालबृत्तित्व को क्त्वा प्रत्ययका 
अथं कहने से भोजन उसका विष्य तथा गमन उसका विशेषण होगा । इसौ आर्कासे 
उत प्रकारके अथः का परित्याग किया गया है। किन्तु शुक्त्वा ब्रजति' प्रथोगस्थरु मे 
पुवंकालघ्व को क्या-प्रह्ययाथं कहने पर भी भोन मे उसके विशोषणूप से अस्वय कौ 
सम्भावना नहीं है, भ्योकि वत्वा प्रत्यय को प्रकृति है भज्‌ धातु, जिसका अथं है भोजन । 
प्रकृत्यथं कमी भौ अपने प्रत्ययार्था में विशेष्य नहीं होता । वहु सवेदा अपने प्रत्ययार्थाज्ञ 
म विशेषण ही होता है | अतः कत्वा प्रत्यय का पूर्वंकात्व भथ कहने से उस पूवे कारुत्व- 
रूप प्रत्ययां सें प्रकृतिष्रुत भुज्‌धात्व्थं भोजन विशेषणरूप से > न्वित होगा | उस विशेष्य 
तथा विशेषण का सम्बन्ध होगौ आधेयता । अतः “भुक्त्वा वाक्यांश का अथं होगा “भोजन- 
वृज्ति पूवेकारत्वः? | पूववत्तित्व शन्द से प्रागभावाधिकरण-काल-वृत्तित्व ही समन्ञा जाता 
है। अर्थात्‌ जो जिसका प्रागमावाधिकरणीभूतकाल में विद्यमान हो वहु उसका 
पूववर्ता होता दहै । 

फकतः सोजननिष्डव्रागभाव!धिकरण-काल-वृत्तित्व ही भुक्त्वा इस पद का 
निष्डृष्टायं है । यहु अथं हु व्रज धात्व य॑ गमन म अन्वित होगा । अब इस्त अथं का सान्लातु 
सम्बन्ध से गमन से अन्वय कते हो? क्योकि प्रत्यय नियमतः प्रृत्यर्यान्वित्त स्वां का 
बोधक होताहै। प्रकृतस्य में परकृव्यर्थार्वित क्त्वा प्रह्ययका अथं है--भोजनवृत्ति- 
प्रागभावाधिकरणकाल-वृत्तित्व । इस अथं का गमन मे साक्लात्‌ सम्बन्ध से अन्वय हौ नहीं 
सकत। है । परन्तु $ श्रयध्वंसाधिकरण-कालवृत्तिट्व सम्बन्ध से ष्टी उक्त प्रागभावाचिकरण- 
कालब्ृन्नित्व रूप "पूवंकारत्व' का अन्य सीधे गमनसे हो सकताहै। क्योकि स्वः पदं 
ते उस श्रागभ।वाधिकरणकालवृत्तित्व' को केकर तदाश्चय भोजन मिलेगा । उस मोजन 
क] ध्वं +1वधिकरण- एार-वृत्तिता-विकिष्ट गमन होगा । परन्तु इस व्रकार स्न से अन्वय 
करने पर भी गमन मे भोजनानन्तयं अन्तनिदित रहता है, क्योकि भोजनानन्तयं तो 
भोजनघ्वंसाधिकरणकालबचतित्व ख्पदही हे | 

इव स्थिति भे अआनन्तयं ( अर्थात्‌ छ्वंसाधिकरणकालबृत्तित्व ) को हौ क्त्वाच्‌ 
प्रस्यय का अथं कहा जाय तो ववक्या्थं कघुतर हौगा। क्योकि कह्वा प्रत्ययाथं 


१. अस्मदृगुरवस्तु पूवेक्षालतापि न शक्या किन्स्नानन्तथेम्‌ । भुवतवा व्रजतोत्यतोहि 
भोजनान्तरं ब्रजतीत्यनु बवो व्रननविज्ञेष्यकः, पौवंकालस्य तु दाक्ष्यत्वे त्रजनपूर्वकाल 
भोजर्नासिति भोजनविज्ञेष्यक्ोऽनुभवः स्यात्‌ । तस्मात्‌ अधानक्रिवान तः 5।क्यमु । 
पवंकालत्वन्तवाः न्तयं निरूपकत्वेन जघन्यप्रतीकमित्याहुः । प्रकाशः ¶० ९६०१७ 


। >, 














२० किरणावली 


ध्वंसःविकरणकालनुत्तित्व" के घटक ध्वसपरदाथं मे स निष्ठप्रतियोभितानिरूपकत्वरूप* 
सम्बन्ध से भोजन का अन्वय होगा| फलतः भोजननिष्ठप्रतियो गितानिरूपक-ध्व घाधिकरण- 
कालवृत्तिताविशिष्ठ गमन का बोध हीने से भ्रुजधात्वथं भोजन से अन्वययुक्त क्त्वा 
प्रत्ययाथं घ्व॑साधिकरणकालवृत्तित्व का भ क्नात्‌ सम्बन्धसे गमनमें अन्वय होगा | इस 
शकतर्‌ अन्वय स्वीकार करते पर पूरवकारत्व का ( कत्वा प्रत्यय के अ्थं्प च ) प्रवेश 
को आवर्पक्तता नहीं रहेगी | ूर्वकालत्वरूप अथं से आानन्तयंरूप अथं लघुतर है} इसी 


अभिप्राय से नव्यन्यायप्रवत्तक गङ्गंशोपाष्णायने आनन्त्यं को ही वत्वा प्रत्ययाथं कहा 
दे, पृवेकारत्व को नहीं । 


"रकार ने जिस प्रकार से. कत्वा प्रत्यय के अथंका विचार किया ह उसको 
भालोचना हम कर चृके हँ । उसपत पह प्रतीत होताहैकिवे आानन्तथकौ कत्वा ग्रस्य 
का अथं समञ्चते है यहा प्रसङ्धवश मीमांसक तथा चयाकरण के मतत की आलोचना भौ 
आवरयके सपञ्चकर हम प्रथम सोमांसाभाष्यक्रार शवरस्वामौका इस विषयमे विचार 
सवपित करते है| त्यप्‌ ( अथवा क्ता ) प्र्यथाथं के विचारप्रसद्ध मे शबर- 
स्वामी ने कहा है-- 


स्वाध्यायोऽध्येतव्यः २ सस पिधिवाक्य से स्वाघ्पराण अर्थात्‌ वेद का 
-न्थयन कत्तव्य है--यह प्राप्त हे । अध्ययन पद्‌ वमान्यतः अक्षर-ग्रहुण का बोधक 


है। अतः इश विधिवाक्य से स्दुल्तया वेदवाक्यं ङ्ख अक्षरों का ग्रहण करना, 
अर्थात्‌ गुर से वेदश्रहणपृवेक उन्ह कण्ठस्य करना होगा| विशेषफल के काभाथं 
विधिवाक्यों से विशेष क्रियाओों कां भदेश प्राप्त होता हं । यद्य भी वेदग्रहणरूप विर्हित- 


-समक्षना पड़ेगा | स्तुत विविमे किसी फल के उल्लिदित 

न होने से किसी उपयोगी फर को कल्पना करनी पडी । जहां फल का अनुत्लेख हौ 
पकषद्ति यहहै कि विश्वजित्‌ न्याय फलकल्पना की 
उल्लिखित न होने से मीमांसा 
उस प्रकार जहाँ विधि- 
करणो है । तदनुसार 
की 1 ६/ फल कलिपित होना चाहिए । परन्तु 
टकल्कतपना सनम ज्‌!  १।बहित क्रिया के फल कं अनुल्किखित हने पर कोद 
"* भष व 1 ।वरवजित्‌ न्याय' स अद््टफ कौ कल्पना 

योगिता का निरूपकत्व ५ + 4. धः भाजन-निष्ठस अरतिः 

५ शतपथ ब्राहमण १३।३।२ `` १ प्रतियोगिता का निरूपक होतः है । 
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करनी चाहिए । विदहितक्रिया का इष्टफककल्पना सम्भव होने पर भी उसे छोड़ कर 
अच्् फल क कल्पना नहीं करनी चाहिए । भरस्तुत स्थर मे दृषटुफक को सम्भावना है । 
लिष्य अथज्ञानके ल्ह अक्षरग्रहणलूप अध्ययन करता है । अतः वेदाक्षरग्रहणरूप 
अध्ययन कं वदा्थज्ञानल्प च्छ फल होनेमे बाधा नहीं | वाक्यके विचारक विना 
वाक्यार्थज्ञान नहीं होता । अतः प्रस्तुत वि्वाक्यसे वेदवाक्याथललानफलक देदग्रहण 
कं आदिष्ट होने पर मी वेदबाक्याथंयथा्थज्ञान कै किए वेदवाक्या्थविचार भी पराप्त 
है । इसमे मौममांसाशास्तराघ्यथनं भी 'स्वाघ्यायोऽध्येतम्यः' स्स विधिवाक्यका विषय 
होता है| 


बौधायन स्मरति का विदमघीत्य स्नायात्‌, इस वाक्य से वेदाध्ययन का 
परवर्ती समावतंनस्तान कत्तंग्यतया प्राप्त है । उक्त वाक्यं (भमधौत्थः पद ल्यप्‌ प्रत्ययान्त 
है । त्यप्‌ प्रत्ययाथं विचार के प्रसद्ख समे कहा गया हे कि भ्रस्मुत स्थ मे यदि भआानन्तयं 
को ल्यप्‌ प्रत्ययां कहै, तो अक्षरग्रहुणूप वेदाव्ययन कै अनन्तर ही समावतंनस्नान 
को केत्तेव्यता उक्त सभरूतिवाक्यका अथं होताहै। टसा होने प्र इस स्प्रतिवाक्यार्थं से 
पूरवालोचित ( स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ) विधिवाक्या्थं का सामज्जस्य नहीं होता है। 
क्यों कि, स्प्रतिवाक्षयाचुसार वेदाक्षरग्रहण के भनन्तरकाल मँ हौ समादतंनस्नान के अनुष्ठेय 
होने से निधिवाक्यताल्प्ान्तिग त वेदाथ विचार का अवसर नहीं रहूता है । 


यह भौ सम्भव नहीं कि अधीत्य स्नायात्‌ इस स्मृति के विधानानु्ार 
अभरग्रठण ऊ पडचा।त्‌ समावतंनस्नान करके शिष्य पुनः गुरु से वाक्याथंविचारपूवंक 
वेदाथन्ञान का लाभ करे। इस उषायसे सप्रत्युक्त समावतनस्नान तथा विधिवाक्य 
सूचित वेदाथेविचार दोनों के सम्पन्न होने को सम्भावना रहने पर भी अन्यन्न स्प्रतिमें 
स्नात्वा भावामूपेयात्‌" तथा कष्णकेश्ोऽग्नीनादधीत' इस प्रकार क विधान के होने 
स समावत्तंनस्नान कै अनन्तर दारग्रहण तथा दारग्रहण के पश्चात्‌ अग्न्याधान निषि 
होने से समावर्तन के बाद गुर्गृहुमें स्कर वेदवाक्याथंविचारपुवेक वेदाथंज्ञान का 
अवकाश तह रहूता है । अतः ल्यप्‌ प्रत्यय का भानन्तयं कूप अथं स्वीकृत होने से 
भक्षरब्रहण के अनन्तर समावतंन स्नान कौ कत्तव्यता मान लेनी पड़ती है। जिसके फल- 
स्वरूप ॒वेदाथंविचाररूप विधभुचित विषय कौ बाधा होती है। इसी किए मीमांसा- 
भाष्यकार शबरस्वामा “अधीत्य स्नायात्‌ इस स्प्रततिवाक्थस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय को पुवेकारुत्व- 
मात्रे वाचके कहते ह| जिस्त स्तिवक्य द्वारा अक्षरग्रहणह्प अध्ययन स्नान के 
पुवकत्तन्धल्प होन कं क।रण स्धृतिवाक्याथं से वेदाथं का विरोध हुरीभुत हो जाताहै। 
वेदक्षरप्रहृण कं पचात वेदार्थावचार तथा उसके पश्चात्‌ समावतंनस्नान का 


[2 


तः कक 


१, बओधायनगरृह्यस्‌> &।१ 


~ 
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अनुष्टान होने पर भी अक्षरग्रहणरूप अव्ययन कं स्तानपूरर्वातित्वे का भो व्याघात 
नहीं होता । 
"अधीत्य स्नायात्‌ इस स्मृतिवक्यस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय का अनन्तयं अथं 
स्वीकृत होने पर भी पूर्वोक्त क्रमसे अक्षरग्रहण, अविचार तथा सम।वतेनस्तान कै 
अनुष्ठान करने पर भी स्नान का अक्षरग्रहुणरूप अध्ययनसे अआनन्तयं रहता है। फलदः 
ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तयं खूप अथे स्वीकार केरनेसे भीस्ष्रृत्यथंसे वेदार्थंका विरोध 
नहीं होता है । अतः स्प्रति तथा वेदा्थंके विरोधके कारण हौ लत्यप्‌ प्रत्यय का पू्वं- 
कालध्व ङ्प अथं मीमांसाभाष्यकार दावरस्वामी को स्वीकार करना पड़ा-यह्‌ भी कहना 
सम्भव नहींहै। ल्यप्‌ प्रत्ययका पुवंकार्त्वरूप अथं स्वीकार करनैमें शवरस्वामीने 
पाणिनीय मतकाही अनुसरण किया है। “समानकत्त्‌ कयोः पूवंकाकेः (पा० ३।४।२१) 
सूत्र द्वारा पाणिनिने पूवेकाल्त्व को ल्यप्‌ प्रत्यय का शव्याथं कहा ह ¦ इस प्रतीतिसेही 
दाबरस्वामी ने उसीको ल्यपका अथं माना है। ल्यप्‌ प्रत्ययं कः आनम्तयं अथं 
स्वीकार करने पर “भघीत्य स्नायात्‌ इस स्प्रृतिवाक्य मं लक्षणा स्वीकार करना 
पड़ेगा यहं समज्ञ कर उन्होने “ल्यप्‌ क पूरवंकालत्व रूप अथं को मान क्या | अआनम्तयं 
हप अथं मानने पर अध्ययन कै अनन्तरही स्नान प्राप्त हो जाता है इससे वेदार्थं 
विचार का अवकाश नहीं रहता इस भाश्द्ा से उन्होने इस अथशा परित्याग कर 
पूर्वकाकत्व रूप अर्थं स्वीकार क्रिया यह बति नहीं है । काक्षणिकाथं स्वौकार का अनौचित्य 
समञ्चकर ही उन्न वहे ( पृव॑काल्त्व ) अथं प्रहण किया यही मौमांसाभाष्यकार का 
गूढ़ अभिप्राय धा । ह 
हम पृवोल्लिलित विधार > भवसर पर यह प्रदशित ऊर चुके हं कि कत्वा" 
कृ पवक लत्व ही शक्थाथं है इस विषय मं रत्ररस्वाम। ॥ वैयाकरणसम्भ्रदाय का 
उल्क किया है । परन्तु यह स्मरण रना आवरधक "+ पाग पसन्भ्रवायं मं 
कत्वा का बक्पा्थं खूप मं पृवंकारुत्वः समानकत्त्‌कत्य आदि स्व।ङृत नहं है । 
“वव्ययङृतो मावे' ( महाभाष्य, पृ १७५ ) इस वात्तिक के बल ६ तुमुन्‌, क्त्वा आदि 
अभ्य कृत्‌ प्रत्ययो का भाव ( अर्थात्‌ धरात्वथं ) ही शक्यं है । 


वैयाकरणसम्प्रदाय व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध स्वीकार करता है। 
नैयाधिकों के अनुसार प्रथमान्तमुख्यविदेष्यक काम्दवोध को वं स्वीकार नही करते हैँ । 
"भोक्त पचति" भुक्त्वा ब्रजति? आवि स्थलों मे प्रथमतः यथाक्रम भोजन तथा विविलत्ति 
के अनुद व्यापार तथा भोजन भौर उत्तरदेशसंयोगानुकूल-व्यापार अरतौत होता है । 
अनन्तर उक्त च्थर्लोमेदो क्रियाथोंक्े एक ही वाक्य कै भन्तगंत होनेकै कारण उन 


----- 


१, नह्यत्रानन्तर्यस्थ वक्ता कश्चिच्छब्दोऽस्ति । पूवं काठतायां वत्वा स्मयते नानन्तय । दष्टा्थेता 
वाध्ययनस्यानम्तथं व्याहन्येत । लक्षणया स्वेषोऽयेः स्यात्‌. ` ` ˆ“. । शवर माष्य, १ &-७ 
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दोनों मे विशेष्यविशेषणभाव स्वीकार करना पडेगा। अन्धा उनदो क्रियायों का 
एक ही वाक्याथ मं सन्िवेश्च सम्भव नहीं होगा| अर्थात्‌ उन दो क्रियाओं के एक 
वाक्याथमें समावेल कौ अनुपपत्ति कै कारण ही उन दोनों मे विक्ेष्यविक्लेषणभाव 
स्वीकृत होता है । यह विशेष्यत्रिलेषणभाव स्थलमेद स जन्यजनकभाव, पूर्वोत्तिर- 
भाव, व्यप्यव्यापक्माव आदि सम्बन्ध से होता है। जैते “भोक्तु पचतिः स्थर मे 
भोजनजनक पाकक्रिया, भुक्त्वा ब्रजति; मे भोजनपूवंक गमनक्रिया, (अधीत्य 
तिष्ठति" में भध्ययनव्याप्य अवस्थान+ मुखं व्यादाय स्वपिति" में मुखव्यादानव्याप्य 
निद्रा प्रतीत होती है । उक्त स्थरो मे उल्लिखित सम्बन्धविलेदरूप अर्थो का 
लाम पूर्वोक्त अनुपपत्तिके कारणदहोताहै) इसी कारण उन सम्बन्धो को अन्यय त्‌ 
प्रत्ययं का शक्णाथे मानना उचित नहीं होतादहै। इसीलिए 'समानकत्त्‌ कयोः पूवं- 
कारेः सूत्रकौ व्याख्यामे प्रदीपक्रारका कहुनादहै कि “प्पौर्वापियं द्योतित होने पर क्त्वा 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है! पौवापयं क्त्वा प्रत्ययका वाच्यां नहींहै यही केयटका 
अभिप्रायदहैः । काशिकाकारकाभी कहुनाहैकि दोक्रियाभोंमे कर्ता एक ही होने 
से उनमें जो क्रिया पूववर्ती है उसके प्रतिपादक धातु के उत्तर क्तवा प्रत्यय हृभा करता 
है । इससे भौ स्प ही प्रतीत होताहै कि काशिकाकार ने समानकत्तृकत्व अथवा 
पूवंकालत्व को क्स्वा प्रत्यय का कक्थाथं नहींकहा हुं । किस स्थित्तिमे धातु के उत्तर 
क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा इसका विवरण प्रस्तुत करते हृषु सत्र मे 'समानकत्तकयोः 
पुवेकारे" पद का प्रयोग किया गया है कत्वा का शक्यार्थके निरूपणाथं नहीं | 


समानकत कत्व को क्त्वा प्रव्ययाथं स्वीकार न करने पर (ओदनं पक्त्वा 
अहु भोक्ष्ये" प्रयोग मं क्ट्वा प्रत्यय हारा कर्ताका अभिधान न होने से प्रथमान्त अहः 
पदक स्थान मरं तृतीयान्त (स्याः पद का प्रयोग करना ही उचित होगा यह्‌ आराङ्काहो 
कती है । क्यों कि, तिङ्‌, कृत्‌, तडित भादि से कर्ता अभिहित न होने पर कत्त पद मे 
तृतीया विभक्ति होती है। प्रस्तुते स्थम कत्वा प्रव्ययसे पाकक्रिया कै कर्ता का 
अभिधान तहं हृजा है । अतः कतु वाचक पद मे तृतीया का प्रयोग प्राप्त हो जाता है । 


यदि उक्त प्रयोगमे तिङ्‌ प्रव्ययसे कर्ताका अभिधान होने के कारण प्रथमान्त “अहुः 
पदका प्रयोग होगा. तृतीयान्त मया पदकरा नहीं यहु कहा जाए, तो भी भोजनक्रियाके 
कृतां तङ्‌ प्रत्यय से आमहि होने पर भी पाकक्रियाके कर्ताकाक्एवा द्वारा अभिहित 
न होने से मया पद का प्रयोग ही उचित है। क्त्वाप्रत्यय का शक्याथं जब कर्ताहोगा 


॥ > 


१. पृवंकाल दोत्ये कत्वादिदिघीयते न तु विषय इति भावः । प्रदीप (पाणिनि ३।४।२१) 
२ समानः कर्ता प्योर्घात्वथयोस्तत्र पृवंक्ाले धात्वर्थं वत्तंसानाद्धातोः क्ल्दा प्रत्ययो 
भवति । कष्ठिका (पा० ३।४२१) | 
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तव पाकच्छिया का कर्ता भी क्त्वा प्रत्यय हारा अभिहित होगा! अतः (अहम्‌ के स्थानमसें 
मयाः के प्रयोग की आशङ्का नहीं रहेगी । 

वस्तुतः भन्त हि आदि प्रामाणिक वैयाकरणो के निणंयानुसार प्रधान कै अनुरोच 
से अप्रधान का कायं निरूपित होता है । प्रस्तुत स्थल मे प्रधानभूत भोजनक्रिया 
क्रे कर्ताका लिङ्‌ प्रव्ययसे अभिधान होने के कारण पाकङ्प गौण करिणा के कर्ताका 
अभिधान न होने पर भी तृतीया विभक्तिके प्रयोगकौ आशद्धुा उक्त स्थर मं होती 
ही नहीं । 

यदि कत्वा प्रत्यय का अथं समानकत कतवः र्ूपसे सूत्रकार हारा स्वीकृत हौता 
तो सूत्र मे 'समानकत्तकथोः" के स्थान मे “समानकत्तंरि? पद का प्रयोग हौता । ` 


प्रशस्तपादाचायं के नमस्कार के उपस्थापन दहेतु श्रणम्यः पदके प्रयोग का 
तात्पयं सामान्य नमस्कार नहीं, अपितु प्रहृष्ट नमस्कारहीदहै) सामान्य्‌ नमस्कार का 
प्रतिपादन (नत्वाः पदसे भीहो सकता धा। यहाँ श्रः उपसगंसे भक्ति श्रद्धातिश्लयर 
प प्रकषं द्योतित हआ है । अर्थात्‌ प्रन्थारम्म के पूवं ग्रन्थकार ने भक्ति तथा श्रद्धा 
के साथ नमस्कार किया ह| म्रन्थ की नििष्नसमाप्नि कै निमित्त ग्रन्थकार द्वारा 
मङ्कलाचरण कत्तव्य है | नमस्कार मङ्खल के अन्तगं होने से प्रन्थारम्भ मे सङ्धराचरण 
किया गया है| यदि भक्ति्रद्धारहित नमस्कारसे भी मङ्खलाचरण सम्भवदहै, तो 
प्रकृष्ट ( भक्तिश्रद्धायुक्त ). नमस्कार को क्या आवस्यकता यहं आशङ्खा उचित नहीं 
है । क्यो कि भक्तिश्रदारहित नमस्कार मङ्गल के अन्तर्गत नहीं ॥ अतः मङ्गलाचरण के 
लिए प्रकृष्ठ नमस्कार ग्रन्थकार ने कियादहै। 


पह कहा गया है कि नत्वा" पदक स्थान पर प्रणम्य का प्रयोग होने से 
( भक्तिशद्धातिलयरूप ) प्रकषयुक्त नमस्कार श्रणम्यः पद क्रा अथं समञ्ञा जाएगा । 
परन्धु शर उपसग उस प्रक्ष का वाचकदै यानहीं? जो प्रद अपनी अभिधा अर्थात्‌ 
राक्तिरूप सम्बन्ध के कारण जिस अथं को उपश्थापित करता है उस पदको उस अथं 
का व[चक ( पद ) कहा जाता है। प्रत्युत [जस प्रदका अ वनौ अभिधा ( अर्थात्‌ शक््ति- 
रूप सम्बन्ध) से किमी अथं को उपस्थापित करने का सामथ्यं नही, परन्तु स्वसमभिव्याहूत 
( अपने साथ उच्चरित ) पदान्तरकै द्वारा किसी अथं को समुपस्थापित कराता है, उस 
पद को उस अर्थं का दयोतक कहा जाता है। 


१. वैयाकरणसमूषण षृ ° २८६-२६.४। 
२, आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिः। आराघना च गौरवित्तप्रीति्तुक्किया । - वेदबोधितकला- 


वक्यम्मावतिश्चयः शद्धा । यद्वा भक्तिश्रद्धे ज्ञानत्वाख्यापरजात्तिविक्ेषो । अकाल, 
१०.९७ 
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प्रजयति" भादि स्थलों में श्रः उपगं दारा प्रकरं, “विजयते' प्रथोग में शविः उपसं 


स आतिशय्य, “अभ्यागच्छति प्रयोग प्र अभि' तथा "जाः उपमो द्वारा भाभिमस्य तथा 


सामीप्य प्रतीत होता है। इन उपसर्ग के प्रयोगके विना उन अर्थो की उपस्थिति 


( प्रकाश ) नहीं हती है। अतः अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा विशेषनविशेष अथं मेः 


उपसर्गा की शक्ति स्वीकाएर करनौ पटतीरहै।* अब यहु शद्रा होगी कि यदि उपसगों 
की पूर्वोक्त अर्थो मे शक्ति स्वीकृत होनी है तब प्रतिष्ठते आदि प्रयोग मे उपसगं हारा 
“स्थाः धातु के ^गतिनिवृत्तिः रूप अथं का उत्कषं ही प्रतिपादित ्ोना उचित है परन्तु 


वर्ह `प्र उपसग के रहते हुए "गतिनिब्रृत्तिः रूप 'स्था' घातुके अथं के विपरीत "गतिः. 


ही समक्षी जाती ह६ै। 


इससे स्पष्टहै कि ्र' उपसगं की प्रकषं अर्थं मे शक्ति नहीं है। तुल्थयुक्तिसे 
गतिनिवृत्ति के विपरीत भथंमे भी उसको शक्ति नहीं हो सकती है । क्यो कि, (प्रतिष्ठते? 
जैसा) (प्रजयत्तिः भादि प्रयोगमें वहु प्रः धात्वथं जयः के विपरीत पराजय अथं को 
उपस्थित नहीं करता है । यद्यपि स्थित्यनुपार यह प्रतीत हो सकता है कि प्रः उपसग 
कौ अनेक अर्थो मे शक्तिहै। दसी कारण वह्‌ स्थल भेद से भिन्न-भिन्न अथं का उपस्थापन 
करता है।९ यद्यपि धातुभौकौ वाचकता सवंवादिसिद्ध होने के कारण उपसर्गो कौ 
वाचकता स्वीकार करने की अवेक्षा धातुओं कौ अनेकाथंता को कल्पना करना युक्ति 
युक्त होने पर भौ धातुभों की संख्या उपसर्गो की संख्या से अधिक है । भतः धतुगोंकी 
अनेका्थता कौ कल्पना से अल्पसंख्यक उपतर्गो को अनेकाथेवाचकता स्वीकार करनेमें 
लाघव भी है। प्रस्तुत स्थर मे रः उपसगंको उत्कर्षादि-अनेका्थवाचक मानना ही 
उचित है“ । इस तकंके विरोधमें कहाजा सकताहै कि उपसर्गौ का कोई अथ है यह्‌ 
निरिचत नहीं है । प्रत्युत धातुओं की अनेकाथंता लास्त्रसिद्ध है । इसक्ए उपसगं नानाथक 
नही होगे, परन्तु घातु ही नानायेक होगे९ । धातुभों कौ अनेकाथंता स्वीकार करने पर 
फिसी प्रकार की शद्धा का अवकाश्च न रहेगा । “जिः घातु का जय, पराजय आदि अनेक 


१. ननु प्रजयतीत्वादो प्रकषंस्थ विजयत इत्यादावातिश्षय्यस्याम्यागच्छतीद्या दावानिसुख्थ- 

सामीप्यथोः त्रतीतावुवसर्गान्वयम्यतिरेकानुविधानात्तत्न तेषां शाक्तिः । प्रकाज्ञः पु° १७.१८ 

२, नचैवं प्रतिष्ठत इत्यत्र स्थितिप्रकषेधीप्रसञ्खः । तत्न प्रक्ञब्दस्य धात्व्थेविरुदत्वात्‌ । 
तच्च गमरनततेव । प्रकाक्ञ, प° १८ | 

३, धातोशव तद्याप्यनेकाथंत्वात्‌ । प्रकाश. पु° १८ | 

४, नच धातोः सायंकत्वकतल्पनात्तत्रैवानेक्षाथंत्वं कल्प्य । प्रकाक्ञ; व° श्य 

५. धातुना बहुत्वोत्‌ अरञब्दस्यंकत्वेन तत्रेव प्रकषंवाचकत्वकत्नात्‌ । प्रकाश, पृ १८ 

६. धातोरनेकाथंत्वं स्वीकृत तदभियुक्तैर्नोपसगेस्य । प्रकाश, पृ० १८ 

1 








२६ किरणावली 


अर्थं होति हृए मी "प्र उपसगंके प्रयोगसे ब्रह प्रकृष्टजय रूप अथं को उपस्थापित करतादहै। 


स्था घातु के गतिनिवृचि, गति आदि अनेक अर्थं होने पर भमी श्रः उपसर्ग केयोगस्ञे 


वहु गतिनिवृत्ति-रूप अथं का उपस्थापक नहीं होता, परन्तु गतिरूप अथं का टी उपस्थापक 
होता है। इ पक्ष के स्वीकृत होने से वस्तुतः उपसर्गो की योतकता ही सिद्ध होगी । 
धातुमो की अनेकाथेकता होने पर भी उपवर्म उन अनेकार्थोमे से एक विदष अथे को 
ही समन्चने मं सहायक होगे | 


धातुओं की अनेकार्थतापक्ष में भी शङ्का होगी कि धातुं स्वय अनेकार्थ 


देने से यदि भिन्न-भिच्च स्थलों मेँ भिज्ञ-भिन्न अर्थ का पधरतिपादक हैः तो कोई एक विशेष 


अथं के प्रतिपादन में उघे पदान्तर की अपेक्षा नहीं होनी चार्हए्‌ | यथा --अनेकााथंवाचक 
“वक्ष! शब्द किसी पदान्तर की सहायताके बिनादही स्थल्भेदसे धिच्च-भिन्न अर्थो का 
प्रतिपादक होता है९। “जिः प्रभृति घातु वस्तुतः अनेकाथ हीने पर प्रः उपसगं कै 
साथन होने परसी स्थकविष्टेषमं प्रकृषएजय क्प र्थं को, "पराः उपगं के साथन 
ह्यन पर भी स्थलविशेष मे पराजयखूप भथं को अक्षः शब्द के यमानौ प्रतिपादित 
करता! “जिः आदि धातु विशेष-विशेष उपपर्भो के परवर्ती होकर प्रयुक्त होने पर 
ही विशेष-विक्षेष थं के उपस्थापक होते है । इसी कारण कोई-कोई्‌ विदान्‌ उपसर्गौ को 
नानाथवाचकता पश्च को स्वीकार करते द| 


'प्रजयत्तिः आदि प्रयोगमे 'जिः घातु अभिधाश्चक्ति के इारा जयल्प अथं 
कौ तथा लक्षणा द्वारा प्रक्षूप अर्थं को उपस्थित करत॑॑हएु उभय अथं को सिलाकर 
प्रकृषटजयल्प विशिष्टाथं का बोधक होतादहै देसा कहने से शब्द मे एकं ही कारुमंदो 
वृत्तियां (शक्ति, क्षणा) स्वीकार करनी पड्गी । किसी पद मे युगपत्‌ दो ब्ुत्तियों ( शक्ति 
तथा लक्षणा ) दारा अथंका प्रतिपादन ( शब्द ) शछासरस्वीकृत नहीं हैर । युगपत्‌ ब्त्ि- 
दय कीं सहायता से अर्थोपस्थावकश्व पदों मे स्वीकार करने पर भी सवत्र समाधान 
नहीं होगा । श्रतिष्ठते, भादि प्रयोगो मे गतिनिघ्रहिरूप क्ष्यथ उपस्थित होता दही 
नहीं । इसीलिए किसी किसी के मत से घातु तथा उपसं दोनों क अपने-अपने अर्थोमें 
शक्ति ( वाचकता ) को स्वीकार किया जाता है 1 

किरणावङीकार उपसर्गां का वाचकष्व स्वीकार नहीं करते द। उपसर्गां की 
दयोतकता ही उनका अभिमत प्रतीत होता है। उन्होने प्रकषेः प्रक्षब्देन द्योत्यते 
पक्ति हारा यही सूचित किथा हैर | प्रत्यय अपने प्रकृतिभूत पदं के खाथ अन्वित होकर 


१, न, तथासति अ्थंविन्ञेबे घातोस्तदनुविधःनानुपपत्तेः । अक्नादिपदे तथा दश्ञेनात्‌ । 
प्रकाश, पु० श्ट 

२. प्रकषादेधिज्ञेवध्याचच क्यत्वेन तन्न लक्षणायां युगपदूव्रत्तिद्यविरोवःषेः | भक्ताश्च, पु० १८ 

३, किरण। बली पु* 8 | 














हिम्दी-अनुवाद-ग्यास्यासहिता २७ 


अपने अथे को प्रकाजित करता है यही शास्त्रस्वीकृत नियम है। तदनुसार प्रकषे को 
उपसर्गाथं स्वीकार करने पर आस्याताथं का उसके साथ अन्वय नहीं होगा । क्यों कि, 
वह ध्रः आदि उपक्चगं आख्यात के प्रकृतिभूत पद नहीं ह । प्रजयति" आदि स्यो में“ 
उपसगं का प्रकृषहूप अथं से अन्वयधुक्त जयरूप धात्वथं के साथ जब अन्वित होता है, तब 
आख्यात अपना अथ प्रकाशित करता है । उस प्रयोगसे हुम प्रकृए्टजय रूप अथं ही समन्ते 
है । उक्त प्रकार क न्वये श्र' उपसं का प्रकषंरूप अथं के साथ भी आद्याताथं कत्तु त्व 
का अन्वय स्वीकृत हृ है । यह्‌ शास्त्रविरुड है । पहर कहा जा चकार कि प्रत्यय केवल 
प्रकरत्यथ के साथ अन्वित होकर अपने अथं को उपस्थित करताहै। अतः उपसर्गों की 
वाचकता स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता दहै) 


उक्त नियम कं स्वीकार कै विषयमे यह शङ्का होती है कि ओदनं पचत्ति' आदि 
प्रयोगो में प्रातिपदिक के अनन्तर स्थित्त अमू प्रत्ययाथे कमेत्व के साथ अन्वित होकर 
धात्वथं अपने “तिप्‌ प्रत्ययां कै साथ अन्वित होता है। उक्त प्रयोग ह्ारा “ओदन 
कमंताक-पाकानुदुलकृति सथं पकाकित होता है । फलतः किसी किपौ स्थर मे प्रत्यायं 
अपने प्रकृतिभूत पदन होनेपर भी उस पदके अथंकं साथ परम्परया सम्बद्धहो 
जाता है । इसी प्रकार 'प्रजयति' प्रयोगसमे भी प्रकषं से अन्वित धात्वथं जयः कं साथ 
तिप्‌ प्रत्ययां के उन्वयमे भी बाधा कैसी १२ 


इस शङ्का के उत्तरम कहाजा सकतादहै किं उपसर्गां कौ वाचकता स्वीकार 

रने पर उनको अ्थ॑विरोष मे शक्त पानना पड़ेगा | तब उपसर्गों कें घटक वणंसमूहु 
अपनी आनुप्व्ियोंके याथ ही उन उपसर्ग कौ शक्तता कं अवच्छेदक हौगे | इस स्थिति 
मे भिन्न-भिन्न उपसर्ग की विशेष-विशेष अर्थो मै शक्तता तथा उनको व्णानुपुवियो मे 
उन चाक्ततायों ङी अवच्छेदकता की भी कल्पना करनी होगी । परन्तु घातुभो म अथंशक्तता 
क सवं प्रादिसिद्ध होने दे उसी भथंशक्तता मे उपसर्गो को भवच्छेदक कहना ही कल्पता- 
लाघवकं हेतु अधिक उचित है| इससे श्र उपसगं की प्रकर्षाथं सं शक्तता तथा 
आनुपूर्वीविशिष्टप्‌, र, अ, इन प्रण घटके वर्णो की उक्तं शक्ता मं अवच्छदकता को कल्पना 
नहीं करनी पहेगी | परन्तु प्रकषंविशिष्ट जयकूप अथम नजि' न्तु कौ शक्तता तथां 
बर" उपसगं के उत्तरवर्ती जित्व-रूप धमं ॒में उसकौ भवच्छेदकत। स्वीकृत होगी । “जिः धातु 
की शक्ता षटप्न रहने के कारण पप्र उपसगे मं केवल शक्ततावच्छेदकत्व-मात्र की कल्पना 


१. प्रकषदिरुपसगंवाच्यत्वे तच्राह्याताथंभा वनास्वयो न स्यात्‌ । प्रह्कत्यर्थान्वितस्वार्णान्वय- 
बोधकत्वं प्रत्ययानामर } प्रकाक्न पृण शदः 

२. ओदनं पचतीत्यत्र ओदनविक्ञिष्टपाकान्धयवत्‌ प्रक्षर्बादिविज्जिषटधास्वथंत्वेन तदन्वयः 
स्थात्‌ । प्रकाञ्च, प° १८ | 


^ रद  . ` किरणावली 


शावक होगी । परन्तु उपसरो की लक्ता मानने पर उपतर्गो मे शक्ततां तथा उनकं 

` घटक वर्णो की भानुपूतियों म शक्तनावच्छदकता की भी कल्पना करनी होगी । पूर्वोक्त 
धातुओं की शक्ततापक्च की अपेक्षा इस पक्ष मंदो प्रकार की कल्पना अधिक्‌ होगी, जब कि 
प्रथमे पक्ष में केवल उपसर्गो की चक्ततावच्छेदकत्व-कल्पना ही पर्याप्त होगी । अतः उपस्षगों 
का योतकपापक्ष ही युक्तिसिद्धदटै। वाचकत्व न रहने पर भी धतुओं के सिन्न-भिन्न अर्थो 
को नियन्त्रित करने कौ क्षमता उपसर्ग मे है। इस धात्वर्थं-नियन्त्रण-सामथ्यं कोही 
ध्योतनाः कहा जाता है | रज्जुसे पश्चु जैसे नियन्त्रित होते हँ उसी प्रकार उपसर्गासे भी 
घात्वथं नियन्त्रित होत ह । इसी कारण दयोतनाशक्ति को हम “सान्दानिकः अथवा भौप- 
सन्ानिकशक्ति कहु सकते ह ।° 


उपर कहे गये सिद्धान्त मे घातु की नानार्थेकता स्वीकृत है । उपायान्तर रहने पर 
पदं की नानाथंकता नहीं करना ही श्रेयस्करष्ै। इमकिए धातुपाठ मे परित अर्थविशेष 
मेही ( धातुबोंकी ) शक्ति मानना ठीकटहै। यहाँक्षङ्का होगी कि धातुजं का अथ 
धातुपाठनिषन्तित तथा उपसर्गा का अथं नहीं यह मानने परर श्रतिष्ठते आदि प्रयोग 
मे गमनरूप अर्थं किस प्रकार से प्रतीतहो? स्था" छततुका "गमनः अर्थं धातु-पाठ 
दवारा निष्ट नहीं तथा श्रः उपत्गं का कोई भयं नहींदहै। इसके समाधान मेका 
जातादहैकि स्थाः घातु विपरीतलक्षणा द्वारा "गमनः भर्थं का उपस्थापक होगा तथा 





१. तथापि लाघवादवसर्गाणां ्राक्त्यवश्छेदकत्वं न॒दाक्तत्वमू । प्रोत्तरजित्वेन प्रकृष्टे जये 
शक्तेः । एवं हि क्लप्तविशोष्यश्यक्तेविक्षेषणविषयत्वमाच्र कतप्यते । जन्यथा तु सक्त 
न्तरमेवेत्योषसन्दानिकी शा्तरेव योतनम्‌ | प्रकत; व° १८९९ 


| 'उपसन्वान' पद की ग्याख्या करते हए कला टीकाकार वैद्यनाथ पायगुण्डने 

कठा है कि उपसन्दीयते' ( यत्‌ ) इस प्रकार व्युत्पत्ति से कमंवाच्य मे त्युट्‌ प्रत्यय 

दारा यह पद निष्पन्न है । इससे स्वसमभिष्याहूत अन्य पद ही उपसन्दान पद का अथं 

षता है । किसी पद में उस पद के साथ उच्चरित भन्य पद की अर्थोपस्थपक वत्ति 

( सम्बन्ध ) के उद्बोधक अथवा उदौपक सामथ्यं विशेष को ही भौपसन्दानिकौ शक्ति 

कहते है । व्रणम्य' पद मं ्र-ढपसगं तथ। उसके साथ उच्चरित (नम्‌” घातु से निष्पन्न 

"णम्य प्राप्त है । उक्त नमू घातु की अर्थोपिस्यावक वृत्ति की “प्र' उपसग समुदूबोधित 

करता है । इसीकिए प्रणम्य" प्व भक्तिधद्धावियुक्त नमस्कार रूपं विश्लेष अथंका 

भरतिपावन करता है । घातु्ों # विशेष अर्थो के प्रतिपादन मं उ पसर्गो का सामथ्यं 

है । उपसगा का विक्षि घात्वथं प्रतिपादेन करने की शक्ति को ही धोतना अथवा 

| ` भौपसन्वानिकी शक्ति कते हँ । उप सन्दीयत रयुपसमग्दानं समनिभ्याहूतपदं तदुदृ्ति- 
| शकरयुदरबोधकत्वमिति `" ""“" । फला, पृ० ७८ 














हिन्दी-अनुवाद-ज्यास्यासहिता २९ 


“प्रः उपसं उस विपरीत अथंमे वक्ता कै तात्पर्य को ज्ञापित करेगा यहभी 
शद्धा हो सकतीदहै कि श्रजयतिः प्रयोग मं प्रकषंवि्िषठ जय होनेसे वह “जिः 
धातु का लक्ष्याथं कैसेहो सकतादहै? क्योकि शक्याथं से अन्य अथंही लक्षणा हारा 
उपस्थापित होता है। समाधान यह॒दहै कि सामान्याथेबोधक पदों कं विशिष्ट अथंमं 
प्रयोग होनेसे उस विशिष्ठार्थंको कक्षणिक अर्थं ही माना जातारहै। इसदहेतु विशिष्ट 
प्रकार जय भ्जिः धातु कालृक्ष्या्थंहीहै।र इसी प्रकार “ग्यतिसे" आदि प्रयोग मं 
"भस्‌' धातु कं वतमान न होनेपर भी लुप्त ( अस्‌ ) धातुके स्मरणसे लक्षणा दारा 
विनिमयरूप अथं को कत्पनाकी जा सक्तो है। इसी रीत्तिसे धातुम को घातुषाठों 
मे तिदिष्ट भथं मं शक्त मानकर अन्य अर्थो में छाक्षणिक कहा जाना युक्तियुक्त है ।२ 


, _ तथाभूता हि परमेश्बरनतिम॑ज्गरमाबहति । ृतमङ्गलेन चारब्धं 
कमं निर्विष्नं परिसमाप्यते, प्रचीयते च । आगममूरत्वाचास्याथंस्य 
¢ 

व्यभिचारो न दोषाय । तस्य कमंकठंसाधनवेगुणयहेत कत्वात्‌ । 


| उसी प्रकार ( अर्थात्‌ प्रकषंयुक्त ) परमेहवर प्रणाम हौ कल्याण राता 
है ( अर्थात्‌ कल्याण जनक होता है ) । मङ्खःल के अनुष्ठाता (व्यक्ति) दारा आरम्भ 
किया गया कायं निकि्नरूप से परिसमाप्त तथा वृद्धिप्राप्त होता है । आगम 
( वेद ) मूलक ( अर्थात्‌ वेदप्रमाणसिद्ध ) होने के कारण इस विषय ( मङ्कल } 
का व्यभिचार अर्थात्‌ मद्धलाचरण करने पर निविध्न परिसमाप्तिका नहोना तथा 
मद्धलाचरण न करने पर भौ निविघ्नपरिसमाप्ति होना ) दोषावह नहीं है । वह 
( व्यभिचार ) कमं, कर्ता तथा साधन ( करण ) का वेगुण्यहेतुक होता है । ] 

यहां शङ्का होती दहै कि प्रणाम कं साथ भक्ति तथा श्रद्धा के सहयोग कौ 
भावरयकता क्या ? इसकं उत्तर में आचायं ( उदयन ) का कहना है कि भक्ति-घदा-युक्त 
नमस्कार ही मङ्ख (कल्याण ) का आनयन करता है। मङ्गरहेतु आरन्धकरायं की 
तिविन्न समाप्ति भी होती है । पूनः यह्‌ क्षद्का होगी कि प्रन्थकार (प्रशस्तपाद) ने शिष्टाचार 
परम्पराकेकारण मङ्खल को भभीष्ट-साधकता को जानकर ही मङ्गलाचरण किया हुं । 


१, यह्वा प्रतिष्ठत इत्यत्र विरोधिलक्षणया धातोगंमनोपस्थितौ तात्पयग्राहुकः प्रशषदः । 


अकाश, पु० १६ 

२. अनन्यलभ्यस्य शब्दार्थत्वात्‌ प्रजयतीत्यत्र विश्ेष्यवाचकस्य धातोिशिष्टे लक्षणेव 
विश्ञेष्याद्‌ विश्चिष्टस्यान्यत्वात्‌ प्रादेस्तु तात्पयगप्राहकत्वम्‌ । प्रकाल, पृ १६-२० 

१. भ्यतिस इत्यत्र धातुरेव दुप्तोऽथेप्रत्यायकः ॥ धातुलोपमजानतस्तदथग्रतीत्यनुदयात्‌ । 
प्रकाक्ञ, पु* २५ 








३० ` किरणावली 


परन्तु मङ्कु कौ इष्टविशेष-साघकता का ज्ञानन होने कें कारण उनको मङ्खुखाचरण 
भे प्रवृत्ति कैसे हई? अर्थात्‌ शिष्टाचार-हेतु मङ्गल को कल्याण-कारक जानते हए 
भी किसी विशेष-कल्याण ( यहाँ ग्रन्थसमाति ) का कारकत्व-ल्ञान मङ्ख के विषयमं 
न होने के कारण उसमं ग्रन्थकार की प्रवृत्ति कैसे इई. । इसी शद्धा के समाधान के 
किए आचायं ने कहा हं कि आचरित मङ्खरुकी निविन्च कार्य-समान्नि ही विक्षेष फञदहै | 
यह जानकर ही प्रन्थक्रार ने निविघ्ल ्रन्थ-स्माप्निके लिए मद्खलाचरण क्रिया} पुनः 
शद्धा होगी कि शिष्टाचार-परम्परा-प्राप्त मद्धल निधि कार्यं-समा्तिङ्प विलक्षण फल 
का जनक है । इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा प्रव्यक्न भरुतिवक्यभी ट्ष नहीं ह । भतः 
निविघ्-समात्ति मङ्खरु का फल (कायं) कैे हो? इसके सम्राधान मं कहा जात्ता 
है कि शिष्टोंको प्रत्येक कायंके प्रारम्भमे मङ्खलाचरण करते देखा जातादै। मद्धक 
की प्रारम्भिकं कतग्यता को देखने से प्रतीत होतादहैकि समार्य कायं की निविल्न 
समाप्िके लिए ही शिष्टलोग मङ्गलाचरण करते ह| यदि भद्कलाचरणं का अन्य कोट 
फ होता तौ प्र्येक कायक प्रारम्म मे उसका अनुष्ठान च होता} अतः प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तथा श्रुतिवाक्यकैज्ञात न होने पर भी पूवे रीतिसे यहुज्ञात हौतादहैकिकायकी 
निविष्नं समाप्निदही मर्क का विशेष फलहै। 


पुनः शद्धा होती है फि प्रारभ्सिक कतंग्यता को देखते हए कायं की समाप्नि 
मद्रका फर (कायं) है यहु भनरुमान करने परर भी विष्नर्घ्वंस् मङ्ख का 
आन्तरालिकं फल कैसे स्वीकृत होगा ? इसके समाधान मे कटा जाता है कि (नमस्कार) 
क्रियात्मक मङ्कु आद्धविनाौी होने के कारण वहुकालान्तरित कायं-समाप्षि के 
अग्यवदतिपूर्वेक्षण तक मङ्खलकैन रहनेसे उसकी समाप्नि-साधनता की उपपत्ति नहीं 
होती है । परन्तु शिष्टाचार के कारण मङ्गल का काय॑समाप्ति-रूप फल अनुमित हौ चुका 
है। इस स्थिति में विघ्नघ्वंस को हार-षूप ( अन्तराल } मे रखकर मङ्ख कार्यको 
समाप्निकाकारणहै यह कल्मनाको जातीदहै। इपी से बहृक्षणों के विम्ब मे कायं- 
समा्षि-ल्प फल के अन्यवहित-पूरवक्षण मे मङ्कुल की विद्यमानता न रहने पर भी 
वि्नध्वंषरूप मङ्गल का व्यापार समाप्ति के अग्यवहिति-पूर्वक्षण तक वतमान रहकर 
समाप्तिरूप कायं को उसन्न करता है! मतः विष्नध्वंस्षद्वारक पररिसमाप्नि मङ्गल का 
कायं है यहु निश्चय होने में बाधा नहीं ।२ 


१. ननु मङ्ुलठ^य वििऽ्टलिष्टाचारत्वेनेऽटसाधकत्वज्ञानेऽपीष्टविनेषाज्ञानात्‌ कथं तत्र 
प्रवृत्तिः । प्रकाश; षु १ 

२. नपस्कारस्याश॒विनाज्ञित्वात्‌ समीहितसिद्धेक्च कालान्तरभाविष्वान्न तत्र साक्लात्साध- 
नत्वनिति द्वारपेक्षायानाह्‌ निनिघ्नमिति । विष्नष्वंसस्तदृद्ारमु । भकाशं, यु २१ 














॥ 
। 


न + क ^ न 





हन्दी-भनुवाद-व्यार्वासहिता ३१ ` 


परन्तु किन्हींदो वस्तुमों मे काययंकारणभाव तब सिद्ध होता दहै, जब उन दोनौः 
मं अन्वयन्यतिरेक ( व्याक्नि) हो। अर्थात्‌ कायं रहनेसे कारण का अवदय रहना, 
अन्वयन्यात्ति तथा कारणाभावः होने से कार्याभाव का अवद्य होना व्यतिरेकव्याप्ति 
कष्टराती है । कारण रहते हुए कायं कौ अनुत्पत्ति को अन्वय का. व्यभिचार तथा कारण 
न रहने पर भी कायं को उत्पत्ति को व्यतिरेकव्यभिचार कहा जात्ता है । अन्वय-व्यतिरेक के 
व्यभिचार रहने से उन दो वस्तुभो में का्थं-कारणभाव सिद्ध नहीं होता §। हम देखते 
ह कि कादम्बरो भादि कुछ ग्रन्थौ में मङ्गलाचरण छप लिविष्के समाप्षिके कारण के रहते 
हुं भी समानि नहीं हं तथा नास्तिक-रचित ग्रन्थों मे मद्धलाचरण न होति हए भी समाप्ति 
है । मङ्खख तथा समाप्ति मं अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों का व्यभिखारहै1 अतः मङ्गरुको 
समाप्ति का कारण नहीं कहा जा सकता ह । | 


उल्डिखितत शङ्का को रष्टिगत रखते हुए आचायं ने मङ्कढ तथा समात्तिके मध्य कायं 
कारणभाव को वागम (वेद) मूलक कहां) कहुनेका तात्पयं यहदहै कि प्रत्यक्षादि 
लौकिक श्रमाणमुलक कायंकारणभावके निर्णय में काये तथा कारण का अन्वयम्यतिरेक-. 
ज्ञान अपेक्षित होता है । यदि मन्वय अश्वा व्यतिरेक का ग्यथिचार ष्टहोतो सामग्री 
(कारण समूह) कौ अनुपस्थिति कै कारण कायंकारणभाव प्रत्यक्ष से निर्वि नहीं होता 
है | उसी रकार छायकारण-भाव कै अनुमान करने मे यदि अनुमापकरूपसे गृहीत हेतुमे 
साध्य का अन्वयन्यभिचार अथवा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञात हो तो उसदहेतु से कायं-कारण- 
भावरूप साध्य (कारयस्व अथवा कारणत्व) की अनुमिति नहीं हयती है (अर्थात्‌ कायंकारण- 
भाव का निर्वय नहीं होता है) । बमुक वस्तु अमुक वस्तुका कायं अथवाक्ारण है इत्यादि 
वाक्य (शञ्द) जन्य ङो वस्तु किसी वस्तुका कायं खयषा कारण है यह्‌ शाब्दबोधमें उन 
वस्तुधो के न्वय-ग्यतिरेक-ज्ञान कौ कारणता नहीं है) तः अन्वय अथवा व्यतिरेक व्यभि- 
चारकाज्ञान रहने पर भी उक्त प्रकारके शाब्दबोध कं होनेमे बाधा नहीं। यद्यपि व्यभिचार 
ज्ञान उन स्थलों मे उत्पन्न शाब्दबोध में अप्रामाण्यज्ञान उत्पन्न कर देता है, तथापि प्रस्तुत 
(मङ्ख लाचरण समा्चि काकारण रहै इस प्रकार कं) स्णल मे शाब्दबोध मे उक्त व्यभिचार- 
ज्ञान दारा बप्रामाण्य-ञ्चान्‌ कौ उस्पत्तिकी सम्भावना नहीं, क्योकि प्रव्यक्षमङ्खलरदहित 
समाततिके स्थल में द्रत्यक्न भर्थात्‌ चन्बान्तरीयमङ्खरु की कल्पना से ष्यभिचार की निवृत्ति 
हो सकेगी । यह्‌ भी चिन्तनीय कि केवल मङ्खछचरण दही संमात्तिकाकारण नहींहै। 
वैसा होने षर मङ्खकाचरण के पञ्चात्‌ श्रन्थादि के लेखनादि कायं त करते परभीम्न्थकी 
समाप्ति जाती। कादम्बरी मादि व्रन्थोंमं (ग्रन्थ) कताका अभावदही समाप्तिमें बाधक 
है । किकी कायं का कारणक्चामग्री के अन्तरगत एक कारणके अभाव से कायं की अनुत्पत्ति 


(१, त ` 11 7 7 १) 


१ नतु मदङ्कुलच्य चभीहितर्निविष्नसिद्धो नान्वयम्यतिरेकास्थ हितुत्वब्रहुः ¦ णडल विनापि 
नास्तिकानां तत्सिद्धेः | कृतेनमस्कारस्य पि तदतिदधेक्व । भकाक्ञः ० ३९ 
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से शेष कारणों में उस कायं का अन्वयन्यभिचारहै यहुनदीं कहा जाता हि। मङ्लाचरण के 
रहने पर भी अन्यकांरणके न रहने पर कायं असमाप्त ही रहेगा । इस रीति से व्यभिचार 
र्धा के समाधान कौ सम्भावना रहने पर मङ्ख तथा समाति क भ्रुतिमूलक कायंकारण- 
भाव का व्याघात नहीं हौगा | 


ऊपर कहे गये उपाय से अनुमित 'समाप्तिकामो मङ्खरमाचरेतु" भुतिवाक्ष्य के शाब्द 
बोष में अभ्वय-व्यतिरेक-व्यभिचारज्ञान द्वारा बप्रामाण्यज्ञानको दुर करने के लिए यदि 
जन्मान्तरीय मङ्खहाचरण की कल्पना की जाती है तो अन्योन्याश्नयरूप दोष उपस्थित होगा । 
कथो कि, जिस श्ुतिवाक्यसे मङ्ल की समाक्निकारणता निश्चित होगी उसी वाक्यके 
` शाब्दबोध मे बप्रामाण्यज्ञान को दूर करते के किए जन्मान्तरीयमङ्गखाचरण की कल्पनाकौ 
भावर्यकता है । (जन्मान्तरीय) मङ्खलाचरण को समाक्षिकारण जान करही उस स्थल में 
शुतिवाक्य के (जिससे मङ्खखाचरण को समा्तिकारणरूप से जाना जाता है) शाब्दबोष 
मे अश्रामाण्यज्ञान-जनक अन्वयन्यतिरेक-व्यभिचार-ज्ञानके निवारणकी चेष्ठा में (समा्ि- 
कामो मङ्कलमाचरेत्‌' शस भतिवाक्य-जन्य शान्दबोघ की मावक्यकता होगी । इससे उक्त 
व्य्मिचारज्ञानामावसिद्धि के किए जन्मान्तरीय मङ्कलाचरण का ज्ञान पुनः उसी मङ्गलाचरण 
की समाप्ति-कारणता-विषयक शान्द-ज्ञान पर निर्भरदहो जाएगा | कहने कौ तात्पयं यह्‌ है 
कि किसी वाक्य से लान्दबोध उक्त वाक्य में अयोग्यता-ज्ानामाव-तिरचवयके विना नहीं 
होता है । प्रत्यक्ष-मङ्कल-रहित समाप्ति के स्थर में व्यतिरेक-व्यभिचार निश्चय रहने क 
कारण अथोग्य होने से भ्रुतिवाक्य मङ्खककी समाप्तिकारणता-विषयक लान्दबोध मे समथं 


नहीं होगा । उस अप्रतिपन्न-पमाप्तिकारणता की सिद्धि के लिए जन्मान्तरीय मद्धल की 
कल्पना करने का अवसर ही नहीं भातादहै।* 


उपयुक्त शङ्का कं समाधान के लिए कहना है कि हिक मङ्गल की अनुपखन्धि से 
एेदिक मङ्खलाभाव ही निरिचत हो सकता है । उस अनुपरुन्धि से सामान्यतः मद्धखाभाव 
(पिक तथा आामुष्िक = जन्मान्तरीय) निदिचत नहीं हो सकता है | योग्यानुपलन्वि ही 
अभाव-प्रत्यक्ष मं कारण होती है। जन्मान्तरीय (आमुष्मिक) मङ्गल स्वयं भ्रद्य क्षयोग्य न 
होने से उसकी अन्‌पकरश्ि योग्यानुपकन्षि नहीं है | अतः आमूषप्मिक-मद्धराभाव निदिचत्त न 
हो सकने के कारण प्रस्तुत भुतिवाक्य के शाब्दबोध मे व्यतिरेक-व्यभिचार-निश्चय हो नहीं 
सकता है । फकतः उश्च शरुतिवाक्य में अयोग्यता-निक््चय भी न होगा । प्रस्तुत प्रत्यक्षमङ्कल- 
रहित स्थल में मङ्गल का संशयमात्रहो सक्ता है। मङ्खल के संशयसे भुतिवाक्यकी 
अयोग्यता का संशय दही हो सकता है । अयोग्यता-संशय से वाकष्य-जन्य-क्ाम्दबोध मे बाधा 


१. नन्वेवभन्योन्या्यः, जन्मान्तरीयतवनुम।ने व्यभिचारग्रहात्‌ । कारणत्वस्य सतः भ्या 
बोधनमु, कार गत्वश्रहे च तवनुभानभिति । प्रकाशन, प० २२ 
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नहीं होती है ! अयोग्यता-निख्वय टौ शाब्दबोघ.का प्रतिबन्धक होता है] अयोग्यता- 
निदचय-खूप प्रतिबन्धक के बभाव रहने के कारण उस भरुतिवाक्य द्वारा मङ्गल की समाप्ति 
कारणता प्रतिपादित होगी । प्रत्यक्ष मङ्खलरहित स्थल मेँ श्रतित्राक्य के. शाब्दबोध द्वारा 
प्रतिपादित मङ्कल की समाप्ति-कारणता को अन्यथानुपपत्ति के कारण आमुष्मिक मङ्कल की. 
कल्पना अवदय ही होगी । अतः आशद्भुति अन्योन्याश्रय आदि दोषन रहने के कारणः. 

मङ्गल को समाप्ति काकारण कहने मे वाधा नहीं| 


सादुगुण्येऽपि विष्नहेतूलां बलीयस्त्वात्‌ । न चैवं किमनेनेति 
वाच्यम्‌, प्रचितस्यास्येव बखवत्तरविध्नवारणेऽपि कारणत्वात्‌ । न हि 
घनतिषटक्तयुदकमेकस्दणष्टभ्मो कारयितुं न सथं इति तदथं नोपादीयते 
सजातीयप्रचयसंबलितश्य तस्व शक्तत्वात्‌ । 


[ (कर्ता, कमं तथा सखाधनो के) साद्गुण्य (अर्थात्‌ पुणंता) रहने पर भीं 
(यदि व्यभिचार अर्थात्‌ ङ्कल के रहने पर भी समाप्तिनहोतो कहना पड्गा 
कि) विष्नरूप हैतुजों के बलवान्‌ होने से सश्ाप्ति का अभाव हता है । इस स्थिति 
मे (अर्थात्‌ भद्ध रहने पर भी यदि समाप्ति न हो तो) इस (सङ्कल) का प्रयोजन 
क्या ? यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्यों कि प्रचित (अर्थात्‌ बहुतर) भद्धल हीं 
बलवत्तर-विघ्न के निवारण काकारणदहै । तृण का एक गुच्छ मेधनिचुष्ट सलिल 
(वर्षा की धारा) का निवारण नहीं कर सकता है । इसलिए उसका! संग्रहु वर्षा कौ 
जलधारा के वारण के लिए नहीं किया जाता है यह्‌ बतत नहीं है, क्यों कि समान. 
जातीय अनेक के साथ युक्त हने पर वहु (अर्थात्‌ तरण का उक्त गुच्छ मेघनिःयृत 
जलधारा के निवारण बे) सश्थं होता हे] 


यहं विचार यहु करनाहैकि मङ्खखाचरण करने पर भौ समाप्तिक्यो नहीं होती 
है? कारण कं रहने पर यदि कार्योत्पित्ति न हौ तो अन्वयनव्यभिचार होनेसे मङ्कल तथा 
समाप्ति पे कार्यकारणभाव हो नहीं सकता है| । 


र 


१. मेवं योग्यानुषलम्भेनैहिकस्य मङ्धलविकेषस्याभावग्रहेऽपि रेहिकामुषिमिकसाघारणमद्धल- 
मात्रामावस्य निदवेतुमशक्यत्वात्‌ । जन्मान्तरीयस्य तस्यायोग्यत्वात्‌ ! तथा च विज्ञेष- 
जथभिचारेऽपि धृत्या सम्मान्यतः कारणत्वबोध नायोग्यतया परिभवितु ज्ञक्यमु | तथापि 
ग्यभिचारसन्देहोऽस्त्येवेति चेल, प्रभाणश्रवरतौ बोध्यसन्देहस्याप्रतिबन्धकत्वादन्यथां 
प्रमाणमात्रोच्छेदापत्तः । प्रत्युतानुकुलत्वं सन्दिग्धे ग्यायः प्रवत्तत इत्फभ्युपगसात्‌ । ` 
प्रकाश्च प° २२। 

५ 
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साद्धोपाद्ध वेदिकेकमं के अनृष्ठानसे फल अवश्य ही उत्पन्न होताहै। यदि 
साद्धोपाङ्ध कर्मनुष्ठान करने पर प्री अभीष्ट फलोत्पत्तिनहो (जसा कारीरो इ्टिके 
सम्पादित होने पर भी यदि वर्षान हुई) तौ मानना पड़ेगा कि उस स्थरं कमं, कर्ता जथवा 
साधनोंमे किसी प्रकार का वैगुण्य अवद्य है| कर्मं आदिमे वैगुण्यकन रहने पर भौ कार्योत्पित्ति 
न होनेसे विघ्न को प्रवक्ता के कारण फछोत्पत्ति नहीं हो पायी रेखा समञ्चना पड़ेगा | 
भक्तिश्रद्धादि के सहयोग से पूणंताप्राप्त मद्र के आचरण करने परमभी समाप्तिन होने 
की स्थिति मे विष्तींको अधिक बलशाली स्वीकार करना पड़ता है । अतः उन स्थलोंमें 
मद्खलाचरण रहने पर भी समाप्तिन हई इस चक्षि मङ्खल समाप्ति का कारण नहींहै यहु 
कहा नहीं जा सकता है | 


यह शद्धा हो सकती है कि बलवत्तरविघ्नकै निवारणमें यदि मङ्ख समथंनहो 
तो सामान्यतः विषघ्न तथा मद्खलमें नादयनाश्कभाव कल्पित हो नहीं सक्ता है। उनमें 
नारयनारकभाव के न रहने से दुबल (अर्थात्‌ अल्प) विघ्न भी मङ्गल कंदरा विनष्ठ क्यों 
होगा ? फलतः मङ्कल निष्फलकायं हो जाएगा । यह्‌ भौ कहा नहीं जा सकता कि नमस्कार 
का प्रच्य अर्थात्‌ बाहुल्य बल्वत्तरविध्न कं निवारण का प्रयोजक है। क्यों कि. नमस्कार 
रूप क्रिपाएं अचिरविनाशी ह । अतः उनका परस्पर मेकनल्प बाहुल्य भो सम्भव नहीं | 
फलतः नमस्कार के बाहुल्य को बर वत्तर-विध्न-विनाश का हतु कहना भी सम्भव नहीं | 


इसके समाधान में कोई कोई कहते हैँ कि क्षणस्थायित्व के कारण बहुसस्यके मङ्खलों 
क़ एक-कान्ीन मेलन की सम्भावना न रहने प्र भी प्रत्येक मद्धलसे एक एक विष्नका 
नाश होना सम्भव है । फलतः प्रचरतर मङ्कलों द्वारा प्रचूरतर विघ्नौंकानाच्च होगा । अतः 
प्रचित (अर्थात्‌ प्रचुर) मङ्खल को बकवत्तरविघ्न का नाशक कहा जा सक्ता दहै ।' 


इस प्रकार का समाधान युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता है; क्योकि उक्त समाधानमें 
अल्पविघ्न कै स्थलमें अ्रचित मङ्गल की कारणता तथा प्रचुर विध्न कं स्थर्म प्रचित 
मद्धल को कारणता स्वीकृत होने से अस्वंज्ञ व्यक्ति के लिए अतील्िय विघ्नोंकी संख्या 
जानने का उपाय नहीं हं । अतः अपने अभीष्ट कायंकी समाप्तिकं लिए मङ्खलोंकी 
संख्या निदिचत करने कौ सम्भावना नहीं है | अनिर्हिष्टपंख्यकर मङ्लानुष्ठानसे कायंकी 
समाप्ति में सन्देह रहने कं कारण असव व्यक्ति मङ्खलाचरण में प्रवृत्त नहीं होगा । 


यह भौ राद्धा कि मङ्धलरहित ग्रन्थसमाप्ति के स्थर में सद्खलाभाव रहते हुए 
ग्रन्थसमाप्ति दैवे जानिके कारण व्यतिरेकव्यभिचार कै निराकरण के लिए जन्मान्तरीय 


१. यश्ष्याड्‌ विनाज्ञिनां तेषामेककाठत्वाभावादसस्भवी तथाप्येकेकनमस्का रादेकैकविष्ननाह्न 
एवात्र प्रचयो व्रष्टव्यः । प्रकाश, प° २५ 


॥ ह ॥ 
^ ^ १ (0 क 1 "क । प्‌ 
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मद्ककाचरण कौ कल्पना भी युक्तिसिद्ध नहींहै, क्यों कि जन्मान्तरीय ग्रन्थसमात्तिके 
लिए किसीको भी इस जन्म मे मङ्खलाचरण करते देखा नहीं जातादहै । पूत्रेष्टियाग करने 
परमभी इमौ जन्ममे पुत्रलाभन होनेके स्थल मे जन्मान्तरीय पुत्रलाभ की कल्पना 
करे तुल्य एेहिक मङ्खलकेन रहनेपर भी समाप्ति होने देखकर जन्मान्तरीय मद्कलाचरण की 
कल्पना द्ान्त तथा दान्तिकं मे वैषम्यके कारण उचित नहींहै। पूत्रेष्टियाग च्ष्ान्त 
तथा मङ्गलाचरण दा्ान्तिकहै। वहां पृत्रकाभ को पृत्रेष्टियाग का फक प्रतिपादन करनेमं 
समयं "पुत्रकामः पुत्र्या यजेतः इस प्रकार का प्रत्यक्ष श्रतिवाक्य उपलन्ध है । उस प्रत्यक्ष 
श्रुतिवाक्यके अनुरोधसे जहाँ पुतरेष्टियाग का रेहिक फल नहीं देवा जाता है, वहाँ 
जन्मान्तर में पुत्रलाभ की कल्पनाके द्वारा उस भ्र तिवाक्य कौ सफलता कल्पित होती है | 
ताद्श स्थल मं जन्मान्तरीय फल की कल्पना के बिना प्रत्यक्ष-श्रृतिवाक्य अप्रमाण हौ जाता 
है। परन्तु मङ्गल कौ कतन्यताके विषयमे कोई भी प्रव्यक्ष-श्रृति नहींहै। कार्यारम्भमें 
शिष्ठजनों द्वारा किये गये मङ्गलाचरण को देखते हुए उस आचरण की समथेक भुति कौ 
कल्पना की जातो है । जन्मान्तर में पिघ्ननाक्च अथवा समाप्निके उदेश्यसे किसीको 
मङ्गलाचरण करतेदेला भी नहीं जाता । देहिक विष्नघ्वंस्या समप्षिके लिए दही 
रिष्टजनों को मङ्गलाचरण करते देखा जाता ह । अतः शिष्टाचार के अनुरोधसे कल्पित 
श्रुति जन्मन्तरीय फल ( विष्नध्वंस या समाप्ति) कौ प्रतिपादक हो नहीं सकती ।१ 
फलतः उक्त स्थल मं व्यतिरेकर््याभचार यथावत्‌ रह जाता हं । 


इन आशङ्काभंके समाधानके लिए वधंमानोपाध्यायने कहा हं कि समाप्तिको 
मङ्गल का फल कहने पर ही यह शद्धा होती है । वस्तुतः समाप्ति मङ्ख का फल नहीं, 
विघ्नध्वंस ही उसका फल हं। श्रुतिविहित कायं का ध्वंसात्मक फल नहीं होता यह 
कहना सस्मव नहीं, कथो कि प्रायरिचत्तरूप शरुतिविह्िति कायं का पापध्वंस ही फल है । 
आरव्ध काये मेको बाधा नहो इसी उदेश्य से मनुष्य मद्धलाचरण करता ह । अतः पूर्वोक्त 
व्यतिरेकव्यभिचार दोष कौ सम्भावना नहींहुं। समाक्तिको मद्धल का फल कह्ने के 
कारण ही नस्तिकादिके द्वारा रचित ग्रन्थों मे मङ्गलाचरण न रहते हए समा्ि के कारण 
व्यतिरेकव्यभिचार दोष उपस्थित होता हं । परन्तु प्रकाशकार कां वक्तव्य ह कि विष्नघ्वंस 
ही मद्धलका फलहं। इस प्क्ष मं व्यतिरेकव्यभिचार की सम्भावना तब ही हो सकती 
हे, जथ मङ्ख के अभावमे भी विष्नघ्वंस हो । एेसा दृष्टान्त एक भी नहीं है जहां मद्र के 


~ --~------- 


१. न वा जन्मान्तरीयग्रन्थाय्‌ टि मद्धलाचरणं येनाव्यभिचारः स्यात्‌ । न च यत्र पुच्रेष्टा- 
वैहिकपुत्रनाधे जन्मान्तरीयं कलं तथा मङ्खलेऽपीति वाच्यम्‌, तत्रहिकासुष्मिकपुत्र- 
सास्य फलत्वेन भरवणात्‌ । इह त्वाचाराद्‌ वेदानुमानमु । त चैहिकमान्न विषय इति । 
तेन श्रुतिरपि तथेव कल्प्या । प्रकाश, प° २५ 











हद - ` किरणावली 


भावि के रहने पर भी विघ्नघ्वंस हा है यह्‌ निक्चय कियाजा सके । अतः विषघ्नध्वंस 
की मङ्गं काफछ स्वीकार करनेसे व्यतिरेकव्यभिचार की राङ्कान होगौ । जिस 
व्यक्ति का विषघ्न नहींदहौ उसके लिए मद्धलाचरण अनावश्यक । यह्‌ भी कहना 
नहींहं कि विघ्ननाश-माचसेहौ समाप्तिदहौो जातीह, भ्यो कि विघ्नघ्वंस रहने परभी 
समाति के किए जिन अन्य साधनोंको अपेक्षा रहती ह उनके अभाव के कारण समाति 
नहीं होगौ । कादम्बरी बादि में मङ्खकाचरण विष्नध्वंस के सम्पादन द्वारा सफलदहीह। 
वरहा ग्रन्थकार की भृत्युहोने से क््तुरूप कारण के अभाव मं समाप्षि नहीं हृई। अतः 
मङ्गल रहने पर भौ समाप्निके मभावसे उत्पन्न अन्वयव्यभिचार को शङ्का नहीं रही; 
परयोकि मङ्खकाचरण ने अपने विष्नध्वंसरूप फल को उत्पन्न कियाह। म्रन्थसमाप्निके 
घन्य कारणों कै अभावे ही वहां समाप्ति नहीं हुई । 


 मङ्गरु समाप्तिकाकारणनहोने पर भी विध्नामाव अवश्य ही समाप्तिका कारण 
है । विघ्न रहने से समाप्ति नहीं होती यह सवंवादिसिद्ध हं । कटने का तात्पयं यहु 
है कि समाप्तिके लिए बुद्धि प्रतिमा भादि कैतुल्यही विघ्नका अमाव भी अपेक्षित 
होता हं । अतः किस प्रकार विघ्नामावर षमाप्तिका कारण है यह विचारणीय ह । 
जिस किसी प्रकारके विघ्नाभावकौ समाप्तिके अन्यतम कारणों मे स्वीकार करने 
पर विघ्न के रहते हुए समाप्ति की भाशङ्काहो सकेगी, क्योकि विध्न की उपस्थिति 
मे भी विघ्न का भम्योन्यामाव रहने ष यथाकथितं विघ्नाभाव के सम्पन्न होने 
कै कारण समाप्ति कौ शद्धा होगी | विष्नकं ध्वंसामावकोही समाप्ति काकारण 
छहना भौ सम्भव नही, क्योकि जिस स्थल मं विध्नाभाव कं स्वतःसिद्ध होने से नास्तिकादि 
रचित प्रन्थादि मं समाप्ति देखी जाती ह. वहां विष्नका ष्वंसाभावन डोनेके कारण 
समाप्तिन होनी चाहिए । इसी प्रकार विघ्न कं अत्यन्ताभाव को भी समाप्ति मं 
कारण कहानहीं जास्कतादहु, क्योकि मङ्गलाचरण द्वारा विध्नष्वंस के कृ]रण जहां 
समाप्ति होती हं वहां विष्नात्यन्ताभावके न रहनेसेसमाप्तिन होनी चाहिए । एकदेक्लिमत 
मं व्वंस तथ) प्रागभाव दोनों के साथ अत्यन्ताभावकी विरोधिता स्वीकृत होने से ष्वंस 
सथवा प्रागभाव के अधिकरणों मे अत्यन्ताभाव नहीं रहता ह । करतः समाप्त के लिए 
विघ्नामाव क अपेक्षित होने पर भी समाप्ति तथा विष्नाभाव मे कायकारण भाव की 
कपना सम्भव नहीं है; क्योकि विघ्न क्तं अभावमात्रको अथव। विघ्नकं सभावविेष 
को समाप्तिका कारण कहन! पूर्वोक्त कारणों से सम्भव नहीं होगा। अन्य किसी उपाय 


सभी समाप्ति तथा विध्नाभावमे का्ंकारणमाव के प्रतिपादन की सम्मावना नहीं | 


प्रतीत होती.ह। 


इन शद्काओ के समाधानां वंमानोपाध्याय का अनुसरण करते हुए कहा जा 
सकता हं कि समापन्तिके लिए विध्नाभाव अवेक्षित है तथा समाप्ति भौर विच्नाभाव 














हिन्दी-नुबाद-व्याख्यासहिता १७ 


मै कायेकारणभाव कौ कल्पना की जा सकती हं । अभावचतुष्टय.साधारण अभावत्व नाम 
से प्रसिद्ध एक अलण्डवमं जिस प्रकार स्वीकृत हं, उसी प्रकार प्रागभा 
अत्यन्ताभाव नामके तीन अभावोंमं मो संसर्गाभावत्वं नामका एक अनुगतव्मं शास्त्र 
में प्रसिद्ध है । उसके कारण प्रागभाव भादि तीन प्रकार के जमाव संसर्गाभाव कहलाते 
है । समाप्ति के प्रपि विध्नसंसर्गभाव को कारण स्वीकारं कृरनेसे शङ्कित व्प्रभिचार 
की सम्भावना नहीं रहेगी । जहां मङ्गक से विष्नके नाश होेके कारण समाप्ति हो, 
वरहा विघ्न के ध्वंसखूप संसर्गाभाव कं रहने से व्यशिचार नहीं । जहां विध्नाभाव 
स्वतःसिदधहोनेसे समाप्तिहो वहाँ विध्न के अत्यन्ताभावरूप संसर्गाभाव कं रहे के 
कारण व्यभिचार नहीं| अतः समापि तया व्रिघ्नसंसर्गाभावके का 
करने में किती दोषकौ सम्भावना नहींहै।९. 


व; प्रघ्वसाभाव तथा 


यंकारणभाव की कल्पना 


यह शद्धा निमूरुदहै कि अमावत्रय-साधारण कोई अनुगतघमं प्रमाणो से सिद्ध नहीं 
है । नैयायिका दारा स्वत संसर्गाम(वत्वरूप अनुगतधमं उनकौ परिभाषामाच् ही है । अतः 
संसर्गाभ।उत्वखूप अनुगत घमं का सहायता से समाप्ति तया विघ्लाभाव में कायंकारणभाव 
की कल्पना समोचीन नहींहै। इसके उत्तरमे कफहा जातां है कि इस भाशङ्काकेमूरुमे 
संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव के स्वरूपनिवंचन मेँ किषौ-फिसी कं भनुसार संसर्गाभाव- 
भिन्न अमाव को अन्योन्याभाव एवं अन्योन्याभावनभिन्न अभाव को संसर्गाभाव कहा जाता 
ह। इसी ल्प इनके लक्षण मं अन्योन्याभरय दोष होता हे। अन्योन्याभाव कं लक्षण 
संसर्गाभाव-घटित ह । संसर्गाभाव का लक्षण भौ अन्योन्याभाव-घटित है । फलतः अन्योन्या- 
भाव क स्वरूपनज्ञान मे संसर्गामावका ज्ञान अपेक्षितहै तथा संसर्गाभाव के स्वषूपन्नान. 
में अन्योन्य भावज्ञान अपेक्षित है । परन्तु भन्योन्यामाव-मिन्नत्व ही संसर्गाभाव का लक्षण 


है । अन्योन्याभाव का लक्षण वस्तुतः ताद्ात्स्यत्तम्बन्पावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-सभावत्व | 


ही है । जिससे अन्धोन्याश्रय की कत्पना हौ नहीं सकती है। दोनों अभावोंकं लक्षण 


स्वतन्त्र ह । अतः भन्योन्यामाव-[भन्न-अभावत्वरूप सामान्यधमं कं रहने से प्रागभाव,. 


्र्वंसामाव तथा भत्यन्ताभाव इन तीनों का संग्रह संसर्गाभावप्दसे हो जाता है । अतः 
समास्ति तथा विल्लाभाव में कायेकारणमाव को कल्पना निर्बाध है | 


यहा यह स्मरणीय है कि हम समाक्तिको मङ्गल का कायं नहीं कहते । परन्तु समाप्ति 
के अन्यतम कारण मङ्गुर को विष्नाभाव का कारण मानते ह । जहाँ मङ्खखछाचरण रहने पर ` 


मौ समाप्तिनहीं हूरईहैः वहां मङ्ग ने अपने कार्यं विध्नविशेष के ध्वंस को सम्पन्न किया है । 


त सनजा > भ-का 


१, समाप्तौ च विष्नसंसर्गाभावो हतुः । तथैव प्रतिबन्धकाभावस्प हेतुत्वात्‌ । तथा च यत्र 
मद्धकरं विनापि समाप्तिस्तन्र जन्मातरादनुवत्तंमानविष्नात्यन्ताभाव एव हेतुः । यत्र. 
` मद्धले सत्यपि समाप्त्यभावस्तन्न फल प्रत्येक विष्नभ्व॑पो भवत्येव । प्रकाश, प०२६ 




















ठ्न परही मङ्कल उसका 
-त्यन्ताभाव रहने पर भी विघ्न की 


ई टानि नहीं | पाप रहने से प्रायदहिचत्त 


भायर्चित्त के गनुष्ठान की निष्फलता 

न च तेनहेहसद्ावनिशयाावात्‌ तद्ारणे भरणमनुपदेयम्‌ । 
पतस्तरसन्देहेऽपि तदुपादानस्य नया्यत्वात्‌। चन्यथानुपस्थितपरिपन्थिभिः 
पाथिेदिरदयुथपतयो नाद्वियेरननिति | 


| यह भी कहा नहीं जा कि विध्नरूप्‌ कारणत (अर्थात्‌ विष्न- 
ध्वंस का विष्नर कारण वर्तमान है ) ह॒ निश्चयन र से उसके ( अर्थात्‌ 
विध्न के) निवारण के लिए कारण (अर्थात्‌ मद्धल) का संग्रह अनावदयक (है) , 
क्यो कि उसके सः रहन पर (अर्थात्‌ विष्नसन्देह रहने पर ) भौ उत्त (अर्थात्‌ 
मङ्गल) का संग्र त हो होताहै। एसानहो 
मे रानामों रा हस्तिदलपति स 


तपक्षो की अनुपस्थिति 
पादत न होते । ] 
विध्न कै सन्देह र 


ह रहने पर भौ विष्ननाश-रूप फल लिए शरन का अनुष्ठान 
क्रियाजा स र पेसा उदयना इस पर शङ्का होती हि कि पाप के संशय 
मे प्रायरि ग शास्त्र का तालयं नहीं परन्तु पचय होने पर उसके 
ष्वेस क निमित्त ्रायरिचत्त क अनुष्ठान वि । इसी भकार विष्नं का निश्चय रहने से 
९। उसके ना मङ्कृल तेभ्य होगा, व्यो कि त्रायरिचत्त ङ य मङ्खल के फलांश 

सारष्य वायरिचत्त ॐ पापष्वंसु › मंगलका 
त्रायरिचन्त गृष्ठन में पपक्रा नि 
देस्यरोति से न र 


है विष्नध्वंस | यदि 

का १ भधेक्षितहै गो मङ्गल अनुष्ठानमें भी 

^ | ~ "1 [नश्चय ही क्षित ह पा, विघ्नक्‌ "वहे नही | भतः विघ्न के 
४ भ उसके नाशं -्ञंलाचरण कर्तव्य ६, इस प्रकार आचाय की उक्ति युक्तिसिद्ध 
इसके समाधानार्थं कहा दि 

अधवा युक्तरा रीं 


करा वपनाश्चङूप्‌ फर प्रत्यक्ष 

1 ायरिच्तं तुः इस भकार के श्रुति- 

को प्रायतत £ तिक ५, फल है यह्‌ ज्ञान हता है । र्छसित श्रुति मे नाप 
अनुष्ठान होता है, उ १५ १८ त निश्चय | ही क्रियाका 
- मुेन यजेत आदि स्यललों सं अधिकार- 
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रूपसे स्वीकृत राजत्व अथवा क्षत्रियत्वं कं निर्चय रहने पर ही राजसूययाग अनुष्ठित 
होता है। जिन्हुं अपने क्षत्रियत्वं सन्देह हो वह व्यक्ति राजसुय याग नहीं करगे यही 
शास्र का निदश है । तुल्यरीति से पाप-निश्चय-वििष्ट पुरुष दही प्रायरिचत्त करेगे 
पाप-सन्देह्‌-गुक्त पुरुष नहीं करेगे, क्योकि परतयक्षश्रृति मे पापको अधिकार रूपस्च 
कहा गया ह | परन्तु मङ्गल के विषय में कोई परत्यक्षभ्ुति नहीं जो विष्नवान्‌ पुरुषको 
भर्ञलचरण का निर्देश देती हो | हम शिष्टजनौं कं मद्धलाचरण को देखकर मङ्धलविषयक 
भरति कौ कल्पना करते हँ । शिष्टजनो को विघ्न का सन्देह रहने पर भी मङ्घराचरण करते 
देखा जाता है । अतः शिष्टाचार के बल प्र कल्पित-भुति को शिष्टाचार के अनुरूप ही 
कत्पना करनी है । अतः संशय-निर्चय-साधारण विघ्नज्ञानको ही मद्धकाचरण के लिए 
भपेक्षित स्वीकार करना पड़ेगा | फरुतः विषघ्न के संशय पर मद्धल को कत्तव्यता के विषय 
मं आचायं की उक्ति यथाथंहीहै। 


जिन लोगोंने मद्खल को विघ्नध्वंस द्वारा समाप्तिका कारण स्वीकार किया है, 
उनके अनुसार मद्रु से संमाप्तिरूप फलोत्पति में विषघ्नघ्वंस को द्वाररूप स्वीकार किया 
गयाहै | द्वारक संशय रहन पर क्रियाविहेष का अनुष्ठान शास्रे मं निषिद्ध है। अतः 
मङ्गल के समाप्षिरूप फल मं विष्नसंशय होने से दार संशय अवद्य है । जिससे मङ्खल का अनु- 
ष्ठान नहीं हो सकता । अतः विघ्नसंशयस्थल मे भौ मङ्कलाचरण कत्तव्य है आचायंकी 
यह्‌ उक्ति सद्धत नहीं| 
दारस्य के स्थर मे क्रिया का अनुष्ठान निषिद्धहै इसे हम आगे के दष्टान्तसे 
समञ्च सकते ह । जिन यागो म चरुपाक की आवश्यकता होती ह उनम यदि सस्पय'‹ में 
भक्त (अर्थात्‌ पकाया गया चर = भात) का अदरेष (अर्थात्‌ सम्बन्ध = ठग जाता) हैतो ` 
उसके प्रायश्चित्त मे एक विशेष इष्टि (याग) का अनुष्ठान विहित है | (५ इष्टि 
मे देवताका आवाहन पूवदिन मेँ कत्तव्य है । स्पयाश्लेषनिमित्त प्रायश्चित्तात्मक इष्टि भं 
भो अतिदेव देवताका आवाहन पूर्वदिन मे करना प्राप्त है । भव प्रन यह होगा करि 
चरुपाकविशिष्ट इष्टिथों मे भक्ता्टेष कौ आशङ्का के कारण 9५ यजमान के लिए 
वेदिन में ही देवता का आवाहन करणीय है ? अथवा । भक्तास्ेष निर्चितल्प सेन होने 
देवतां का आवाहन न करना है { वयोकि प्रथमकोटि के अनुसार इष्टके पहर दिन 


केरणीय हण के देवता का भावाहन के साथ ही प्रायश्चित्तात्मक इष्टके र. श अवाहन 
भानकियागयातौ सरे दिन इषटिकार मे यदि भक्ताश्टेष हुभा तो प्रायश्चित्तात्मक इष्टि 


९ { धेम ५ 
दु देवता का आवाहुनरूप भदक निरि काल ( पूवदिन) म सम्प्त न हो 
न क 
तिः तस्‌त्र; १५।७ प्रत. 
१ लड्गाहृति यज्ोयपात्रविरेष । स्पोऽयाहतिः-- भपस्तम्बभौतसुत द 
स्वामिभाष्य 
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सकेगा } इसरी कोटि मे यदि भक्ताश्टेष की भाशङ्का से पूवंदिन करणीय इष्टि के देवता 
का सवाहन के साथ ही प्रायर््चित्तात्मक इष्टके देवता का आवाहन भी किया गया 
सौर दुसरे दिन वस्तुतः भक्ताश्लेष न हुभा तो पूवंदिन आहूत देवताओंको पूजा 
न हो सकेगी । आहूत देवता कौ पूजा न करना दोषावह है । इस स्थिति में प्रायदिचत्तात्मक 
इष्टि के देवता का विहित काक्‌र्मे आवाहन करना तथान करना दोनोंमें दोषदहै। 
इसी कारण शास्त्र का सिद्धान्तदहै कि हार-संशय स्य मेंक्रिया का अनुष्ठान नहीं 
करना है । अङ्खानुष्ठानका प्ररन ही नहीं उठता। इसीलिए इष्टि मं अतिदेशकभ्य 
देवता का आवाहन का परिहार किया गयाह। प्रस्तुत स्थल में मज्गल-जन्य समात्िमं 
विष्नष्वंस द्वार ह| विघ्न के संय ( विघ्न के अनिहिचत ) होने पर विष्नध्वंसका भी 
संशय होगा । तब द्वार-संशय के कारण मङ्खलाचरण भं। सम्भवन होगा । इसीलिए 
पूवंपक्षी ने श्ंशयस्थल में भी मङ्गलाचरण कत्तव्य हूः इस आचार्योक्ति की समौीचीनता 
के विषय मेशद्ाकीहं।ः 


सिद्धान्ती का कहना दहकि इस श्धामें ख्ष्टान्त तथा दार्ण्ान्तिक मं वैषम्य 
रहने से आराद्का समीचीन नहीं ह, उल्लिखित दष्टान्त ढारा इारसंशय स्थल मेंक्रिया 
का अनुष्ठान प्रमाणसिद्ध नहीं ह। क्योकि भक्तारलेष चदपाकवटित करिणा काद्वार 
नहीं हं। उस च्ष्टान्तसे यही सिद्ध दह्ोताहं कि निमित्त कं संशय होने से नैमित्तिक का 
अनुष्ठान नहीं होगा । प्रयद्वित्तात्मक इष्टि नैमित्तिक तथा भक्ताश्ले् उसको निमित्त 
ह परन्तु द्वार नहीं । अतः भक्ताशछेषरूप निमित्त के संशय के कारण प्रायदिचत्तात्मक 
दष्ट के अनुष्ठान का प्रदन हौ नहीं उताहं) भ्रस्तुत स्थर मे ( दार्न्तिक मे) 
विष्नध्वंस मङ्गल का निमित्त नहीं । यदि मङ्गलाचरण नैमित्तिक होता तब उसकं अननृष्ठान 
से पापकी सम्भावना होती, किन्तु दसा नहींह। अतः विघ्न्वंसरूपद्वार के संक्षय में 
मी मङ्गलाचरण कं अनुष्ठने कोर बाधा नहींह। फलतः गाचायं की भ्रन्थपक्ति 
अस्त नीह । 


ईशवरमित्यनेनैव जगदधतुस्वे रुन्धे हेतुमिति पूनर्वंशेषणोपादानं 


भ्रमाणसुचनाय । काय हि हेतुना विनात्मानमनाप्ुबद्धतुमत्तया कतार- 


गधिपति 





१. ननु स्फ्यस्य भक्तादलेषनिमित्तकेञ्यायाभिष्टित्वेना तिदेश्षागतपुवंदिनकश्तंव्यस्य देवता- 


बाहनस्य स्प्यादलेषद्ा रसंशवेऽननुष्ठान ृक्तमतः कथमत्र विष्नसंकश्ये तदृध्वंसद्वा रसंश्यात्‌ 
्रवृत्तिः । प्रकाश, प° २७-२द६ 


२०. मैवम्‌ । नैमित्तिके हि निमित्तनिक््चयवानधिकारी ।**. °. मङ्खलन्तु न चिच्ननिसित्त- 
केमु } अकरणे भरत्यवायाभ्रुते । प्रकाश, पु° २८ 
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[ ईहवरस्‌' इस पद से ही जगत्कारणत्व का प्रतिपादन होने से पुनः 
हेतुम्‌' यह विननेषण पद ( ईइवर के विषय में ) प्रमाण सुवितं करने के ल्यि 
गृहीत हभ है । कारण के विना कायं का स्वरूपलाभ नरह होता इस ल्य 
( कायं सकारण होता है तथा उक्ती ) सकारणत्व के कारण वह ( कायं ) कर्ता 
का साक्षेप करतां है.( अर्थात्‌ अनुमापक होता है \ | 


यहाँ प्रथम शद्धा यह्‌ होती ह कि ईश्वर पदकं अथं मे सवंशक्तिमत्व-रूप स्थं 
अन्तनिद्ित होने के कारण वहु जब जगत्कारणत्वका प्रतिपादक्र.हं तब जगत्कारणत्व- 
बोधक हेतुपद का पथक्‌ उल्लेख अनावश्यक हँ । अतः हेतु पद कं प्रयोग से शब्द 
पुनरुक्ति दोष हभ है । यदि यहाँ ईरवर पद को शनित्यज्ञान-विरिष्ट मं शक्ति मानकर 
शब्दपुनरक्ति का निराकरण किया जाता है तब अथपुनरक्ति दोष अपरिहायं होगा । 
जहाँ दो भिन्न पदों द्वारा समानधम-पुरस्कृत अथं बोधित होता ह वहां शब्दपुनरक्ति 
दोष होताहै। जहां दो भिन्नपद भिन्नधर्म-विशिष्ट अपने-अपने भं कं उपस्थापक 
होते हए भी उनमें अन्यतर पद से सूचित अथवा आक्षिप्त अथं दुसरे पद से अभिहित 
होते है वह्यं अ्थ॑पुनरक्ति दोष होता ह। नैषा व्वद्िरुष्णःः प्रयोग मे "व्जिः पद 
वद्लित्व जातिविशिष्ट तथा (उष्णः पद उष्णतागुणविषिष्ट अथं का बोधक होने से शब्द- 
पुनरुक्ति दोषन होने प्रर भी वद्भित्वजातिविशिष्टके बोघ होने पर उसी से ताद्लजाति- 
विशिष्ठ का उष्णत्व गुण मी सूचित होता है । अतः वद्धिं पदसे समुचित उष्णतारूप 
गुण के अभिधायक होने से “उष्णः पद अपुनरुक्त दोषसे दृष्ट होगा । प्रस्तुत स्थल मे 
ईश्वर पद की नित्यज्ञानविशिष्ट मे शक्ति मानने पर शब्दपूनरक्ति न होगी । परन्तु 
ईङ्वर की नित्यज्ञानवत्ता ज्ञात होते ही उनमें जगत्कारणता भी सुचित होगी । क्योंकि 
जो ज्ञान नित्य होता ह उकं विषयका नियामक कोरर नहीं होतां । अतः ताद्शज्ञान 
सवंविषयक तथा प्र्यक्षात्मक होता हं । सवविषयक अपरोक्ष ज्ञान से जगत्कत्तुत्व का 
भव्यभिचरितसम्बन्ध रहने से सवविषयक अपरोक्ष ज्ञान जगत्कत्त त्व को सुचितकरता 
है | भतः जगत्कत्तृ त्व रूप अथं ईश्वर पद से सूचित होने से धनः हेतु पदका प्रयोग 
अथंपूनरुक्ति दोषसे दष्ट होगा + फलदः ईश्वरपद कौ शक्ति नित्यक्ञानविज्षिष्ट अथं का 
उपस्थापक कहने पर भी अथंपुनरक्ति दोष दूर न होगा । 


यह शङ्का ( शब्द या अथेपुनरुक्ति, दोष) न हो इसी कारण आवचायं ने कहा है 

कि यह हेतुपद जगत्कारणतानोधक नहीं । अपितु युक्तिमादिको सदायता से भी ईदवर 
को सिद्ध किया जा सकता ह इसी को सून्वित करने के लिये प्रयुक्तं हं । 

ईथरपदसन्निधिग्रयुक्तो बा हेतुशब्दो विशिष्ट एव भरेयःसमधिगम- 


निमित्ते प्रवर्तते । प्रस्तुतशाखवहेतुस्वादया हेतुमित्याह । स्मयते हि कणादो 
& 

















` है | ॥ , 
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शनिः महेऽवरनियोगप्रखादादधिगम्य शास्त्रं प्रणीतवान्‌ । तेन तं हेतं 


परणम्य मया सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यत इत्यथः । अत ईश्वरप्रणामादलु पश्ात्‌ 


केणादनामानं शनि प्रणस्वेत्यनुषन्ये । | 
| अथवा ईश्वर पद के सार्लिध्य भें प्रयुक्त होने खै हेतु षद शेयश्राप्ति 

के हेतुः इस विशिष्ट अथं भें प्रयुक्त है ( सामान्यतया हेतु अर्थं मे नहीं ) । 
भयवा { हेतु शब्द से ईदवर को ) प्रकृत ( अर्थात्‌ आरब्ध ) (वक्ञेविक) शास्त्र का 
कारण होने सेहितु कहा गथा है । स्मरण किया जाता है ८ अर्थात्‌ लोकश्रसिद्धि 
है ) कि कणाद मुनि महेग्वर की आनना तथा अनुग्रह त्राप्त कर ज्ञाश्त्र काः प्रणयन 
किये थे। अतः उस हेतु को व्रगाज कट ( अर्थात्‌ वं्ेषिक् जस्त के प्रयोजक 
ईश्वर को प्रणाम कर ) संक्षेप मे उस श्चास्त्र के अभिधेयो का प्रवचन करेगे यही 
( उक्त इलोक का ) भावाथ है । इस ईक्वर प्रणाम के वश्चत्‌ कणाद नाम के सुनि 

को प्रणाम कर-- यह्‌ अनुषक्त होना । | 

मुल शोक मे एक प्रणम्य" पद है । इसका अन्वय पश्चाद्वरत्तौ दो पदों से करना 
हेतुमीइवरं प्रणम्य” इस प्रकार से भ्रणम्य' पद का अन्वय करने के बाद पुनः “अतः 
अदु कणाद मुनि प्रणम्यः इस प्रकार प्रणम्य; पद का पूनः अन्वय करनाहं। एके ही पद 
का भिन्न भिन्न पदों से अभ्वय को अनुषङ्ख से अन्वय कफहा जाता हूं । 


॥ यचि गुरुतमणुरतरगुरुक्रमेण प्रणाः क्रियत इति शिष्टाचारा- 
देव शम्यते, तथापि शिष्यशिक्षये करभो निबद्धोऽन्विति। तथा च षुनि- 
प्रणतेः पश्चाद्भावे द्धि सक्षिधिसिद्धमवधित्वमीह्वरधणावश्चैत्यत इति 
मन्द्रयोजनमित्यपि न बाच्यथ्‌, भतिप्राङेऽथे प्रकरणादीनाभनवकाचात्‌ । 
म्‌ (यद्यपि गुरुतम, गुरुतर, गुरे इत क्म से प्रणाम किया जाता है यह शिष्टा- 
जि त ही माप्त होता है, तथापि "अनु" पद हारा ( प्रनाल का ) कन को शिष्य- 

म गा क निनिंत्त (म्न्य में ) निबद्ध किया भया है । दथा (अश्रु षदक द्वारा) 
ॐ १ भरणाम का पश्चाद्भाव ` दशित हीने से सन्निधान व्ही ( अर्थात्‌ इलोक में 
र ैतभोढवरम्‌' इन पदों के प्रयोग दहने से हौ ` ईहवर रणाम ते [त 
तः नाव का ) भवधित्व सिद्ध है । ( ईदवर प्रणाम का अदधित्व बोधक ) 

क स रा अति अल्व ही प्रयोजनं है यह कहना नहीं चाहिए ! क्योकि 
दु त भव वे करणामिक भथ मे प्रकरणादि का अवक नहु है |° 


९ शत्िलिङ्धवार्यत्रफरणस्थशनसमारानां 


समवाये -पारदोर्वल्यसथेविशकर्णातु । वुवं- 
मीमांसासूत्र) ३।६।१४ ५ श ग । 




















॥) 
† भ 
; | 
५ : |; 


हिन्दी-अनुवाद-व्थाख्यासहिता ` ४३ 


अथा यतः ्रुभषकः भयोऽथिनः भ्रवणादिषटमोऽनशयकाशान्ते- 
वासिन उपशेदुर्तो वक्ष्यत इत्यनेन सण्बध्यतं । अन्यथारण्यरूदितं 
स्यादित्यपि श्षिष्यशिक्षये। एवं हि शिक्षिते शिष्या अपि तथा इयुः 
तथाचानवच्छिनषप्रदायं वीयवत्तरं च शाक्व स्थादिति । येन विदयेबाह- 
असयकायावजवे जडाय ज सां बया अवयवी वथा स्यामिति | एतेन 
सोत्रमप्यतः पदं व्याख्यातं स्यात्‌ । 


| अथवा ( वाक्यां निभ्नोक्त प्रकार हा ) जब कि सास्तश्रवणेच्छ, 
धेयःप्रार्थी, श्रवणादिसनथं तथा अश्लुयारहित वि्थघनरूह्‌ उपस्थित है इस 
हेत ( पदाथधर्मो का संक्षेव स्व से) कोततंन किथा गया। इसत अथं में अतः 
पद पश्चात्‌ प्रयुक्त ष्वक्ष्यते' पद के चाथ अन्वित होगा (अनुः पद कं साथ नहीं) । 
अन्यथा यहु अरण्यरोदन्‌ ( अर्थात्‌ व्यथं ) होगा ( अर्थात्‌ योश्थ श्रोताओं कौ अनु- 
परस्थिति क कारण प्रक्यन अरण्यरोदन मं पथंदसित होता है) ¦ शह (पूर्वोक्त प्रवचन 
के निमित्तश्रुत श्चोतुकगं कौ उपस्थिति कौ आदश्यकता ) भी क्ञिष्यो कौ शिक्षाके 
ल्यिहीहै। देवा होने वे सश्प्रदाय ( विद्या) का उच्छेद न होगा, तथा शास्त्र 
बलवत्तर होगा । क्योकि जाच्त्रं हीने काहि कि जो अघुयापरवश, असरल 
अथवा जडबुद्धि हीं उनके मक्ष शुज्ञे न कहना । रेस होनेवे भै क्षीण रक्तिहो 
जाऊंगा । इस ( व्याख्या ) से बुत्रस्थर अतः' पद को भी व्वाख्या हो गयी । | 


पदार्थधसंसंग्रह इति । पदाथा द्रव्यादयस्तेषां धर्मास्त एव परस्परं 
विश्षषणीभूता्तेऽनैन संगृह्न्तं । काले नानास्थानेषु वषितता एकतर 
संकरुय्य कथ्यन्त इति कंग्रहः । च प्रह्ष्टो वक्ष्यते । प्रकरणशुद्धः संग्रहपदेन 


१, उपलब्ध यास्क अरणीत निरक्तग्रन्थ नें “अघ्यकाधानुजवेऽयताय न जा ब्रूया वीयंवती तथा 
व्यासू । (निरतक्त, २।४) यहु पाठ मिलता है। हमारे विचार से (अवी्यंवती' यह 
किरणावली का पाठ ज्युद्ध नहीं है | इव काठ को स्वीकार करने पर प्रथम तथा द्वितीय 
चरणों मे अक्षरसाल्य नहीं रहता है । निरुक्त ग्रन्थ के पाठ के अनुसार इत वाक्यकी 
व्याख्या निम्नरूप होगा । जो अदूयापरवक्ञ, अस्षरल तथा विक्षिप्तेन्द्रिय अर्थात्‌ मसंयत 
है उसके पास मक्षे न कहो; रेखा कमे (अर्थात्‌ न कहने से) सँ शक्तिथुक्ता (सश्चक्ता) 
होऊंगी । | 

२. अथातो धमं व्याद्यास्याजः । वैकेविकवु्र १।१।१ 





८ किरणावली 


दरशितत्वात्‌ ।' वैशय रघुता दर्स्नता च प्रकषंः प्रशब्देन द्योत्यते । सुत 
वैशदाभावाद्‌ भाष्यस्यातिविस्तरत्वात्‌ प्रकरणादीनाञ्चेकदेकत्वात्‌ । 
एतेनाभिधेयं दश्तितं भवति। न च तत्प्रतीतावपि प्रेक्षावान्‌ प्रयोजनं विना 
प्रवर्तत इति तभाह- महोदय इति । महाजुदय उद्धोधस्त्वज्ञानभिति 
यावत । सोऽस्माद्‌ भवतीति महोदयः संग्रहः । | 


| ८ मूल कारिका के ) "'पदाथेधमेसंग्रहः' इस ( पदको व्याद्या कौ जाती 
है ) । पदाथं ( अर्थात्‌ ) द्रव्यादि, उनके घमंसमरह्‌ । वही ( अर्थात्‌ द्रव्यादि पदाथं 
समुह ही ) परस्पर एक इसरे कं विशेषणीभुत होने पर धमं नाम से कहै जति हें | 
वेही इस ्रन्थ हारा संगृहीत ( अर्थात्‌ संक्षेपमे बाणत) हौ रहै । शास्त्र 
(अर्थात्‌ सूल वैशेषिक सुत्र) में वे नाना स्थान मे विक्लिप्तहैं। वे ही एकन्न संकलित 
होकर (इस ग्रन्थ मे) निरूपित हो रहें है । इसल्यि उक्त प्रकार से निरूपित द्रव्यादि 
पदाथंका ही ( ब्रकृत स्थल में ) संग्रह होगा| व्क प्रकषेथुक्त संग्रह्‌ ही परचात्‌ 
कहा जायेगा । संग्रह पद से प्रकरण (अर्थात्‌ व्याख्येय ग्रन्थ ) कौ शुद्धि प्र्दासित 
हई है । वेश, उ्चुता, तथा समग्रता रूप प्रकषं ग्रः उवश्चगं दारा चोतित 
हजा है ।२ सुतर मे वेश्य का अभाव है, भाष्य अत्यन्त विस्तरत है, प्रकरण ग्रन्थों के 
एकद्यो होन कै कारण ( वे प्रकषं युक्त नहीं है ; । इघक्षे ( प्रस्तुत अन्य के ) 
जभिधेय प्रदश्णित हृभा । ( शास्त्र का ) अभिधेय ज्ञात होने पर भी प्रेक्षावान्‌ 
व्यक्त प्रयोजन कं बिना ( अर्थात्‌ प्रयोजन को जाने विना ) ( लास्त्राध्ययन में ) 
प्रवृत्त नहीं होते है । अतः महौदयः" पद से बहु ८ अर्थात्‌ प्रयोज ) कहु गया हे । 
"महान्‌ उदयः' इस प्रकार व्युत्पत्ति से निष्पन्न महोदय पड उत्क्रुष्ट उङ्नोध अथात्‌ 
तत्वज्ञानं रूप अथं तक देता है । उक्त तत्वज्ञान इस (अर्थात्‌ ग्याद्येय ग्रस्य) से 
होता है । इसलिये संग्रहुको मी महोदय कहा गया है । ( इसका तात्पयं यह्‌ है 
कि (महान्‌ उदयो यस्मात्‌" इस विग्रह से बहुत्रीहि समासनिष्यन्न 'खहौदयः' पद 
को किरणावलीकार न संग्रहका विक्ञेषण रूपसे कहा है । तथा 'सहान्‌ उदयः" 


इस अथं से अर्थात्‌ कमंधारय समास को सहायता से उसौ फो तत्वज्ञान 
परक कहा है । | 


१ हमारे विचार से '“ध्रकरणशुद्धिः संग्रहपदेन प्रदशिताः? षाठ होना ठीक होता है । परन्तु 
किसी भौ मुद्रित संस्करण में वैसा पाठ नहीं पाया जाता है । 
२. श्रवक्ष्यते' १द में श्र उषसगं द्वारा उक्त प्रकषं चोतित हुभा है ! 

















हिन्दौ-मनुवाद-3्यास्यासहिता ५५ 


ततः किम्‌ {न्यं पुरुषाथंः। केते पदार्थाः, के च तेषां 
धर्मा इत्यत आह द्रव्येति! । के पदार्था इत्यपेक्षायां पदाथां द्रव्यादयः । 
के धर्मा इत्यपेक्षायां साधरम्यरूपा वैधम्यरूपा अनुवृत्तव्याङृतरूपा इत्यथः । 
तेषाघुदूबोधः कथं पूुरुषाथं इत्यत्र तत्वज्ञानं निःभेयसहेतुरिति । तच्ल- 
मनारोपितं रूपम्‌ । तच साधम्यंनेधर्म्याम्यामेव विविच्यते । साक्षादपि ` 
हि दृश्यमाना अस्यन्तासंकीर्णाः स्थाण्वाद्यो वक्रकोटरादिभिः पुरूषादिभ्यो 
विविच्यन्ते, न त्वन्यथा; फं पुनरतीन्दरिया मिथो विभिश्रीभूताः काला- 
काशादयः शषरोरात्मादयो वेति । एतेन पदार्था एव प्रधानतयोद्िषश 
वेदितन्याः | 


[ इससे क्या ८ हुभा ; ? यह ( तत्त्वज्ञान ) पुरुषाथं नहीं है । बह्‌ पदाथ 
कोन कोन हँ, उनके घमं भी कौन कोन है इस प्रन कं उत्तर मे द्रव्य इत्यादि श्रन्थ 
को अवतारणा की गयी हे । इन मे कोन पदाथं है इस प्रन (कं उत्तर) में द्रव्यादि 
को पदाथं, तथा कोन कोन धमं है इस प्रन ( के उत्तर ) में जो साधम्यरूप 
( अर्थात्‌ अनेक भे अनुवृत्त ) तथा वंधम्यं रूप ( अर्थात्‌ व्यावृत्त ) हैँ उनको धमं 
कहा गया है । उन ( अर्थात्‌ पदार्थो तथा धर्मो" ) का उद्बोध किस्त प्रकार से 
पुरषाथं होगा ? इसक उत्तर मे तत्वज्ञान को निःश्रेयस का हेतु कहा गया है ।र 
तत्व शब्द से अनारोपित रूप (अर्थात्‌ धमं) को समक्ला जाता है । वह्‌ साधम्यं तथा 
वेधम्थं केद्वारा निर्णीत ह्वोता है । जो पुरुषादि पदाथ से वस्तुतः अत्यन्त भिन्न तथा 
्रत्यक्षरूप से दृश्यमान है वह स्थाणु आदि पदाथं समूह्‌ भी वक्रता तथा कोटर 
आदि धमंके कारण ही परस्पर से भिन्न प्रतीत होते है अन्यथा नहीं । (अर्थात्‌ 
उस स्थिति से स्थाणुत्व अथवा पुरुष्व का संशय ही होता है) । अतः जो परस्पर 
अत्यन्त भिधित तथा अतीग्दिय है यथा काल आकाश आदि अथवा शरीर आत्मा 
आदि पदाथ कंसे अन्य प्रकार से विवेचित हो सक्ते है ( अर्थात्‌ साधम्यं -वेधभ्यं 
वारा ही वे विबेचित होगे, अन्य प्रकार से नहीं ) । इसके हारा पदाथ समूह ही 
प्रधानरूप से उदिष्ट हुए समक्षना चाहिये । | 


१. दरव्यशुणक्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधरस्याभ्ां तत्त्वज्ञानं निःभयसं 
हेतुः । प्रशस्तपाद भाष्य । . 
२. °" " " पदार्थानां साघर्म्यवेधर्याम्थां तस्वज्ञानाल्तिःधं यसमु । वैशे" सूत्र, १।१।४ 











४६ किरणावली 


यहा ^तच्व पद के अथं का विर्केषण भावश्यक ह । (तस्य भावः इस सथं में तत्‌ 
शब्द कं उत्तर ^त्व› प्रत्यय कं योगसे "त्वः पद निष्पन्न ह| तद्‌ आदि सवंनामसमूह 
बुद्धिस्थ पदाथं क. उपस्थःपक होते हँ । प्रकृत स्थल में द्रव्य, गुण आदि पदाथं हमारी बुद्धि 
मे पदाथत्व रूप मं उपस्थित ह । क्योकि ग्रन्थकार 'पदार्थानाम्‌' पदकेद्राराही द्रव्य, गण 
आदि पदार्थो का उल्लेख कयि ह| इसीलियि यर्हा तद्‌ शब्द श्वारा पदाथंत्वरूपसे ही द्रव्य 
गरुण आदि अर्थो को उपस्थिति होगी । तथा त्व प्रत्यय पदा्थस्वरूप भाव का बोधक होगा| 
परन्तु सूत्रकारने पदार्थत्व को ही तत्त्व नहीं कटा हं किन्तु जो जो धमं जिस जिस पदाथं क 
समान धम हं उनको उन पदार्थोःके, तथाजो जो धमं जिस जिस पदाथं कं विरुद्धधमं है 
उनको उन पदार्थो से भिन्न पदाथ का तत्त्व कहा ह । 


अभावस्तु स्वरूपवानपि प्रथडनोदिष्टः प्रवियोगिनिरूपणाधीन- 
निरूपणत्वात्‌ , न तु तच्छस्वात्‌ । उत्पत्तिविनाध्चिन्तायां प्राणभावध्वंसा- 
भावयोः, वैधम्ये चेतरतरामावात्यन्ताभावयोस्तनत्र तत्र निदश्च यिष्यमाणस्वात। 
तेन द्रव्यादीनां साधम्यवेधम्याभ्यां तन्वं प्रतिपादयन्‌ संग्रहो निःश्रेयसं 
धयति यतोऽतः प्रक्षावतष्टषदिय इति तात्पयम्‌ 


[ अभाव स्वरूपवान्‌ ( अर्थात्‌ सत्‌ ) होने पर भी प्रतियोगी के निरूपण 
के अधीनं ही उसका निहूपण होता है इसलिए वह पृथक्‌ रूप से उदिष्ट (अर्थात्‌ 
उल्लिखित ) नहीं हअ, वुच्छ होने के कारण नहीं । उत्पत्ति तथा विनाल की 
व्याख्या भें ( अर्थात्‌ मुल ग्रन्थ के सुष्टि-संहार-प्रकरण में ) प्रागभाव तथा प्रध्वं- 
साभाव तथा वेधभ्यं की व्याख्या में अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव तत्तत्‌ स्थलो में 
जालोचित होना ( अतः उनको तुच्छ कहा नहीं जा सकता है ) । जब कि संग्रह 
साधस्य तथा वधम्यं द्वारा तच्व के प्रतिपादन करते हए निःश्रेयस का साधन 
करता है इसलिए वह्‌ ( अर्थात्‌ संग्रह ) प्रेक्षावान्‌ पुरुष का आदरणीय होगा 
यही तात्पयं है । ] 

सूत्रकार पदाथ का विभाग करते समय अभावका उत्लेख न करने से वैशेषिकदशंन 
मे अमाव को पृथक्‌ पदा्थेरूप के स्वीकार नहीं किया गया यह प्रतीत हो सकता है । परन्तु 
वैशेषिक मत में भभाव पदाथं मी पृथक्रूप से स्वीहृत ही है । पदार्थो के विभाग कै समय 
भाव का उल्लेख न होने से वहु विभाग न्युनता-वोष-दुष् हृभा है इस शद्धा के निराकरण 
कै लि किरणावलीकारने कहा है कि नि्धेयस म अभाव कै उपयोग रहने पर भी मभाव 
के निरूपण प्रतियोगी के निरूपण सपिक्ष होने से ही पदाथं विभागमे अभाव की परिगणना 
नहीं को गर्द दै। निःश्रेयस के उपयोगी नहीं, अथवा भीक होनेसे पदा्थविभाग में 
धभाव परिगणितं नहीं हुभा है यहु समक्षना यथायं नहीं है । 
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आचायंको व्याख्यासे प्रतीतहोता है कि जिसके निरूपण मे प्रतियोगी क 
निरूपण को अपेक्षा होती है वैशेषिकरास्त्रमे उसका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया 
गय। है। परन्तु गुणविभाग-प्रकरण मं संयोग तथा विभाग का उल्लेख किया मया. 
है। संयोग तथा विभाग के निरूपण मे भी उनके प्रतियोगियों का निरूपण अपे. 
कित्र है! अतः मभाव कं -वैशेषिकक्चास्त्र स्वीकृत होते हुए पदा्थंविभाग क समयः. 


उसके अनुल्लेख का हेतु अचां ने जैसा प्रतिपादन किया है वह समीचीन प्रतीत नहीं 


होता । 


यह कहाजा सक्ताहै किं ध्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌ इतस्त प्रन्थ मं 
श्रतियोगि?-पद विरोधी अथं मे प्रयुक्त हा ह 1 संयोग अथवा विभागके निरूपणं 
उनके दोनों सम्बन्धियों के निरूपण अपेक्षित होक्षे हृए भी बह दोनों सश्बन्धो संयोग. 
अथवा विभाग के विरोधी नहीं होते है । अभाव के निरूपण मे जिसका निरूपण भपेक्ित 
ह वह्‌ वस्तुतः अभाव का विरोषौहं। अतः अभावका निरूपण स्वविरोधी वस्तुके 
निरूपणाधौन होने से पदाथंविभाग के समय उसका उल्लेखं नहीं किया गयाहं 1. 
संयोगादि के निषूपण में अस्य पदाथं कै निरूपण की अपेक्षा रहने पर भी वह अन्य पदां 
संयोगादि का विरोधी नही, किन्तु सम्बम्धी हं । बतः उदशग्रन्थ मे अभाव का उल्लेख 
जिस कारण से नहीं हृभा वह कारण संयोगादि में न रहने से गुणबिभाग भं संयोगादि का 
उत्रेख निर्बाध ह ।९ परम्तु हम उल्लिखित व्याख्या को सौ समथंन योग्य नहीं समक्षते 
है । वयोकि उद्शग्रन्य में पदां विशेष के अनुर्लेख विरोषिनिरूपणाघीननिरूपणत्व 
द्वारा नियन्धित होता ह यह प्रमाण सिद्ध नहींहं। अतः उसीके कारण पदाथंविभाग 
के अवसर पर अभाव का अनु्टेख समथंन योग्य नहीं हं । | 


किसी-किसौ फे मतानुसार द्रव्यादि छः पदार्थो कं उल्लेख से ही अभाव कामी 
उत्ले हुभा समक्षना चाहिये । क्योकि द्रव्य तथा गुण के अन्योन्याभाव शम्दवः पृथक्‌ होने 
पर भी अथंतः पृथक नहीं हं । इसी प्रकार गुण, कमं वादि कं संसर्गाभाव तथा गुण, 
कमे यह मौ शब्दतः पथक्‌ है, अथतः नहीं । अतः द्रव्यादि चः पदार्थो के विभागसेही, 
फलतः अभाव भौ पदा्थंविभाग में संगृहीत हृभाह। अतः पदाथंविभाग में न्यूनता 
दोष नहीं हं ।९ | | 


१. मनु प्रतियोगिनिरूप्यस्थानभिषाने संथीगादेः कयमुदेशः । प्रकाश, पृ० ३८२६ 

२. अथ प्रतियोगौ विरोधी संयोगादिस्तु स्वसम्बर्धिनिरूप्यः । प्रकाल, १० ३६ | 

२. अथ व्रव्यादिषद्कोदे शेनैवाभववोऽप्यदिष्टः । वर्यं हि युणान्योन्याभाव इति । प्रकाशः . 
पृण ३६ | | | | 
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उभाव को अधिकरणस्वशू्प भनने वारो कै ल्यि यह उल्लिखित व्याख्या 
आदरणीय होने पर भी वैरेषिकमतवादियों के ल्यि स्वीकार योग्य नहीं हं । दन्य 
में गुण का अन्धोन्याभाव, गणम दव्य क्रा अन्योन्यामाव अवद्यदही हं । परन्तु द्रव्य 
में श्राधृत गुणान्योन्याभाव तथा गुण में आधृत द्रव्यन्योन्याभाव स्वरूपतः द्रव्य तथा 
गुणात्मक नहीं है । इसी प्रकार गणादिका संसर्गाभाव गुण मेह. तथापि मणम धृत 
गुण-संसर्गामाव तथा गण दोनों एक ही वस्तु नहींह॥ अतः द्रव्यादि छः पदार्थोका 
उल्छेख से ही अर्थतः अमाव का भौ उल्लेख हुमा हं कहा नदीं जा सक्ता ह । 


 प्रकाशकारने कहा कि "पदार्थं पदसे ही सामान्यरूपसे मभाव का उल्लेख 
हो जाने से ( वैशेषिक ) शास्त्र मँ अभाव का उल्लेख नहीं हं कहना सङ्गत नहीं हे | 
पदाथंविभाग काल मे. अभाव कां उल्लेख न करने कादहितु यहहं कि द्रव्यादिभाव-पदभ्थे 
हारा विकषेषित न होने पर शुद्ध-रूप से अभाव हमारी बुद्धि मे आता नहीं है (बुद्धि का विषय 
नहो होता ह )। इसी कारण जिन पदार्था द्वारा विशेषित होने पर अमाव हमारे बुद्धि- 
गम्य होता ह उन्हीं पदार्थो का ग्रहण किपा गयां) आचाय का 'प्रत्तियोगिनिरूपणाघीन- 
निरूपणोयस्व) को अमाव के अनुल्लेल मेः कारण कहने का यही तात्य ह ।९ हम 
प्रकाकार की इस व्याख्या कामी समादर नहीं करपातिद। क्योकि पूवं लिखित 
आपत्तियां इस व्या्या के विरुद भी प्रयुक्त हो सक्ती है । 


पदा्थंविभाग मे बभाव के अनुल्लेख के समथन मे न्यायलीलावतीकार ने कहा है 
किं शास्वरान्तर ( म्यायशास्र ) मे उल्लिखित अभाव पदाथ का खण्डन सूत्र मे न रहनेसे 
भावपदायं के तुल्य ही अभावपदाथं भी सूत्रकार द्वारा स्वीकृत है यह अभ्युपगमसिद्धान्त 
द्वारा ही प्राप्त होता ह । अभ्युपगमसिद्धान्त की सहायता से अभाव भी प्राप्त हं इसछिए 
पदाथंविभाग मे उसका उल्टेख नहीं किया गया ह । सूत्रकार-स्वीकृत न होनेकै कारण 
दा्थंविभाग मे उसका उल्टेख नहीं यह कहना भस्त है ।‡ 


„ कीलावतीकार कौ व्याङ्या भी समर्थन योग्य नहीं हं । क्योकि उनकी व्याख्या 
सं यह प्रतीत होत। है कि जिन पदार्थो की सिद्धि अभ्युपगससिद्वान्त से होती है, पदाथं- 
विभाग में उनकी परिगणना नहीं की जायेगी । परन्तु सूत्रक्रार ते स्वयं इसे स्वीकार 
नहीं किया ह । मभाव के तुल्य ही द्रव्यादि पदाथं भी अभ्युपगमसिद्धान्त से प्रप्त होता 
ह किन्तु उसका उल्लेख ह । अतः अभ्युपगमसिद्धान्त-सिद्ध होने से अभाव का पदाथं- 


१ भत्राहुः-ममावः किमिति नोरिष्ट इति प्रन पएद।(थंपदेनैवो दिष्ट इति । भरकाक्ञ, पु० ३६ 
२. भमावस्य च समनतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्य न्यायदक्शने मानसेश्दियतासिद्धिकदन्राप्य- 
विरोधादम्युपगमसिदधान्तसिद्धत्बात्‌ । न्या ० लीलावती, प° ३५-३६ 
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विभाग मेँ अनल्ले ह कहना नितान्त असङ्खत हँ । अभाव सूत्रकार-स्वीकृत पदाथ होने 
स पदाथंविभाग मे उसके अनुल्लेल का समथंन नहीं हो सकता ह । इसील्यि किसी-किी 
को थह प्रतीति हो सकती ह कि अभाव वैरोषिक-सम्मत पदाथं नहीं ह्‌ । 


कम 


किन्तु अभाव को वैरेषि!सम्प्रदाय में अस्वीकृत-पदाथं कहा नहीं जा सकता 
हे | सूत्रकार अनेक स्थलीं मे नानाप्रकार से अभाव का उल्लेख किहं । अतः सूत्रकार 
भाव तथा अभाव भेद से पदार्थोके द्विविध विभागको स्वीकार कयि दहं यह कहा जा सकता 
है । सूत्र मे प्राप्त षड्विध विभाग अथतः विभक्त भावपदार्थोका ही विभाग ह । वह्‌ 
पदा्थोका त्रायसिक विभाग नहीं। इस प्रकार व्याख्या से पदाथंविभाग मे मभाव 
कं अनुर्ले छे स्वरूबता दोष का परिहार होतादहै। क्योकि यह विभाग अथतः प्राप्त 
भावपद्थोँःकाही विभागहू। भाप्रपदार्यो के वणेन के पदेचात्‌ प्रयोजनानृसार स्थान 
स्थान पर भभावोंकी मालोचना कौीगर्टृह | अतः प्रस्तुत स्थल मे पदाथेविभाग मं 
अभाव का अनुल्रेख कं विषय मेँ प्रशन ही नहीं उठता है | भावपदार्थो के विभाग मं अभाव 
का उल्लेख असङद्खत ही होता । 


निःश्रेयसं पुन हं;खनिश्तिरात्य स्तिकी । अत्र च वादिनामविवाद 
एव । न हयप्क्तश्य दुःखं प्रत्याप्यत इति कशिदभ्युपेति । 


[ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही निःश्रेयस ( अथात्‌ अपवगं ) है । 
इस विषथ मे वादिथों का वंमत्य ( मतभेद ) नहीं है । ( यह बात ) कोड 
नहीं कहता फि जिसका अपवगं ( अर्थात्‌ मुक्ति) हा है, उसका पनः दुःख 
हीता है । 1 | 


अचा उदथन दुःख कौ आत्यन्तिक निवृत्ति को मुक्ति कहे है । यहाँ आलय न्तिकत्व 
दुःखनिवृत्ति क। विकषेष्रण होने से दुःखनिवृत्ति का आत्यन्तिकत्व क्या हु यहु विचारणीय 
है । सामाश्य्या आत्यस्तिक-निवृत्ति कहने से अत्यन्ताभाव ही समन्षा जता ह| 
दुष का अत्यन्ताभाव ही यदि उसकी अत्यन्तिक-निवृत्तिहोतो निःश्रेयस भर्थात्‌ मोकश्च 
को नित्य कहना पड़ेगा । मोक्ष फी उत्पत्ति अथवा उसका विनाश नहीं रहेगा 1 क्योकि 
अत्यन्ताभाव को शाख मे नित्य कहा गया ह । इस स्थिति म मोक्ष का हेतु (साधनो) का 
संग्रह अनावश्यक होगा । परस्तु शास्तव्रकारों ने नाना दुलभ साधनों सेही मुक्ति काखाभ 
होता ह कहा ह । अतः इः्ब को भात्यन्तिक-निवृत्ति शब्दसे दुःख का अत्यन्ताभाव 
समक्षा नहीं जा सकता हं । 


निवृत्ति पदका ध्वंसरूप अथं होने सं दुल क्रा ध्वंस दुःख-निवृत्ति का अथं होता 
है । ध्वंसाभाव जन्य होने से उसकी उतसत्ति होती हुं । भतः तदथं साधनोंका संग्रह 
७ 
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अनावह््यक न होगा । आत्यन्तिकत्व शब्द को निवृत्ति के विशेषणरूप से प्रहणन करने पर 
केवल दुःख-निधृत्ति भर्थात्‌ दुःखध्वंस को यदि मोक्ष कहा जाय तो संसारदशामे भी 
जीव को मुवितत स्वीकार करनी पड़ती हुं । क्योकि क्षणिक होने के कारण दुःख का ध्वंस 
अपनी उत्पत्ति क तृतीयक्षण मं होगा ही। अतः दुःखध्वंसरूप मोक्ष के ल्ियि भी साघनौं 
के संग्रहं कौ बआावर्यकता नहीं रहेगी | इन आपत्तिओं कं कारण आस्यन्तिक-दुःख- 
निवृत्ति को मोक्ष कहा गया हं । षरन्तु इस आत्यन्तिकत्व का निवंचन करते हुए यहं 
डष्टिगत रखना ह कि संसारदक्षा मं मोक्षकी आपत्तिनहो सके, तथां मोक्ष के लियि 
 साघनोंकासंग्रह मी बपेक्षित हो। 
यदि आत्यन्तिकृत्व को दुःखसमान-कारीनत्व का अभाव कहा जाय।* तब जो 
दुःखनिवृत्ति किसी दुःख कं समानकारुर्मेनहुषहो वही आत्यन्तिकी होगी । संसारदकश्ा 
मे हमारी दुःखनिवृत्तियाँ किसी न किसी दुभ्ख के समान कारम ही होती है । दुःलोत्यत्ति 
कौ श्णृह्ुकाहीसंषारकाधमं दह \ एक दुख के विनाश के साथ ही अन्य दुःख की उत्पत्ति 
भी होती रहती ह । अतः संसारदल्ला की दुःखनिवृत्ति को आत्छन्तिक अर्थात्‌ दुःखासमान- 
कालीन कहा नहीं जा सकता ह । ठेसे निवेचन से संसारदला में मोक्ष की आपत्ति न होगी 
तथा तदथं साधनों कं संश्रहकी आवश्यकता भी रदेगी । क्षणिकता कं कारण ही दुःख 
का नाल होने पर भी उस नाश की आत्यन्तिकता अर्थात्‌ दुःखासमानकारीनत्व के लिथि 
साधनों के संग्रह की अपेक्षा रहेगी । | वि 
परन्तु दुःख का आत्यन्तिक-ष्वस शर्थात्‌ दुःखासमानकालीन-दुःखध्वंस को मोक्ष 
कहने पर उस प्रकार मोक्ष की सम्भोवना कवख महाप्रलय मे जब अन्तिम जीवका 
अन्तिम दुःखध्वंस होगा तभी होगी | तथा यह -भी स्वीकार करना होगाकि रम्भ 
सें चाजतक कोई जीव मुक्त ( मोक्षभागी ) नहीं हमा ह । क्योकि सृष्टि के आरम्भसं 
भाज तक जो दुःखध्वेसहो रहे उनके समकारर्मे ही अभ्य दुः वत्तंमानये तथाह 
भतः उन दुःखष्वंसो को दुःल कं जसमानकालीन कहा नही जा सकेगा । संसारके भाजमभी 
रहुने कं कारण दुःख कौ उत्पत्ति भीअकद्य हीहो रहीहै। किसी व्यक्ति का प्रत्येक 
दृःखध्वस हौ शन्ततोगत्वा किषी दुसरे व्यक्ति कं दुःख कं समानकालीन अवद्य ही है। 
अतेः स्वीकृत शुकतयुशषों कं दुःलध्वंन अन्य बद्धजीव कं दुःखसमानकालीन होने से उनकी 
क्ति मी सिद्ध नहीं होगी । इस प्रकारका मोक्ष सृष्टिकाल अथवा खण्डप्रल्य कालम 
भी सम्मव न होगा। यह भी कहना बावक्यक हं कि घहाप्रल्य कारुमंदही यदि 
दुःखास्मानकालीन-दुःखंध्वं सरूप मोक्ष होना स्वीकृत होगा तब कोई मोक्षार्थी नहीं होगा । 
क्योकि इतना विलसम्बित-फलप्रात्ति के लियि किसी की इच्छाहो नहीं सकती ह । फलतः 
दुःलासमानकालीनत्व को 'भात्यन्तिकः कहा नहीं जा सकता ह । 


१. ननु किमात्यन्तिकल्वं न तावद्‌ इुःला्तमानकालोनत्वमु | प्रकाक्च, व° ४१ 











हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता ५.१ 
| यद्यपि उपयु क्त कारणो से स्व-पर-साधारण दुःकी असमानकारीनत। दुःखष्वंस् की 
आत्यन्तिकता कही नहीं जा सकती है, तथापि स्वसमानाधिकरण दुल का असमानकालोनत्व 


प्रस्तुत स्थल में आत्थन्तिकत्व कहने मे बाधा नहीं होनी चाहिये £ इस प्रकार निवंचन से 
स्वसमानाधिकरण दुःख का ही असमानकालीन-दुःखष्वंस को मोक्षस्वरूप कहा गया हं । इससे 


, उस दुःखध्वं्त को हौ मुक्ति कहा जायेगा जिसकं अधिकरण में उस दुःखध्वंस के का मे अन्य 


दुःलन हो । विचार यह्‌ करना है कि मोक्षरूपसे अभीष्ट दुःखध्वंसव्यक्ति कं साथ एक ही 


` आत्मा मे मानित दुम्ब मे फिपी के साथ उस मोक्षस्वरूप दुभ्लच्वंस समानकालीन हैया 


नहीं १ यदि वह्‌ दुःखध्वंस अपने अपने अधिकरण आत्मा मे आधित जन्य दुःखों कं साथ 
समानकाकटीन होता है तो उसे मुक्तिस्वरूप कहा नहीं जा सकता । प्रयत यदि वह दुःखध्वंस 
भपने भधिकरणभूत आत्मा में आशित अन्य दुःख का समानकालीन न हो तमौ उसे मुक्ति- 
खूप कहा जा सकता है । जिस बात्मव्यकिति की मुक्ति हई है उसका अन्तिम दुःखध्वंस उसी 
भात्मव्यक्ति में मधित संसारद्षा के दुःखो का समानाधिकरण दै, अन्य आत्मा मे आश्रित 
दुःखों का समानाधिकरण नहीं । इससे उस मोक्षप्राप्त व्यक्ति का अन्तिम दुखध्वंस उसी 
व्यित कं संसारकारीन दुःखों कं समानाधिकरण होते हुए भी समानकालोन न होने से 
उस अन्तिम दुःखध्वंस को इस निर्वचन क अनुसार मोक्ष फहा जा सक्ता है । संसार काल 
के दुःखध्वंस ( जिसके साथ एक ही आत्मा मे अन्य दुःख भीटहै) में इस शक्षणकी अति- 
व्याप्ति नहीं होगी । यह कहना आवश्यक नहीं कि ध्वंसताभाव अपने प्रतियोगी के समवायि-देश्च 
मे रहता है । अतः दुःखध्वंस भी अपने प्रतियोगिभरत दुःखो के समवाधि-देश तत्तत्‌ भात्मा 
मेषी रहता है । संसारदकशा मे एक एक मात्मा मं उष्पत्त दुश्छों कौ क्षणिकता के कारण 
जो दुःखध्वंस होते है वे उसी आत्मा मे पश्चादुत्पन् दुःख कं समानाधिकरण तथा समान- 
कालीन भी होते ह । ध्वंस अपनी उत्पत्ति के पश्चात्‌ नित्यकाल रहता हं । इसी कारण 
सं्रारकाल के एक एक दुःलघ्वं स के प्षाय परचादुत्पन्न दुःख समानाधिकरण तथा समान- 
फालीनभी होति ह! इस लक्षण के कारण संसारकाल मं किसी एक व्यक्ति को मुक्तिकी 
सम्भावना होती है| तथा मोक्षप्राप्त व्यति के अन्तिम दुःखध्वंस का अन्य जीव कं दुःख- 
समानकाङीन होते हृए भी मोक्षत्व मं बाधान होगी । 


परन्तु इस निवंचन में सांसारिक जीव के सुपुक्षिकाठ कं दुःखध्वंस की भात्यन्तिकता 
को भी स्वीकार करना पड़ेगा । सुपुप्ि-पुवेकालीन दुखं को यदि स्वसमानाधिकरण दुः्तरूप 
से छलिया जाय तो उन दुःखों कं समानकालीनत्व का भत्यन्ताभावरूप असमानकालीनत्व 
सुषुत्तिकारीन दुभखघ्वंतत मे स्वभावतः रहेगा | क्योकि सुषुप्त मात्मा मं सुषु्षि-काावच्छेदेन 
हुःख उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः सुषुक्तिकालीन दुःखेष्वंस मे उक्त कारावच्छेदेन 


१. नापि सामानाधिकरण्यविलेषितमिदम्‌ ˆ“ ° '""। प्रकाल, १० ४९ 
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दुःखत मानकांलीनत्व का अत्यन्ताभाव रहेगा | यदि सुषुत्ति के पञ्चात्‌ जागरण-कारोन 
दुःखों को दुःखध्वंस-समानाधिकरण दुःख शब्दसे च्या जायतव उन दुःखों के समान- 
 कालीनघ्व का अत्यन्ताभाव सुपुप्तिकालोन दुःखध्वंस मं बना रहेगा | क्योकि सुृप्त्यनन्तर 
जागरण-कारीन स्वसमानाधिकरण दुःखों कं जागरण-कालावच्छेदेन समानकालीनत्व सुषुप्षि- 
काकोन दुःखध्वंस मं रहने पर भी युषुर्तिकालावच्छेदेन उन दुःखों कं समानकारीनत्व का 
अत्यन्ताभाव उस दुःखध्वस मं अवश्य ही रहेगा दुःख काकिक-अव्याप्यवृत्ति होने से 
तद्‌घहित अत्यन्ताभाव भी अव्याप्यवृत्ति ही होगा । अतः उक्त प्रकार से आत्यर्तिकत्व का 


निवंचन करने पर सुषुप्षिकालीन दुःखध्वंस को आत्यन्तिक दुःखध्वंस तथैव मोक्षस्वरूप कहना 
घावदयक होगा * । 


को कोई दुःखनिवृत्ति की अव्यन्तिकता ( अर्थात्‌ दुःखध्वंस की आत्यन्तिकता) 
शब्द से . देषाजनक-दुःखप्रतियोगिक-व्वंस समरक्षते हैँ! अर्थात्‌ जो दुःख द्वेष का जनक 
नहीं उसका ध्वेस ही आत्यन्तिक दुःखध्वंस है । हसये देष-जनक दुःखों का ध्वंस आत्यन्तिक 
दुःखध्वंस नहीं कहा ज। सकता है । संसारकालर्मे सभी दुःख द्रेषजनक होते हैँ । सांसारिक 
( वद्ध ) जोव दुःख को अपने प्रतिकूल वस्तु समन्ञता है, अतः वहु द्वेष का जनक होता है। 
परन्तु तत्त्वज्ञान होने पर जीव दुख को अपने कर्मो का फलस्वरूप समञ्चकर अपरिहायं 
मान्‌ केता है। इससे तत्यज्ञानीका दुःख दष का जनक नहीं होता । अतः तत्वज्ञान कृ 
पश्चाहुष्पन्न दुःखों का नाश ही द्वेषाजनक~दुः्खप्रतियोगिक होनेसे उन दुःखों का ध्वंस 
ही भाष्यन्तिक दुःखध्वंस कहा जायेगा । संसारकाल के दुःखों का ध्वंस द्वषाजनक 


दुःखभ्रतियोगिकष्वंसन होनेसे संसारकाछ के दुःखध्वंस मे लक्षणको अत्िग्याप्नि 
न होगी [२ 


उपयु क्त निवंचन स्वीकार करने परर तत्त्वज्ञानी को जीवितकार मं भी मुक्त कहना 
पड़ेगा | तत्वज्ञान उत्पन्न होने के प्दचात्‌ उत्पन्न दुःखों कं स्वाभाविक ( क्षणिकता कं 
हेतु ) ध्वंस को भी दवेषाजनक-दुःलप्रतियोगिक होने से भात्यन्तिक-दुःखध्वंस स्वीकार करना 
पढना । परन्तु स्थाय भथवा वैशेषिक किसी भी मत कं अनुसार मूक्ति या मोक्ष विदेहावस्था 
मेही स्वीकृत है। जीवहुशा मं तत्वज्ञानी को ओौपचारिकल्प से (गौन रूपश्च) ही मुक्त 
कहा जाता हे, वाक्षविकं रूप से नहीं । ग्रन्थकार स्वथं भी कठते हैँ कि मुक्तिक पञ्चात्‌ 
दन: &ःख उत्पन्न हो नहीं होता है। जव तक शरीर वत्तमान हौ तब्र तक तह्वज्ञानी कं 
भी दुःख काना ( साक्नात्कारजन्य ) तथा दुःखान्तरोत्पत्ति हती रहती हुं । शरीर दह, 


न्व 





^“ बु्प्तस्यापि सुक्तत्वापत्ेः । प्रदी, प० ४१ 
९" नापि देषाजनकदुःलप्रतियोगित्वमु । प्रका, पू ° ४१ 
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परन्तु दुःख नहीं होगा यह्‌ पैशेषिक या नैयायिक कोई भी स्वीकार नहीं करता। जन्मा- 
स्तर नहीं होत्ता है इसी कारण तत्त्वज्ञानी को गौणलूप से मक्त कहा जाता हं । अतः 
गौण मुक्ति मे यह्‌ लक्षण अतिव्याप्त होने से स्वीकार योग्य नहींहे। 

“दु वेना त्यन्तं विभुक्तङ्चरति' इस श्रुति तथा ^“तदल्यन्तविमोक्षोऽपवगं;" इस 
स्यायसूच्र के अनुसार दुश्व का अ्यन्ताभावही मोक्षया अपवगं है।९ ऊपर प्रदशित 
अतिव्याप्ति आदि दोषोंके कारण यदि हमदुःख के भत्यन्ताभाव कोही मोक्ष मानते 
हतो शङ्का होगी कि--किसी मी पूरुष (जीव ) में दुःख का अत्यन्ताभ)व (सामान्याभाव) 
होता ही नहीं । कहने का तात्पयं यह है फि सामान्याभाव तथा विशेषाभाव वट ( यावद 
विशेषाभाव ) षरस्पर का व्याप्य तथा व्यापक हौोनेसे सामान्यामाव के ल्यि विशेषाभाव 
कूट ८ यावद्‌ विकशेषाभाव } का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार यावद दिलेषाभाव 
( विश्चेषाभाव दृढ ) रहने से वह सामान्याभाव भी सिद्ध ही है । इस स्थिति मे संसार- 
दशाम प्र्येक पूरुष ( जीव) मे कभी न कभी कोरईन कोई दुःख रहेगा ही । फलतः 
पुरुष में दुःख का विशेषाभावकरट रहता ही नहीं | व्यपरक होते हए विल्लेषाभावकूट के न 
रहने से दुःख का सामाभ्याभावरूप अत्यन्ताभाव भौ उस पुरुष ते सिद्ध नहींहो सकेगा। 
मुक्तपुरुष मे भौ संसारदक्ञा में -दुः्खविशेष के रहने से उस पुरुष में मोक्षकाल मेंभी 
दुःख का सामान्याभावरूप अत्यन्ताभाव रह नहीं सकेगा । क्योकि उस पुरुष मे दुःखों के 
 यावदूविहेषाभावसूप (विशेषाभावक्ुटरूप) सामान्याभाव का व्यापक जमाव नहीं, षतः व्याप्य 
` दुःखात्यन्ताभावभी नहीं हो सकता है। इसो प्रकार धन्यदीय दुखं के अघ्यन्ताभाव कोभी 
मुक्ति कहना सम्भव नहीं है । क्योकि बद्धावस्थामेंभीप्र त्येक पुरुष में अन्य पुरुष के दुःखों 
का ध्ष्यन्त।भाव रहने के कारण बद्धनीव भी मूक्त कहरकायंगे । भपने दुःखों के अत्यन्ताभाव 
को मोक्ष कहने म आपत्ति कही जा चुकी हं । अतः दुःख के सामान्यतः धत्यन्तानि 
परकीय दुःखों के अत्यन्ताभाव अथवा स्वकीय दुःखों कै अत्यन्ताभाव इनमे किसीकोभी 
मोक्ष का स्वरूप नहीं कहा जा सकता । 


किसी-किक्ी के अनुसार साक्षात्‌ स्वरूपसम्बन्ध स पुरूष ( जौव ) मे दुःखात्यन्ता- 
भाव ( सामान्याभावरूप ) न रहने पर भी किसी परम्परासम्बन्ध से पृर्ष पे दुःलात्यन्ता- 
भाव रहने मे बाधानहींह। हम घट पट आदि पदार्थो मे विश्मान दुन्ात्यन्ताभाव 
को स्वसमानकालीन-दुःखसामग्री-घ्वंसवत्तारूप परम्परासम्बन्ध से पुरुष में भौ आश्रित 
(विद्यमान) कहु सकते है । क्थोकि घट पट आदि मे विद्यमान दु्खाह्यन्तानाव के समान- 


१. योगिनोऽप्येवं भात्‌ । प्रकाज्ञ, प० ४२ 
च पि ४ 8 उ ि ९ {ह ~ | 
२. भथ दुःखेनाघ्यन्तं विमवतऽ्चरतीति ध्‌ तेस्तदत्यन्तविमोक्षोऽपवग इत्ति सु्ाच्च इःला- 
त्यन्ताभावो सोक्षः। प्रकाक्ञ, वु ४३ 
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करारीन दुः्खसामग्री का ष्वंस पुरुषमें होने से उक्तं परम्परासम्बन्धसे पुरुष में उक्त 
( घटपटादि में विद्यमान ) दःखात्यन्ताभाव का सम्बद्ध होना सम्भवदह | मुक्तावस्या 
मे पुरुष मे दुभखसामग्री ( कारण समूह ) का विना सवंवादि-स्वीक्ृत ह | अतः: पुरुष 
कै युक्तावस्था मे अपने दुःखों के अस्यन्ताभाव का स्वसमानकान्टीन-दुभखसामम्री-ध्वं सवत्तारूप 
परम्परासम्बन्धसे रहनेपे कोई बाधा नीह । संसारदशा्मे पुरुषमें दुःखसामग्री कं 
विद्यमान रहने से उक्त सम्बन्ध से दुःखात्यन्ताभाव नहीं रहता ह । इस प्रकार से घट पट 
भादि पदार्थो में स्वभावतः विधमान दुःखात्यन्ताभाव को स्वसमानकाटीन दुःखसामग्री- 
ष्व सवत्तारूप परम्परा सम्बन्ध से पुरुषाध्रित करते हए मोक्षरूप कहा गया है । वद्धावस्था 
मे पुरुष मं दुःलसामग्री फा ष्वंसन रहनेके कारण उक्त परम्परासम्बन्ध बनता नहीं । 
तथा षट पट आदि पदार्थो की मृक्तता की आपत्ति भी नहीं हो सकती । क्योकि उनमें 


दुःतसामग्रीन रहने से उन सामश्रियोंके ष्वंसन रहनेस्षे परम्परासम्बन्ध भी नहीं 


धनता है । 


परन्तु इस निवंचन मे दोष यह है कि इसमे पुरुष के स्वकीय दुःख के अत्यन्ताभाव 
क्रो स्वसमानकालीन-दुश्वसामप्री-ध्वंसवततारूप सम्बन्ध से मोक्षस्वरूप माने जने से संसार- 
दामे मी मोक्ष की घापत्ति होगी । क्योकि पुरूष के धतीत दुःखसामग्री का विनाक्ष 
संसारदशामे मी रहने से पुरुष के स्वकीय दुःखात्यन्ताभाव जो षड पट बादिमें वस्तुतः 


रहता है उसी का पूर्वोक्त परम्परासम्बन्धसे संसारदकशषामे भी पुरुषमेंहोनेमें बधान वि 


ष्टनेके कारण संसारदशामे भी पुरुष यथोक्त दुःलात्यन्तामाव से सम्बन्धयुक्त होने से 
मुक्त कहुरुवेगा | ` 


स्वसमानाधिकरण दुःखसामग्री-प्रागमावासमानकारीन-दुःखसामग्री-व्वंसवत्ता शूप 
प्रस्परासम्बन्ध से विमान दुःखात्यस्ताभाव ही को मोक्ष कहा जा सकता है। 
संसारदशा मे दुःलसामग्री-ध्वंस स्वसमानाधिकरणदुःलक्तामग्री-प्रागभाव-समानकालीन ही 
हेता है। परन्तु अन्तिम दुःलसामग्रीध्वस ही ल्वसमानाधिकरण-दुःवसामगी-प्रागभावा- 
पमानकालीन होतादहै। तादश दुःखध्वंस संसारदक्षामेन होनेसे संसारकाल में मुक्ति 
फी गाशद्कुान होगी । परन्तु वास्तविकता मे निजदुःलात्यन्तभाव का किसी प्रकार 


 सम्बन्व जात्मासेन रहने के कारण ही इस प्रकार परम्परासम्बन्ध से आत्मा मे दुःखात्य- 


न्तामावरूप मोक्ष का प्रतिपादन हौ नहीं सकता है । कंसारकाल मे दुःख रहृता है, भतः 
उसक। अत्यन्ताभाव नहीं । मोक्षकाले दुःखन रहने परभी शंसारकालमे दुश्वलकी 
विचमानता रहने से मोक्षकाल मं उसका अत्यन्ताभाव नहीं । अगामी ( भविष्य ) दुःख 


` कं अत्यन्तामाव को मोक्ष नहीं कहा जा सक्ता हं । क्योकि मुक्तपुरुष के आगामी दु दी 


भप्रसिद्ध है, अतः उसका अमाव सिद्ध नहीं होता । षरकोय दुःखात्यन्ताम।व प्रत्येक पुरुष 
५ बद्ध तथा भक्त ) भे होने षे उसे मोक्षस्वरूप कुवा सम्भव नहीं है | 


1, 
-ा ---- 1 ~~~ यानो ज =, नि न 
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एसी श्रसद्ध मं प्रकाक्षटीका विवृति में रुचिदत्त ने दुःखात्यन्ताभाव को मुक्तिस्वरूप 
न कहकर दुःख के भात्यन्तिक ष्वंसकोही मुक्ति कहाहे।१* यहां स्वसमानाधिकरण-दुःख- 
भ्रागमावासमानकालीनत्व को दुःखध्वंस का आस्यन्तिकत्व कहा गथा ह । संसारकाल में 
दुःखविशेष का ध्वंस तथा उसी आत्मा मे विद्यमान दुःखान्तर का प्रागभाव एक ही काल 
मं रहता है। अतः संसारकारु के दुःखध्वंसो में स्वसमानाधिकरण-दुःलप्रागमावा- 
समानकाटीनत्वहूप आत्यन्तिकत्व सिद्ध नहीं होगा । मक्तदश्षा में अन्तिमदुःखध्वस ही 
मुक्तात्मा मे दुःखप्रागभावकेन रहने से स्वसमानाधिकरण-दुःखप्रागभावासमानकालीन 
होने से आत्यन्तिक होगा । मूक्तपुरुष के दुःखप्रागभाव के अप्रसिद्ध होने से लक्षण के समन्वय 
मे बाधा नहीं होगी । क्योकि मुक्तपुरूष के मोक्षदशामं दुःखभ्रागभाव अप्रसिद्ध होने पर 
भी संसारदशा मँ उसी आत्मा मे असंख्य दुःखप्रागभावों के रहने कै कारण लक्षणवटक 
वुःखप्रागभाव पदसे उन संसारकालीन दुःखप्रागभावोंको लेकर लक्षण का समन्वय 
होगा । संसारकालीन दुःखप्रागभाव अपने अपने प्रतियोगी दुःखों की उत्पत्ति सेही 
नष्ट होने के कारण अन्तिम दुःखध्वंस के काल में विदिमान न होगे । अन्तिम 
दुःखध्वंस स्वसमानाधिकरण द -लप्रागभावों का अकमानकालीन होने से लक्षण कौ 
सङ्गति होगी) | 

भात्यन्तिकत्व का निवंचन प्रकारान्तरसे भी हो सकता दै ।र दुःखध्वंस के समान 
कालीन दुःखप्रागभावका असमानाधिकरणत्व को भी दुःखध्वंस का जास्थन्तिकत्व कहा जा 
सकता है । स लिवचन मे भी अव्याप्ति अथवा अव्याप्ति की सम्भावना नहीं है! किसी 
बद्ध पुरषके संसारकाटीन दुःखध्वंसो के समानकारीन दुःलप्रागभाव उसी पुरूष के भ्रागामी 
पलो के प्रागभाव ही होगे । जिससे संसारकालीन दुःखध्वंसो मे स्वल्षमानकारीन दुःख 
परागभावके साय सामानाधिकरण्य ही रहेगा, असामानाधिकरण्य नहीं । बतः संसार. 
कालीन दुःखध्वंस मे आत्यन्तिकस्व के न रहने से लक्षण में अतिन्याप्नि नहीं होगी । इसी 
प्रकार मोक्षकाटीन अन्तिम दुश्लव्वंसके समानकाले मुक्तात्मामें किसी भी दुखं 
भ्रागभावकेन होने से लक्षणघटक दुःखध्वंससमानकालीन-दुःलभ्रागभाव रान्दसे हम 
मुक्तास्मा ® अम्तिम दु.लध्वंस के समानकाल म पुरुषान्तर ( बद्ध पुरुषान्तर ) के दुःख 
प्रागभावो के सामानाधिकरण्य न रहने से ुक्तुरुषीय दुःखध्वंस को आत्यन्तिक करेगे । 
ससे मुक्त पुरुष के अस्तिम दुःखध्वंस के सभानकारीन दुःलप्रागभाव की अप्रसिदिक 
हेषु अव्याप्निभी न होगी । | 


१. तद्मिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति पयैवस्यति । प्रकाश्शविवृति, पृ० ४३ 
र, तथा च समाना्िकरणह्ुःखप्रागभावासमानकालो दुःखध्वंस हत्येकम्‌ । समानकपलोन- 
दुःखप्रागभावासमानाधिकरणो दुःखध्वंस इत्यपरम्‌ । प्रकाष्षविनरतिः प° ४४ 
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प्रकाशकारने भी आत्यन्तिक दुःखध्वंसकोही मुक्ति कहा है| आत्यन्तिकत्व का निवेचन 
करते हए उन्होने कहा कि समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव का असमान- 
देशत्व ही दुःखष्वंस का आत्यन्तिकत्व है ।* इस तिवंचम के अनुसार जिस दुःखध्वंसमें 
स्वसमानकालीन तथा स्वप्तमानाधिकरण दुःखप्रागभाव का समानदेशतान हो वही आत्य- 
न्तिक दुःखध्वंस अर्थात्‌ मोक्ष का स्वरूप कहा गया है। मुयु्षु व्यक्तिका अन्तिम दुःखध्वंस 
मे इस लक्षण का समन्वय करने में उस दुःखध्वंस मे स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभाव शब्द 
से मुमृक्नु व्यक्तिका संसारकालीन दुःखप्रागभाव यदिक्या जायतो वह दुःखप्रागभाव 
स्वसमानाधिकरण के होते हये स्वसमानकालीन न होगा। संसारकारोन दुःखप्रागभाव 
मुमृक्षु के संसारकालमे ही रहताहै। अन्तिम द्ुःखध्वंसके कामें मुमृष्षुकाकोर्ई्‌भी 
दुःखध्रागभाव नहीं रहता है। यदि पुरुषान्तर ( बद्ध जीव) कं दुःखप्रागभाव को केकर 
लक्षण समन्वय करना च्हगेतो मृमृष्ुका अश्तिम दुःखध्वंस उस दुःखभ्रागभाव का 
समानकालीन होते हृए्‌ भी उसका समानाधिकरण नहीं होगा । क्योकि बद्पुरुष का दुःख- 
प्रागभाव बद्धपुरूषमें ही रहता है । लक्षण समन्वय के लिये अपेक्षित एसा कोई दुःखप्रागभाव 
नहीं मिक्ता जो अन्तिम दुःखध्वंस कै समानाधिकरण तथा समानकारीन दहो । अन्तिम 
दुःखध्वंस का समानाधिकरण तथा समानकाटीन कोई दुःखप्रागभाव भ्राप्तन होने से उस 
दुःखप्रागभाव को अतमानदेशता भौ अन्तिम दुःखध्वंसमे हो नहीं सकेगी । अतः इस 
लक्षण को अन्तिम दुःखध्वंसमें घटानेके ल्यिजिप दुश्प्रागभाव कौ अपेक्षा है वहु 
प्राप्त (प्रसिद्ध) नहीं है । अप्रसिद्ध ( अलीक ) वस्तु को सम।नदेशता तथा उसका अभावं 
( असमानदेशत्व ) दोनों अप्रसिदढदहोनेसे इतत अप्रसिद्धि के कारण लक्षण मे असम्भव 
दोष होगा । 


अन्तिम दुःखध्वंसमे इस लक्षणको घटाने के चयि विवृत्तिकार ने कहादहैकि 
°स्वसमानकालीन-स्वसमानाधिकरण-दुःखप्रागभावासमानदेश्चत्व' स्प आत्यन्तिकत्व में 
पूर्वोक्त रूप “स्वः शब्द से अन्तिम दुःखध्वंसको श्रहण करनेसे प्रप्रसिद्धि दोषह्‌। अतः 
बद्धपुरुष ( हमारे जैसे ) के दुःलध्वस कौ “स्व शन्दसे लेकर लक्षण का समन्वय करना 
चाहिये । उनके अनुसार अन्तिम भिन्न दुःखध्वंस के समानकारीन तथा समानाधिकरण 
दुःखप्रागभाव संसारदशाके दुःखप्रागभाव मात्र हौ होता हं। उस दुःखप्रागभावके 
समानदैशत्व संसारदशा के समस्त दुःखध्वंसोमे होगा| तादश दुखध्वंस से भिन्न 
दुःखध्वंस ही अन्तिम दुःखध्वंस तथा मोक्ष है । इसप्रकार व्यख्यासेक्भणकी अप्रसिद्धि 


--------------~ ~ 


१. तस्मात्‌ समानकाखोनसमानाधिकरणदुःखप्रागभावःसमानदेश्त्वमेव दुखध्वं पस्यात्यन्ति- 
कृत्वसु । भकाल्ञ, पृ* ४२-४४ 


कोः = येये जी 
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भीन रहैगी।९ इस लक्षणमें अन्तिमदुःखंको केकर लक्षणसमन्वय होता नहीं तथा 
अप्रसिद्धि दोष होता ह यह पहर दिखाया जा चुका ह । 


अव लक्षण के घटकपदों की आवरइयकेता पर विचार किया जाता हं । संसार 
कालीन दुःखध्वंस को लेकर लक्षण घटानेके लिये गृहीत प्रागभावे दो विशोषण दिये 
गये है| समानकालीन तथा समानाधिकरण अर्थात्‌ संसारकाल के दुःखध्वंस के समान- 
कालीन तथा समानाधिकरण दुमखप्रागमाव के समानदेशत्वविररिष्ट दुःखध्वंस शब्द से. 
केवल संसारकाल के दुखध्वंस होता ह| अन्तिम दुःखध्वंस उससे भिन्न दुःखध्वंस हं, 
आत्यन्तिक होने से बह मोक्षस्वरूष ह । यहां दुःखप्रागभावमें प्रथम विक्ेषण (समानः 
कालीनत्वः यदिन हो तौ केवल 'स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभावासमानदेसत्वः ही 
लक्षण होता हं | यष्टु क्षण शुकदेव! आदि के चरम दुःलच्वंसरूप मुक्ति मे समन्वित 
नहीं हौ सकेगा | क्या जयुकदेवादि के चरम दुःखध्वंसके भौ समानाधिकरण दुः्खध्राग-,. 
भाव प्राप्त हं । वह्‌ दुःखप्रागभाव शुकदेव के आत्मामे कभी रहने के कारण श्युकदेव के 
चरमद्‌-खध्वंस उस दुःलघ्रागभावके समानदेशही हो जाता हं । उस्र चरमदु-लन्वस स 
स्वसमानगधकरणदुःखध्रागभाव का असम।नदेकञत्व नहीं हं । अतः अब्याप्ति होग) । इसी 
प्रकार ददानीन्तनों की मुक्तिमें भी यह लक्षण का समन्वय नहीं हो सकता ह । तदथं दही 
दुःखप्रागभाव मेँ समानकाीनत्व विशेषण दिया गथा टं । इस विशेषण के रहने के कारण 
शुकदेव के अन्तिसि दुःखध्वंस अपने समानकालीन तथा समानाधिकरण दुम्खप्रागभाति 
का समानदेशत्वविशिष्ठ नहीं होता ह । श्चुकंदेव के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकार में । 
उनकी आत्मामे संसारकालके दुःखप्रागभाव नहीं रहते हँ । अतः शुकदेव के संसारकाल 
केही द्‌ :खध्वस अपने समानकालीन तथा समानाधिकरण दुमलप्रागभवि का संमानदेशत्व- 
विशिष्ठ होगा | उस दुःखध्वंस से भिन्न दुःखध्वंस दुक देव के अन्तिम दुःखध्वंस ही ह । 
अतः जव्याप्निकी सम्भावना नहीं रहेगी । | 


यह्‌ शङ्का हो सकती है कि उपयुक्त दोनों विशेषणो कै रहते हए मब्याप्षि 
रहेगी । क्योकि छयक्देव के संसारकारके दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाधि- 
करण दुःखप्रागभाव शब्दसे यदि श्ुज्देव के संसारकालीन दुःखप्रागभाव को ही केना 
पडेगा तथापि उस विलक्षण दुःखप्रागभाव की समानदेक्षता ही शुकदेव के अन्तिम दुःख- 
ध्वंस मे रदरेगौ । क्योकि वह विलक्षण दुःखप्रागभाव तथा अन्तिम दुःलघ्वंस शुकदेव को आत्मा 
मेही रहता है । अतः श्चकदेव के भन्तिम दुःखष्वं मे वह विलक्षण दुःलभ्रागभाव कौ 


१. तथाच स्वसमानकालीनस्वसमानाधिकरणदुःखभ्रागभावसमानदेक्ञो दुःखध्वंसोऽस्मदा- 
दीनां प्रतिद्धस्तद्भिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति प्वस्पति, तेन नाप्रसिद्धिः । भरकपश 
विन्तिः, प° ४३ 

= 








५ किरणावली 


भसमानदेशता नहीं आवेगी । इसके समाधानम कहाजातादहै कि "विरिष्ट दुःखप्राग- 
भावासमानदेशत्वः शब्द से उख दुःखप्रामावसमानदेशमिन्नत्व अथ होता है। परन्तु 
समानदेशभिन्नत्व' शब्द से सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से (ताद्चदुःखगप्रागभावशुन्यत्वः 
ही दुःखध्वंस का आ्यन्तिकत्व है । अर्थात्‌ दु ःखध्वेस समानकारठीन तथा समानाधिकरणजो 
दुःखप्रागभाव सामानाधिकरण्य सस्वन्ध से उक्त दुःखप्रागभावशुन्यत्व ही दुःखध्वंस 
का आत्यन्तिकत्व है। इस प्रकार भथं होनेसे समानकारोन तथा समानाधिकरण 
द्ःखप्रागभावविक्षिष्ट नहीं सा दुःखध्वंस ही आत्यन्तिक दुःखध्वंस होगा । फक्तः 
अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि पसषमानकालौन तथा समानाधिकरण दु;खप्रागभाव शब्द से 
संसारकारीन दुःखप्रागभावका ही ग्रहण होने से उप्त दुःखप्रागभाव तथा चरम दुःखध्वंस 
यह दोनों भिन्नकाटीन होने कै कारण एक (चरम दुःखध्वंस ) का अपर ( उक्तं दुःख- 
प्रागभाव ) विचष्ट होना सम्भव नहींहै। विभिन्नकाटीन वस्तुद्य में विहेष्यविशेषण- 
भाव स्वीकृत नहीं है। मतः संसारकाटीन दुःखध्वंस ही सामानाधिकरण्य सम्बन्धसे 
उक्त दःखभ्रागमावविशिष्ट रोगा चरम दुःखध्वंस नहीं । 
दुःखप्रागभाव मे समानकाङीनत्व को विकेषणरूपसे देने की साधकता उपयुक्त 

कारणों से निश्चित होने पर भी दुःखप्रागभाव में समानाधिकरणत्व को क्यौ विशेषण दिया 
गया यह अभी निश्चित नहीं दै । क्षयोकि हम देख चुके हैँ कि श्ुकदेवादि के चरम दुःखध्वंस 
मे मोक्षलक्षणकी वव्याप्तिके वारणां द्ःखप्रागभाव से समानकाटीनत्व विशेषण की 
भावश्यकता ह । दुःखध्वंस के समानकालीन दुःखप्रागभाव कौ असमानदेशताको दुःख 
व्वंस की आत्यस्तिकता कहने से ही श्वकदेवादि कं मोक्षमें लक्षण कौ अन्यापि नहीं होती 
है । अतः दुःखप्रागमाव यें समानकादधीनत्व वि्ेषण रहते हृए पुन: उसमे समानाधिकरणत्व 
विशेषण देने कौ विशेष आगशयकता क्या है १ अन्यदीय दुःखप्रागभाव ही चरम दुःखध्वंस 
कं समानकालीन होता ह । संसारदशा कं दुःखप्रागभाव स्वीय चरम दुःखध्वंस का समान 
कालीन कभी नहीं होताहै। इसी से अव्याप्ति दोषका वारणहो जाताहै। संसारदा 
के दुःखध्वंसमें दुःखप्रागभाव की समानकाङीनता तथा एक ही अआत्मामे रहुूनैके कारण 
उस दु-लध्रागभाव कौ समानदेशता होनेसे दुःखप्रागभाव का असमानदेशत्व संसारदक्षा 
के दुःखध्वंस में नही होता है। इसलिए संसारदला के दुःखध्वंस मे लक्षण को अतिव्याप्ति 
५ 4 दे । भतः श्तमानाधिकरणल्वः विशेषण दुःलप्रागभाव मे अनावश्यक प्रतीत 
हाता ह। 


स शङ्का के समाधान मे (दचिदत्त' ते कहाहै कि 'जसमानदेश्त्वः पद के "देशः 
शब्द कालछादिसाधारण अधिकरणमाघ्रके लिये भ्रयुक्तहै।* एेसाहोने के कारण एक 


१ न च देशपदमेव तत्परमस्तु, तथा च व्यथं विशेबणध्वसेवेति वाच्य्‌ । प्रकाशा वव्रुति, पु, ४४ 
२. दकत्र वक्षद कालरूपा घकरणपरभु । प्रकाक्ञविन्रेति पृ० ४४ 
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युरुष कं अन्तिम दुःखध्वंस के समानकारीन अन्यदीय दुःखभ्रागभाव होते हैँ । तथा उन द्ख- 
भ्रागभावों कं समानकालीन होने से उक्त अन्तिम दुःखध्वंस मे उन दुःवप्रागमवों की 
समानदेशता ( समानकाङ्ञाधिकरणता सूप ) कं बन जानेमे उक्त अन्तिम दुःखष्वंसमें 
ताद्य दुःखप्रागभाव की असमानदेशता न होने से अव्याप्तिका वारण नहीं होता। इसी 
किए दुःखप्रागभाव में 'समानाुधिकरणत्व' विशेषण की भवहयकता है । इस विक्षेषण के 
रष्टने के कारण यह लक्षण फलतः स्वसमनकालीने-स्वसमानाधिकरण-दुःखप्रागभावकः- 
भिन्नत्व रूप मे पयंवसित होगा । चरम दुःखध्वंस कं समानकालीनं तथा समानाधिकरण 
दुश्खप्रागभाव की प्रमिद्धिनदहोने से संसारकालीन दुम्लष्वंसकोटही स्वः पदसे ग्रहण 
करना होगा । तब स्व्रसमानकारोन-स्वसमानाधिकरण-दुःलप्रागभावकदुःखध्वस संसार- 
कारीन दुःखध्वंस ही होगा। चरम दुःखध्वंस मे उक्त दुःखध्वंसभिन्नत्थ रहने के कारण 
अव्याप्ति न होगी 1 अतः 'स्वस्तमानाधिकरणः'विष्ेषण साथेक है। 


इस प्रकारकी व्याख्या से प्रकाशकार कं (भात्यन्तिकत्वः का परिष्कार मं 
भमामजञ्जस्य दुर होता है । परन्तु 'आत्यन्तिकत्व' क इस प्रकार का लक्षण उन्होने क्यों 
किया यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। हमारे विचार से प्रकाक्षकारने स्वसमानकाकीन 
इःखप्रागभावासमानदेश्ञत्व, भथवा स्वसमानोधिकरण दुःलथ्रागभावासमानकारोनत्व रूपः 
दुःखघ्वंस का आत्यन्तिकत्व स्वौकार किया था। परन्तु लिपिकरप्रमादसे उक्तदो लक्षण 
एक मे मिल जानक कारण समानकाीन-समानधिकरण-दुःलप्रागभावासमानदेशत्व रूप 
दुःखध्वंस कं आव्यन्तिकत्व म पयं वसित हुभा है । तथा मचिदत्त आदि व्याख्याकारों ने इसी 
विकृत पक्ति कं सामञ्जस्य को बनाने कं खयि प्रयाक्षकियः है । | 


यद्यपि प्रकाक्कारने थोडे ही आगे चलकर “नाद्विरोषणद्वयनिवेशान्नेदानीन्तन- 
मुक्त्यतिव्याप्त्यसम्भवौ९ कहा है| जिससे मुक्ति कें लक्षण मे उन्होने दोनों विशेषेण 
प्रागभावे देने की बात कही ह । इससे हमारी पूर्वोक्त कल्पना निराधार प्रतीतः होभीः। 
परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कफिप्रकराशफार के अनुसार मुक्तिके दो लक्षणोंकं होने कौ 
सम्भावना हमने व्यक्त किया है | उन लक्षणों मेँ प्रागभावमें पृथक्‌ पसे दो विशेषण 
एक ही प्रयोजन सिद्धि के लिये भावश्यक है। इसीलिए उन्होने उन दोनों विशेषणो को 
सार्थकता बतलाति हए ““आद्यविरेषरणः› आदि कहा है । उनकी पक्तिमे मुक्तिके दो लक्षणो 
क विपरीत कुछ कहा गया है देखा निश्चय नहीं करिया जा स्कृता ह | 


उदयनाचायं ने आत्यन्तिक (दुःखनिन्रृत्तिः को भुक्ति कहते हृए मृक्ति का उस स्वरूपः 
अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूपता के विषय मेँ वादियों मं कोई मतभेद नहीं हं का 


१. प्रकाश, पु० ४४ 
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है । परन्तु वेदान्तादि शाखो मे (दुःखनिवृत्तिः रूप शक्ति स्वीकृत नहीं है । सतु-चित्‌ 
तथा ञानन्दस्वरूव ब्रह्मचैतन्य को ही सूक्ति का स्वरूप कहा गया हुं | यद्यपि “अविद्यास्तमयो 
मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः इस प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा ध्वसात्मक ‹“अविद्यास्तमय' 
अर्थात्‌ निवृत्ति को मुक्तिका स्वरूप वेदान्तमं भीस्वीकार कियागया हं क्हाजा 
सकता ह | तथापि हम कर्हैगे कि पूवंपक्षी न वेदान्तसिद्धान्त को ठीक हृदयद्धम न करते 
हए वेदान्तप्रतिपा्यमुक्ति से वैेषिकसम्मतमुक्ति का अभेद कौ कल्पना क्याहे। क्योकि 
“अविद्यानिनरत्ति मुक्ति है" इस वाक्य से निवृत्ति का स्वरूप वणंन कं भवर मे 
्रह्ात्मा को ही अविद्यानिवृत्ति रूप कहा गया हं । अविद्यानिदृत्तिकी अभावरूपता मानने 
से देत कौ सम्भावना होती हं । इसीखिए ^निव्ृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः” इस 
्न्थसेभी ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मस्वखूप को ही निवृत्ति का तत्तव कहा गयाहं। अतः 
वैरोषिकसम्मत अभावरूप मोक्ष कदापि वेदान्तमत में स्वीकृत नहीं हं । फरुतः वैशेषिक 
शाखानुसार अभमावात्मक मोक्ष सवेवादिसिद्ध नहीं हं । 


इस आशङ्का को मनोत रखते हए उदयनाचायं ने भागे कहा हँ कि “भुक्तवयक्ति 
को दुःल पुनः प्राप्त होता है” यह कोई ( वादो ) भी स्वीकार नहीं करता हं । शब्दतः 
मुवरित स्वरूप मेँ भेद रहने पर भी सुक्तावस्थामेे द्खक्ता न रहना सवंबादिसिद्ध ही 
हे। इसीलिए उग्होंने आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति रूप मोक्षको ( अथंतः ) सवंवादिसम्मत 
ण्ठा हं। 


केवलमात्मापि दुःखदेठत्वान्नित्रसेयितव्यः श्ररीरादिषदिति घे 
वदन्ति तेषां यद्यसौ नास्ति किं निवतयितव्यम्‌ । अत्यन्तासतो नित्य- 
निृत्तसवात्‌ । अथास्ति तथापि किं निवतंनीयं नित्यत्वेन तननतेर- 
शश्यत्वात्‌ । 


[ केवल (क्ञरीरविधुक्त) आत्माभौ दुःखके हेतु हने से शरीरादिके 

द्य हौ निवत्तनीय (निवत्तनयोग्य) (है) यह्‌ जो (बोद्ध) कहते हैँ उनके (मत म) 

“यदि वह (शरीरादि सै अतिरिक्त आत्मा) नहीं है (तो) किसको निवृत्त करना 

हणा । क्योकि जो अत्यन्त असत्‌ है (वह्‌ तो) सर्वदा निवृत्त ही है । ओर (यदि 

नह्‌) (ज्ञरीरादि से अतिरिक्त सत्‌ वस्तुरूपं आत्मा) है तब भी कौन निवत्तनीयं 

ई गा । वर्योकि (उल प्रकार आत्मा) नित्य होने षे उसकी निवृत्ति सम्भव नहीं 
। 


हम कह चके ह किमुक्त पुर्षमं थतः आत्यन्तिक दुःखनिनरृत्ति सकवादिसम्मत 
६ । क्ति कै लिए द्ःखकारणोंका नाश भो भावङ्यक है। दुःलोत्पादक सामभ्रौ रहत 


गयि 
सा त 1 
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हृए दुःख की आस्यन्तिक निचरृत्ति को कल्पना नहीं कीजा सकती है | अतः मोक्षके किए दुःख- 
कारणों का ध्वंस आवश्यक है। शरीरादिके तुत्यही आत्माभी दुःखके कारणोंमें 
परिगणित है । इसीलिए बौद्धसत से मोक्ष में जत्मनान्च स्वोकृत हुषा हं । 


बौद्धो की अत्मविनाश-कल्पना कौ भयोौक्तिकता के अरतिपादन कै किये ञाचायं 
उदयन ने कहा है कि नैरात्म्यवादी होने से बौदोंके सतमे शरोरादि से अतिरिक्त मात्मा 
श्षपृद्धके तुल्य ही अलीकवस्तु दै। इसीलिए उस्र प्रकार कै आमा के विनाश का 
प्रन उव्ताही नहीं । यदिवे (बौद्ध) नैरात्म्यवाद को त्यागकर ररौरादिसे अतिरिक्त 
सत्‌ आत्मा को स्वीकार कर तव भी नित्यत्व के कारण किमी उपाय से उस प्रकार आत्मा 
का उच्छेद होना सम्भव नहीं है। मोक्षवादी भुक्ति के लिएु भात्मविनाशा क) आवश्यकता 
स्वीकार नहीं कर सक्ते ह | 


अथ ज्ञानस्वमाव एवासौ निवतंनीय इति मतम्‌ । अुमतमेतत्‌ । 
दशयेन्धनानठबदुपक्ञमो मोक्ष इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादतिरिक्ते आत्मनि 
प्रमाणं वक्तभ्यमिस्यवश्षिष्यते । तदक्ष्यामः । 


[ यदि आत्मा ज्ञानस्वभाव ह इसलिए ( मोक्ष मे ) उसकी निव्॒ति क्तो 
आवक््यकता है यह्‌ कहा जाता है, तब वहं (स्वभवभूत जनि को निवृत्ति) (हमारा) 
स्वीकृत ही है । क्योंकि इन्धन के दग्ध होने से अग्नि जंसा जलान्त होता है उसी 
प्रकार उपद्राम ही मोक्षहै यह्‌ आगे कहा जायेगा । अतः (शरीरा{इ से) अति- 
सिवत आत्मा के विषय में (उस प्रकार आत्मा के अस्तित्वसिद्धि के निनित्त) 
प्रमाण का उपन्यास शेष रहा । बहु (अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानस्वभाव नहीं जपितु ज्ाना- 
धय है यह) आगे (आत्मनिरूपण प्रसङ्क मे) कहेगे । | 


बौद्धो कै अनुसार पुद्गल (शरीरः इन्द्रिय तथा विज्ञान को समष्टि) रूप, भूत- 
भौतिक, तथा चित्त-चैत्तात्मक सद्धं के अतिरिक्त चिरकाल स्थिर आत्मा स्वीकृत नहीं है । 
उक्त सङ्काद्मक पुद्गल के अन्तर्गत विज्ञानसन्तान कोही वे आत्मा कहते है । इसीलिए 
मोक्षकाल म उस विज्ञानसन्तानरूप आत्मा का उच्छेद स्वौकार किया जाता है| अन्यथा 
दुःख कौ आत्यन्तिक निवृत्ति कौ सम्भावना नहीं रहेगी | इसीलिए उनके मत मे मोक्च 
के लिए आत्मा का उच्छेद की आवर्यकता है । 

वैरोषिकों का वक्तव्य है किं मोक्षकाल मे बीद्धगण जिस विन्ञान-सश्तान का उच्छेद 


स्वीकार करते है) यदि वही आमोच्छेद है तब वैहोषिक भी बौदो कफे साथं एकमत हो सकते 
है| क्योकि वैशेषिक मत म भी मोक्षकाम विज्ञान का नाश हो जाता है) अभिनि दाह्य- 
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#ी 
वस्तु को नष्ट करने के पदचात्‌ स्वयं भी नष्ट हो जाता है । उनो प्रकार लानरूपौ अग्नि भं 
उसका दाह्यवस्तु मिथ्याज्ञान को समुर नष्टकरस्वयं भी उ 


इत नकार आत्मोच्छेद की कल्पना करने वाठ बौद्धोंसे वेरोषिकं 


च्छज्नहो जाताहै | अतः 
भो सहमत ही होगे | वस्तुतः 

भात्मा विज्ञानसन्तान रूप नहीं है; वह्‌ विज्ञान कां अभय तथं 

उच्छेद सम्भव नहीं है | 


7 नित्य है । मूक्ति से उसका 


बोद्धा के मतानुसार विज्ञान से मिनन तथां उसका आश्रय चिरस्थिर आतमा 
प्माणसिद्ध नहीं है । न्तं ही भात्माहै। विज्ञानधारा स्वसा- 
क्षिक होने से सववादिसम्मत ही दहै । उसका मी मुक्तिकालतें अवदय स्वीकायं 
होगा | परन्तु वैशेषिको के ग्रन्थोंमे तिरिक्त तथा विन्ञानाश्चय द्रव्यरूप आत्मा 
हं भात्मनिरूपणप्रकरण सँ विस्तार से केटा जायेगा । 
५. 0 ~ 
साख्यानामपि टुःखनिषत्तिरषवरगं इत्यत्र न विप्रतिपत्तिः । प्रत्या 
भयं टुःसं, न पुरुपाश्रयमिति धिवादः 


। तन्मतमग्रे निराकरिष्यामः। 
१वृत्ति अपवग इस विषय मे कोई विमति 


अथ (िषदुःखात्य्तनिवृत्िरयतवाय इस स्यप्रवचनसूघ्र (१।१) में 
आध्यात्मिक, चाधिदेविकं तथा भाधिमौ तिक यह्‌ त्रिविध द. 
कहा गया है | सास्य 


दुःख की अत्यन्तनिव्ृत्ति को मोक्ष 
विज्ञानभिधरुने कटा है वि 


# 7 जाघ्यात्मिक, गाधिदैविक 
¶ त्रिविध दुः्लोकी निःदोष निब अर्थात्‌ ्धूल-स्ष्म-साघारणरूप से 
निवृत्ति ही -त्यन्तिक बुःखनिवृत्ति । यहाँ निवृत्ति रब्द ध्वंस दै । मतीत दुभ्लो 
नि १ 6 ४ | । बलान मा का स्वभा हौ भपनौ उत्पति के 
चहोजायेगा। अ सांख्यमत गत॒ >. 
निवृत्ति कै लिए ववेकस्याति कौ भावदेयकता है । ५ ध ही हिय होनेसे उसकी 
को निवृत्ति वतात्मक अथवा प् गभावात्मक है | यदि वह्‌ प्राग क) प 0.१६ 
त्मक निवृत्ति निध्य होने हम विवेकस्याति को = वात्म्‌ हो तो धारभाया- 
सकते हँ । केयोँकि नित्य कारण नही गे ] #रणरूप्‌ वेणन्‌ नहीं कृर 
समक हो तब नेयाधिकों कौ ाहोगीकिजौ 


11 मनागतदुःख निवृत्ति ष्वा. 
भनागत अ चु उत्पन्न हआ ही नहीं 
चात्यन्त 
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सका विनाश सम्भव नहीं होता है। अतः दुःखं निवृत्तिको प्रागभावात्मक अथवा 
ष्वेसात्मक क्कु भी कहा नहीं जा सकता है ।९ इस शद्धा के समाधान में सास्याचार्यो का 
वक्तव्य यह्‌ है कि उत्पन्न वस्तु के स्वीयकारणमे लीन होना ही उस वस्तु का ध्वंस है। तथा 
उपादान-कारण-गत शक्ति अर्थात्‌ उपादान कारण में आशित सूक्ष्मभावापन्न कायं ही उस 
वस्तु का प्रागभाव है ।२ सांद्यमत मे सत्का्यंवाद स्वीकृत होने से नैयायिक मत कं तुल्य 
ब्रगभाव अथवा ध्वंस स्वीकृत नहीं है । प्रागभावदका मं भौ वस्तु अपने उपादान कारण 
भ सूक्ष्म लूपसे वर्तमान ही रहता है। इसीलिए उस स्थिति मे भी वस्तु का नाश कलिपत 
हो सकताहै । फलतः प्रागभावदश्चापन्च वस्तु का ना के लिए वस्तु के उपादान कारण का 
ही नाश करना होगा । साश्यसिद्धान्त मे अनागत दुःख की निवृत्ति शब्द से सूक्ष्म रूप से 
भपते उपादान मे विद्यमान द्‌ःख के आश्रयभूत चित्त अथात्‌ अन्तःकरण का ख्यहूप विनाश 
ही समञ्षना होगा । विज्ञानभिधु त अनागतदक्षा मे स्थित वस्तुका विनाशम स्वीकार 
क्या है।९ पूर्वोक्त वचित्तका नाश दो प्रकारे हो सकता है। जीवन्मक्तिदशा म चित्त 
रहने पर भो चित्ताश्रित दःखवीज अर्थात्‌ सृकष्मरूप से विद्यमान दुःख ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध ही 
जाताहै। उस दशाम मृलीभूत वित्त विनष्ट न होने पर भौ उसक्तो योग्यताएं पङ्गु हौ 
जाती है| इसकिए आओपचारिक रूप से चित्त का विनाश हता हे यह कहा जाता है । 
वदेहकैवस्व दशः से चित्त का श्वरूपतः विनाश होता है-- अथात्‌ वासना सहित चित्त 


भपने कारण मे डीन हो जातां है ।* 


सांख्यमत मे अनागत द्ः्व के प्रागभाव को भौ मुक्ति कही 0.4. है । प्रागभाव 
वनादि होने से उसका उत्पादक कारण नहीं होता है तथापि उका कषमि (नेम = रकष) 
भरण स्वीकार्‌ करते मं कोर क्षति नहींहै। विवेकस्याति ही दुःखप्रागभाव का परिपालन 


ठ त | 
५४ ए से वीजावस्थामे ही रख देता है ।* प्रागभावका प 
का क्षेमिक कारण कह जाता है। 


[= च 
लपुष्पतिनरृ्तिवत्‌ तन्नि- 


^“ नु कदाचिदप्यवर्समानमनागतं दुःखमप्रामाणिकम्‌ । मतः < 

रोनं पुरुषाथेत्वं चनि † भा० १।९१ 

तं ति । सा० प्र, 

' निन ५५...) -सप्रागभावयोरतीतानागतावस्थास्वरूपरवात्‌ 
दत्तश्च न नाक्लोऽवित्वतीतावस्था । ध्व 


पतकायंवादिभिरभावानङ्खोकारात्‌ । सां० प्रभा १।९ 
" भनागतावस्थस्याविवेकस्यास्मभ्मते नाक्षम्भवाच्च । स^ "(अः 1 । 
४, जौवन्मुवितदशायाच् प्रारन्धकर्मफलातिरिक्तानां ुःलातामतागतार १ बीज्ादख्याना 
पह विदेहुकेवल्ये तु चित्तेन सहं वनाश इस्थवास्तरविशेषः । सा ° प्र ॥ १ ॥ 
` णरस्णनिघदनमूुसेन प्रागभावपरिपालननिति त्याथविर्तमयः ! सा० सारावन् + 
१० २६ 


रिपालक कारणकोही 


६४ किरणाषली 


सख्यिमत मे पुरुष नित्य-जुदढध-मूक्त-बुद्ध-स्वभाव है। श्ुद्ध-स्वभाव होने से उसमें 
दुःखादिरूप अश्चुद्धियों का रहना सम्भव नहीं है । इसलिए पूर्वोक्त दुःखनिवृत्ति को उस 
मत के अनुसार पुरुषाथं कपे कहा जा सकता है? दुःखादिरूप अचुद्धिों का सम्बन्ध बुद्धि 
मे हौ हो सकतादहै। अतः दुःखनाश्च बुद्धिके व्यि भरथं अर्थात्‌ फल ( प्रयोजन) हो 
सक्ता है । परन्तु बुद्धि स्वयं जड होने के कारण उसक्रा कोई फर ( प्रयोजन ) रह नहीं 
सकता ह | जड वस्तु का फर (प्रयोजन) किसी ने कल्पना नहीं किया है । फलतः दुःखनाश्च 
फलन होने से वह्‌ पुरुषाथं कैसे होगा ? 


साख्यमत मं दुःख स्वरूपतः हेय नहीं कहा जाता है | दुख का भोगही हेय कहा 
जाताहै। भोगहिय होनेसेभोगका विषयश्रुत दुभ्बकोही सा्ारणरूपसे हेय कहा 
जाताह | हिय दुःख का भोग पूरुष का होने स मोगनाश्च पुरुषार्थं हो सकता ह । १५ 
के सहायक होने से दुःखनाश को भी भौपचारिकख्पसे पुरुषां कहा जाता है । जिस दुःख 
का भोग नहीं हआ वह्‌ दुःख किसी को अनभिप्रेत भौ नहीं हो सकता है । ५ 


सांष्यमत मेः कत्त त्व तथा भोक्तृत्व का सामानाधिकरण्य मी स्वीकृत नहीदहै। 

प्रकृति मथवा उसके विकार बुद्धि आदि मे कत्तं त्व, भौर चैतन्यस्वभाव पुरुष का भोक्तृत्व 
स्वीकृत है । प्रकृति नित्य तथा परिणामल्ञालिनी है उसी का परिणामविशेष ही बुद्धिरूप 
दव्य भौ परिणामशाी है| घट पट आदि विषय के सान्निध्य होने से बुद्धि इद्धिय द्वारा तत्तत्‌ 
विषय से युक्त होकर तत्तत्‌ विषयाक्रार मेँ आकारित होती है । बुद्धि का यह विषयसारूप्य 
अथवा विषयाकारपरिणाम ही ज्ञान है। द्‌रइष्ट्वश बुद्धि का बाधना-लक्षण आकार अथवा 
परिणामकोही द्‌ःख कहा जाता दहै । बुद्धि के बाधना-लक्षण आकार अथवा वाधनाकार 
मे भाकारित बुद्धि पुरूष से सम्बन्ध न रखने पर भी स्वच्छ (निम) पुरुष पर अपना 
भरतिविम्ब समपंण करती है । जपाकुसुम स्फटिकमणि से सम्बद्धन होते हए भी अपना 
राहित्य स्फटिकमणि मे जि प्रकार संक्रामित करता ह उक्ती प्रकार वाधना कारमें 
आकारत बुद्धि भी अपने प्रतिविम्बका संक्रमण द्वारा पुरुष मे बाधना आदि बुद्धि घर्मो 
को प्रतिविम्बितं करती है । पुरुष में यह बावनाप्रतिविम्बही पुर्षका दुःखभोग कहा 
जाता ह । पुरुष परिणामो वस्तुन हीनेके कारण वहु बुद्धि कै विषयाक्रारमं आकारित 
होने के तुल्य प्रतिविभ्बित बाधनाकार में आकारित नहीं होता ह । यदि वैसा होता तव 
"~" "4 
९० ननु तथापि दुःलभोगनिदरृसिनं पुरषाः सम्भवति, दुःखस्य चित्तधम्वेन ¶र्षे तन्निन्रत्प 

सम्भवात्‌ | सां° प्र भा० १।१ 
१. तदिदं इःखभोगनिवृतेः पुरषार्थत्वं योगभाष्ये व्यासदेवैरुवंतमु । तस्मिन्‌ निवृत्ते पुरुषः 

पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्त इति । भतः शरृतार्वापि दुःखनिव्ृ्ेः पुरुषाथेत्वं विषयता 

सम्बन्धेनेव बोध्यम | सां० प्र° भा० १।१ 


हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासरहिता ६५ 


दुःखभोग तात्त्विक होता । परन्तु वैसा न होने के कारण दुःखभोग परुष मे भोपचारिक मातर 
ही हं । पुरुष कूटस्थ होने कै कारण स्वयं परिणाम रहित हं यह्‌ कह चुके हं । निमंङ पुरुष 
में बाधनादि का प्रतिविम्बमाच्र ही स्वीकृत है । पुरुष मे प्रतिविम्बात्मक भोग परुष क किए 
तात्त्विक नहीं ह । क्योकि उससे पुरुष मे विकार अथवा संस्कार नहीं होता ह ।५ पूर्वोक्त 
दुःखभोग पुरुष के (अतास्िक) धमं होने से भोगनाश भौ पुरुषाथ हो सकता हं । भो गनाश्ञ 
के सहायक होने से आगामि-बाधना-यक्त चित्के नाशा को भी पुरुषाथं कहा जा 
सकता हं | २ 


सांख्यमत मे प्रकृति तथा पुरुष मं विद्यमान विवेक अर्थात्‌ भेद के साक्षात्कार 
होने पर पुष मुक्त होता दहै। इस विवेकसाक्षात्कार हीने से पुरुष मुक्त कैसे हो 
सकता है इसका विचार आवद्यक हं। जो लोग जगत्प्रपन्च को मिथ्या मानते हैँ 
उनके विचार से तत्त्वसाक्षात्तार मिध्यामूतप्रपच का साक्षातुरूपसे बाधक होने के 
कारण तत्त्वसाक्षात्कार के उदय होने से प्रपखवाघरूप मोक्ष होना सम्भावित हं। 
परन्तु सांख्यसिद्धान्तों मं जडजगत्‌ को मिथ्या नहीं माना गया ह । भतः तत्त्वज्ञान के 
उदय होने पर भी प्रकृति से उत्पन्न जड़जगत्‌ का ्स्तित्व यथायथ बना ही रहेगा -मौर 
जड़जगत्‌ वर्तमान रहने पर पुरुष मे वुद्धि का प्रतित्रिम्ब भव्य हौ पड़गा । इस स्थिति मं 
जगत्‌ को पारमाथिक मानते हुए सांख्यमत मं आत्मानात्म-पिवेक-साक्षात्कार होने से 
पुरुष मूक्त होता ह यह्‌ कैसे कहा जा सकता हं । 


साख्याचार्यो का वक्तव्य है कि जड़जगत्‌ परमाथंसत्‌ होने से विवेकख्याति द्वारा 
वह्‌ बाधित न होने पर भी विवेकख्याति के फलस्वरूप पुरुष की भुक्तिमे बाधा नहींहं। 
विद्या अविद्या का नाशक है इसक्िए विवेकष्यातिरूप विद्या कं उदय से अविद्या बाधित 
होती ह । अविद्या के तिरोधान से उसकं कायं रागदवेषादि कौ पुनरुत्पत्ति न होगी । फलतः 
रागदेषादिजनित धर्माधमं भौ उत्पन्न न होगे । परवोत्पन्न सच्ित कमं मी रामेष रूप 


१. प्रतिविम्बरूपेण पुरुषेऽपि सुखदुःखे स्तः । अन्यथा तयोर्भोग्यत्वानुपपत्तेः । बुखादिग्रहणं 
भोगः । श्रहुणन्च तदाकारता । साच कूटस्थवितौ बुद्धे र्थाक्ञारवत्‌ परिणामो न सम्भव- 
तोत्यगत्या प्रतिविम्ब-स्वरूपतायामेव पयं वस्यति । अय्ेव बुदधित्ृ्तिभ्रतिविम्बो वृत्ति 
सारूप्यमितरनरेति योमसूत्रेणोक्तः । सत्वेऽचुतप्यमाने तदाक्षारानुरोधात्‌ पुरषोऽप्यनुतप्यत 
इव ददथत इति । योगभाष्ये च तदाकारानुरोधरश्ब्देन विश्िष्येव तापादिडुःखस्य प्रति- 
विम्ब उक्तः । अतएव च पुरुषस्य बुदिवरर्युपरागे स्फाटिकं इऽटान्तं सूत्रकारो वक्ष्यति । 
सां० परऽ भा० १।९१ 

२. तस्मात्‌ प्रतिबिभ्बरूपेण पुरषे दुःखसम्बन्धो भोगाद्योऽस्ति । अतस्तेवैव स्पेन 
तन्निवृत्तेः पुरुषाथेतवं युक्तसु । सां ९ भरण भा० १।१ 

& 








&६ किरणावली 


षहकारियों कं अभावमें दग्वहो जागे | तब भोग द्वारा प्रारन्धकर्मोकेक्षय होने पर 
पुनजंस्म कौ सम्भावना न रहेगी । इम प्रकार से तत्त्वसाक्षात्कार द्वारा क्रमशः पुरुष की 
मुक्ति असम्भव नहीं हं । 


उपयुक्त कथन का तात्पयं यह हं कि प्रकृति के परिणामभूत बुद्धि सुल-दभ्व कत्त त्व 
आदि धर्मोका आधार हं । कत्तत्वञादिके रूपमे प्रिणामस्वभाव-बुद्धि का प्रतिविभ्ब 
पुरुष मे पड़ने पर ही पुरुष अपने को कर्ता, - भोक्ता, सुखो, दुःखी आदि मान केता ह | 
पुखष का यहं मान लेना आभिमानिक होता ह । यह्‌ कत्त त्व॒भोत्तृत्व आदि के विषयमे 
भमिमान मविद्या है | तत्त्वज्ञान से इस भविद्यः को निवृत्ति होती ह्‌ । रागद्रेषाददिमभी इसी 
अभिमानकाही कायं ह । इस अभिमान के हेतु पुरुष किसी वस्तुको अपना अनुकर तथा 
किसी वस्तु को अपना प्रतिकूल समञ्लताहं। रागद्वेषसे ही धमं तथा अधमं की उत्पत्ति 
होती ह । सचितकमं भौ रागदरेषादि सहकारियों की उपस्थिति मे पनरजनम का कारण 
होता है । सहकारियों से रहित सच्ित्तकर्मोको ही दग्ध कहा जाता हं । इस प्रकार से 
शेव भारन्धकर्मो का भोग द्वारा क्षय होने पर पुरुष अपने स्वभाव के कारण ही मुक्त हो 
जाताहु। 


साष्यमत मे श्रहृति को स्वभावसे ही परिणामशीरु स्वीकार किया गया है। 
वह्‌ पुरुष के. साथ संयुक्त होने पर ( विसद्शपरिणामरूप ) जड़जगत्‌ की सृष्टि करती 
रहती है । ( पुरुषसयोगर हित प्रकृति परिणामस्वभाव होने से सच्श रूपमे ही परिणत 
होती रहती है ) । पह तथा अन्ध का संयोग से अन्ध मै अभीष्टदेशप्रानिजनक 
गमनलूप भमभीष्ट सिद्धिकै तुल्व प्रकृति का पुरुषसे संयोगी वृष्टिरूप अभोष्टकायं में 
हतु कहा जाता है} किसी-किसी के मतसे प्रकृति म भोग्यत्व-योग्यता तथा पुरुष में 
भोक्तृत्व योग्यत्ता हो प्रकृतिपुरुष-षंयोग के नाम से सांख्यशाख मे कहा गया है । पुरूष 
कौ विष्स्वभावता ( चैतन्य ) हौ उसकी भोक्तृत्व-पोग्यता, तथा प्रकृति की जडस्वभावता 
¢ जडता ) ही उसको भौग्यत्व-योग्यता है ॥ इन दो योग्यतारूप संयोग रहने के कारण 
हौ पुरुष तथा प्रकृति अपने कायं करते हैं । परन्तु विज्ञानभिश्चु संयोग क्रा यह 


स्वल्प स्वीकार नहीं करते हैँ । उन्होने प्रकृति तथा पुरुष का यथायथ संयोग ही श्वीकार 
किया है |९ 


यहां यह शङ्काहो सकती है कि विवेकख्यात्ि कै अनन्तर पूरष अथवा प्रकृति कं 
स्वभाव मे {केसी प्रक्ञार परिवतंन स्वीकृत न होने से स।स्यमत में बिवेकख्याति के 
अनन्तर भौ पुष चिह्स्वभाव तथा प्रहेति जड़स्वभाव ही रह जाती है । इस ध्थित्तिमें 
१. अपरस्तु मोगयभोक्तृयोग्यतैवानयोः संयोग इत्याहु । तदाप नत | सां० ० ५1० १।१९ 
२. सच यभ एवान्यस्यात्रामाणिकल्वात्‌ । स० प्रण भा० १।१९ 
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प्रकृति की कचचता तथा पुरुष की भोक्तरेता अव्याहत रूपसे रहं जाने से विवेकख्पाति 
होने पर भी पुरुष मुक्त कैसे होगा ? 


इयकं समधा मे कहा जातादहै कि क्तत्वं रहने पर भी अचेतन ( जड़ ) प्रकृति 
का निजी प्रयोजन कुछ न होने से वह पुरुष के प्रयोजनों को सिद्धि कं लिये अपने स्वभाव 
के सामथ्यं पर नानाप्रकार भोग्यरूपमं परिणत होती रहती है। जङ्‌ श्रकृतिसे 
निष्प्रयोजन सष्टिकौी कल्पना स्वाभाधिक नहीं है। विवेकखंयाति दारा पुरुष कं सब 
प्रयोजन सिद्धहो जाने के पश्चात्‌ अन्य प्रयोजन न रहनेसे प्रकृति पुनः उप्र पुरुष कं ल्यि 
सृष्टि नहीं करती है। वह पुरुष भी प्रकृति कं परिणामों क सुख दुःख आदि प्रतिनिम्बोंको 
प्रण न करने से बद्ध नहीं होता दहै। तत्तत्‌ (विशेष ) पुरुष का पुरुषाथं काल में प्रकृति | 
की जडता ही प्रकृति का तत्पुरुष-संयोग, तथा अपने प्रयोजन कं समान काल कं चैतन्य 
ही तत्पुरुषगत-प्रकृति-संयोग है । यह प्रकृति-पुरुष-संयोग सृष्टि के ल्थि अपेक्षित है । 


विवेकर्यात्ति होने प्र वह्‌ संयोग न रहने के कारण मुक्तपुरुष कं ल्य पुनः कोई सृष्टि 


नहीं होती है । फरुतः विवेकख्याति के अनश्तर पर्ष की मुक्ति मे बाधा नहीं रहती है । 


थे स्वञुपप्लवां चित्तसन्ततिमनन्तामपवगंमाहस्तेऽष्युपप्लवस्य दुःख- ` 


मयत्वात्‌ तज्निध्तिमेवेच्छन्ति । 


[ जो लोग अनुपप्लूत ( अनास्रव अथवा व्लेशादिवियुक्त ) अनन्तचित्त- 
धारा ( प्रवाह ) को अपवगं कहते हँ वहु लोग भी उपप्लवो कौ इःखमयता के 
कारण उन ( उपप्लवरूप दुःखों ) कौ निवृत्ति हौ चाहते हैँ । | 


वौद्धमत मं प्रनुशयोंको संसार अथवा बन्धका मूल (कारण) कहा गयाहे। 


अनुशय मुख्यतया छः भागोँ मे विभक्त है । राग, प्रतिघ (द्वेषादि ) मान (अभिमानादि) . 


अविद्या, ष्टि तथा दिमति ( संशय) यहु षड्विध अनुशयो के कारण पुद्गल संसार 
बन्धनम बद्ध होतादहै। इन अनुक्षयों का भूल अविद्या है। इरीक्िएु उसका पृथक्‌ 
उल्लेख किया जाता है । सत्कायरष्टि, मिध्याष्टि, अन्तम्राहुद्ष्टि, दटिपरामश तथा शाखत्रत- 
परामयं यह पाच दष्टं हँ । साक्लव-क्षणिक वस्तुभो को सत्काय कहा जाताहै । सत्कार्यो के 
प्रति आत्मत्वदष्टि अथा आत्मीयरवद्ष्टिको सत्कायष्टि कहते हैँ । मनुष्य शरीर अथवा 
विज्ञान को आत्मा, तथा स्व्रीपूत्रादिको आत्मीय समन्नता है। दसी नात्मता अथवा 
भात्मीयता च्षटिको सत्कायषटष्टिकहूते है । पाप अथवा पुण्यका कोई फल नहीं--पापसे 
कोई हानि, अथव पुष्यसे को छाभ नहीं ह्रोताहै यह समन्षना ( अर्थात सुङृतिया 


दष्कृतियो कं फलों को अस्वीकार करना ) मिथ्यादृष्टि कहलाती दवै । समस्त वस्तुओं को 


ध्रुव (स्थिर ) समस्चने को अन्तप्राहुदष्टिकही जाती § । हीनोच्चरएट अर्थात्‌ किसी वसु 
को हिय तथा किसी वस्तु को उपा्ेवं समक्षना, अथवा किसौ को उत्तम तथा किसीक्रो 
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अधम मानने को इषएटिपिरांमशं कहा जाता है । अहेतु को हेतु तथा अमागं को मागं समक्न 
को शीलत्रतपरामशं नाम दिया गया है | वस्तुतः ईश्धरनांम का कोई पदाथं नहीं तथापि 
लोग इश्वरको जगत्‌क्ारण मानते ह; यागादि का अनुष्ठान बन्धनिवृत्ति का कारण 
नहीं तथापि अनेक व्यक्ति उन्हे बन्धनिवर्तक मानते दह; इसी प्रकारसे प्रायः समी लोग 
हेतु को हेतु तथा अमागं को भागं समक्षते है | 


अनुशयो के मुल को ही बौद्धा मे अविद्या कहा गथा है । अविद्या ही एकमात्र 
अनुशय है । अविद्या को समञ्ननेकं ल्यिही उसके फलोंका अर्थात राग प्रतिघ आदि 
पांच अनुश्चथों का उल्लेख किया गयाहै। इन अनुशयो कं स।थ अनादि काल से युक्त 
होने कं कारण चित्त "उपप्लुतः अर्थात्‌ “क्लिष्टः होता है । चित्त की क्लष्टावस्था क। 
ही नाम पंसार मथवा बन्बनहै। किसी उपायसे इन अनुश्चयोंका निरोध भथवा 
परिहार करने ते चित्त-घातु ^निरपप्लव' हो जाता है । उपप्डवरहित चित्तप्वाह्‌, जो 
पुनः उच्छि्निनहो, काताम मोक्षहै। 


इन अनुशयो के परिहार कं किए मुख्यतया सत्कायदृष्टि आदि पच्वविघ दष्टो कं 
प्रति प्रतिपक्षभावना करनी पडती ह्‌ । द्‌ःख, समुदय; निरोध तथा मागं इन चार आयंस्यों 
को अवलम्बन करके प्रतिपक्षमावना की जाती हं । पचविध उपादानस्कन्ध को दुःखस्त्य; 
साञ्चवधरमा कं हैतुओों को समुदयसत्य; प्रतिसतस्यानिरोष को निरोधसत्य; मौर शैक्ष 
तथा अशक्ष धर्मो गयवा भष्टाद्धमागं को माग॑सत्य कटवा जाता है । दुःखसत्य के विषय मं 
निम्नोक्त धार प्रकारसे प्रतिपन्न भावना हो सकत ह्‌-पच्चविव उपादानस्कन्धरूप 
दुभ्लसत्य को (१) दुःख रूप, (२) अनित्य रूप, ( ३ ) शुन्य रूप तथा ( ४ ) भन।त्म- 
१ धमज्ञना | दुःलसत्य के उत्पादक सभुदयपत्यमे भी चारप्रकारसे प्रतिपक्षभावना 
हो पकती है । समुदयसत्य को (१) समुदय, (२) प्रभव, (३) देतु तथा 
(४, प्रत्यय ङ्प समज्ञना। प्रतिसंख्यारूप ।नरोधसत्य मे प्रतिपक्षभावना प्र[तसख्या- 
निरोधसत्य को (१ ) नधेध, (२ ) शान्त, (१) प्रणीत तथा (४) निभसरणह्प 


समक्नेसे हो सक्ती हं । मागंसत्य कौ प्रतिपक्षभावना में मागंसत्यक्ो (१) मागं, 


(२, न्याय; ( १) प्रतिपत्ति तथा ( ४ , नैर्याणिक समन्लना आवर्यक होता ह । 


उपयु क्त षोलह्‌ प्रकार प्रतिपक्षभावना प्रकषं की चरम सीमा मं उपस्थित होने पर 
उन्हे सत्याभिषमय कहा जाता ह । सत्याभिसमय वशेन तथा भावना यहु दो प्रकार 
काहोतारह। दुःखदे परतिपत्तिदृष्टि तक पन्द्रह ( अर्थात्‌ पश्चदशक्षण ) को दर्शनमागं 
तथा नैर्याणिकटषटि को भावनामा्ग कहा जाताहुं। इस षोडशभ्नण अर्थात्‌ तैर्म्याणिक- 
दृष्टि मे प्रविष्ट योगी भावनामाभं पविष्ट है कहा जाता ह । दशनमा हारा प्रतिसंस्यानिरोध 
होने पर कुछ क्लेशो का निरोध दौ जाता हं । भावनामायं हारा प्रतिसंङ्यानिरोघ 
प्राप्त होने पर शैष क्टेश्लो का भौ निरोध होता हं। इसी क्रम से योगी का चित्त उपप्लव 
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रहित होता ह | उस समय जिस प्रकार ( उपप्लव रहित ) चित्तप्रवाह चलता रहता हुं 
उसे ही मुक्ति कही जाती ह| उस प्रवाह का पुनः उन्छेदन हीने के कारण इसे ध्रुवः भी 
कहते है । संक्षेप मे वैभाषिक अथवा योगाचार मत मं मुक्ति कास्वरूप कहा गया) परन्तु 
सौत्रान्तिक अथवा शून्यवाद मं चित्तप्रवाहु कौ विरति ही मुक्ति ह्‌ं। 


उपयुक्त कथनानुसार यद्यपि वैभाषिक अधवा किसौ-किसी विज्ञानवाद के अनुसार 
दुःख की अत्यन्तनिवृृत्ति मोक्ष का स्वरूप नहीं हे तथापि उन मनोंमे भी मोक्ष काल में 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति स्वत हुं । अतः उन सब (बौद्ध ) मतोंमे सुक्तरुष कौ 
दुःखनिन्रत्ति होती ह इस विषय मे वैमत्य नहीं हं । 


न॒चं चित्तसन्ततेरनन्तसं प्रामाणिकं, निमित्तस्य शरीरादेरपाये 
नैमित्तिकस्य चित्तस्थोत्पादयितु मशक्यत्वात्‌ । 


[ ( उक्त मत भ्रमाणसिद्ध नहीं, व्थोकि ) चित्तधारा छो असस्ततः 
( अविच्छेद ) अभ्रामाणक ( है )॥ क्योकि ८ चित्त के ) जनक शरीरादि के ध्वंस 
होने पर नंमित्तिक ( ररीरा।दरनिमत्त से उत्पन्न ) चित्त की उरत्व्ति कर्य 
नहीं होता है ] 

आचायं उदयन ने जिस रीति से चित्तसन्तति का अनन्त अविच्छेद का खण्डन किया 
है उसके विषय मं हमारा वक्तन्य नीचे दियाजारहारह। बौडोंमें जो रोग मोक्षदशा 
मंभी चित्‌-धातुका अनुवर्तन स्वीकार करते है वे चित्‌-धातु कौ द्विविध परिणामी 
स्वीकार करते हं। जिसमे एक विषयप्रकाज्ञाह्मक परिणाम हं | जिसे चित्‌-धातु का 
विसद्श परिणाम कहा जाताह | यह्‌ परिणाम संसार दशमे होता ह्‌ । सतः यह्‌ साल्व 
है । द्रूसरा केवल स्वप्रकाशात्मक परिणाम हं) जिसे हम चित्‌-षातु का सदृशपरिणाम कह 
सकते है । यह परिणाम विषय प्रका्ञात्मक नहीं ह । वह शरीरादि निरपेक्ष रूपसे हुभा करता 
है| इस पिणाम को तुलना सांख्यमत क प्रकृति का सदशपरिणामसे किथा जा सकता 
है। सद्शषपरिणाम क कालमे प्रकृति के क्षयनिरोध होने के तुल्य ही इस स्वप्रकाशा 
त्मकं परिणाम कारू में चित्‌-घातुक भी क्षयका निरोध होतादहं। यह क्षयनिरोध 
यितू-धातु के स्वभाववश होता दह ॥ पुद्गलीय भोगाच्ष्रसे इसका किसी प्रकार सम्बन्ध 
ह । इसी सद्श-परिणात को दष्टिित रखकर अभिधमंकोशादि मे चित्‌-धातुको 
ध्रव कहा गया ह । आस्रवक्षय के पश्चात्‌ शरोरनिरपेक्ष-रूपसे यह सहशपरिणाम 
अनन्तकाल तक चलता रहता हं । हसी सद्शपरिणामश्षीर चित्‌-घातु को ह्‌) उस सम्प्रदाय 
मे मुक्ति या निर्वाण भना गया ह। परन्तु पौषहतिबो क १६१ पक्ति पा तिणि मे चतु 
सन्ततिं का एेकान्तिकं उच्छेदही होताहं। 


नहीं 
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| नहीं 
यद्यपि उपलन्ध बौद्धप्रन्थों में उपयृक्त वणेन के अनुसार कोर 1 (ब 
तथापि गुरुमुल से प्राप्त उपदेश तथा बौद्ध द्ंन का मभिप्राय जैसा प्रतीत हू 
कहा गया है | 


^ [+ {> = - 
उपष्लवानस्थायां तत्निमित्तमिति चेन्न, अनुपष्टवस्यापि तत्स 


£ £ ६ गाभ्यासिक्षाभ्य- ` 
भ्यत्वात्‌ । नहि शरोरनिरपेक्षा तत्सिद्धिः सम्भवति, योगाभ्य 


¦ प्टवरिचत्त- 
त्वात्‌ तस्य । अन्यथान्योन्याभ्रयप्रसङ्गात्‌, शरीरादिनिदृत्ताबलुप श ००4 
स, अलुपप्लवे च तस्मिन्‌ शरीरादि निडत्तिरिति। अथ शरीरादि 
चित्त्ररुसितमात्र, नतु वास्तवमित्यभिप्रायस्तत्र वक्ष्यते । 


[( इ प्रकार कहना भो सङ्खत नहीं होगा कि ) उपप्लव दज्ञा मै ( संसार 


नं प्लव भी 
काल में) हौ श्षरीरादि उसके निमित्त है। क्षयो कि ( चित्तके) त) र 
शरीरादि जन्य होता है । शरीर फी अपक्षा के विना उ (चित्त के अनु छ, 
सिद्धि सम्भव नही होता है, क्यों कि चित्त का अनुपष्लव योगाभ्यास सा क) 
( तथा उक्त मत में ) अम्योन्या्यदोष कौ भी आपत्ति होगी । ( क्यं 
शरोरादिनिवृत्ति होने पर चित्त का अनुपप्ठव होता है ओर चित्त कै मदु 
होने से शरीरादिकी निवृत्ति होती है। भौर यदि कहा जाय कि शरीरादि भं 


चित्त का विलास ( चित्त क भाकारविहेष ) मात्रही है, वह्‌ वास्तव (बाह्य 
पदाथं ) नही, इस विषय से आगे उत्तर दिया जायेगा । | 


वेदान्तिनामप्यबरि्यायां निदृत्तायां केवरमास्मेवापवगे वततत 
इति मतेन नो विवादः। त पुत्रः पूत्राय प्रियो भवतति आस्मनै ते 
त्रः प्रियो भवतीत्यादि ्रोतोपपत्तिवलात्‌ सवस्यात्मौपाधिकतं प्रियतं 
प्वभावतश्चात्मेव प्रिय इति एनरविष्यते, तत्र पक्ष्यते । 
| अविद्या की निवृत्ति होने पर मक्तिवज्ञा मे केवल आत्मा शेष) 
है-वेदान्तिमत कै । इस अशमे ) हमारा ( कोई ) विरो नहीं परं 
पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता आत्मा के लिये त्रिय होता 
नल पर (अन्ध ) समस्त वस्तुओं कै प्रियत्व 
तथा स्वभाव्बवल्ञ जात्मा 


रहता 
(परम) 
है आदि शरोतयुक्ति के 
त्मरूप उपाधि षर आधित है 


ही श्रिय ६ 
वक्तव्य शेष रहा । ( वह है (इत्यावि जो कहे जाते 
लायेगा । | 





उस विषयमे हमारा ` 
) उस स्थान ( मात्मनिरूपण प्रस्ताव ) में कहां 
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ब्रह्माद्वेतवाद में सच्चिदानम्दकरस ब्रह्य का ही पारमा्थिकत्व स्वीकृत है । ब्रह्म स्व- 
रूपतः सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दात्मक है | वहं स्वगतभेद, सजातीयमेद तथा विजातीयभेद 
यह्‌ त्रिविध भेद रहित अथतः अद्वितीय है । शाखा, पल्लव आदि से वृक्षका भेद हि स्वगत- 
भेद है| ब्रह्म में अंलांशिभावन रहने से उक्त प्रकार भेद ब्रह्मम नहीं। एक ब्रक्ष से अन्य 
वक्षकामेदही सजातीयभेददहै। अदरैतमतमं एकसे अधिक ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं फलतः सजातीयमेद भी नहीं है | पार्थिवं वस्तु से जलीय वस्तु का भेद को विजातीय- 
भेद कहा गया है । ब्रह्मातिरिक्त जड वस्तु का पारमाधथिकत्व अद्रेतमत मे स्वीकृत न होने से 
विजातीयभेद भी उसमें नहींहै। उल्किखित त्रिविघ भेद रहित होने के कारण ब्रह्मम 
मंशाशशिभाव एकाधिक ब्रह्मा का अस्तित्व; अथवा चित्‌ तथा भ्वचित्‌ हिविघ वस्तु स्वीकृत 
होने से जौ दैतस्थिति की सम्भावना होती हं अद्रेतवेदान्तमत मं उस देत कि 
पारमाथिकता की सम्भावना नहींहुं ! सत्‌ तथा चिदा्मक ब्रह्य ही अद्वितीय परमार्थसत्‌ 
वस्तु रूप है यह सिद्धान्त किया गया हं । इस प्रकार ब्रह्यवस्तु परमाथंतः सवेथा असद्ध 
ही होगा । 


यह भी स्मरण रखनाह कि ब्रह्मही परमाधसत्‌ है तथापि भोक्ता जौव तथा 
भोग्य जगत्‌ को अद्व॑तवेदान्तमतमं शशश्ङ्गतुल्य मलीक अथवा असत्‌ नहीं कहा जाता 
है । यह जीव तथा जगत्‌ उस मत मं मिथ्या भथवा व्यावहारिकसत्‌ रूप से स्वीकत है | हस 
निरम्तर जीव तथा जगत्‌ के विषयमे नानाप्रकार व्यवहार करते है । उस व्यवहार को 
अस्वीकार करना घम्भव नहीं हं । इसीलिए जीव तथा जगत्‌ को व्धाबहारिक सत्ता अद्वैत- 
मत मे स्वीकत हुमा हं । परमाथं-घत्‌ अखण्ड सञ्चिदानन्देकरस असङ्ठ ब्रह्य का वास्तव 
बन्ध या भुक्तिकी सम्भावनाभौ नहीं हो सकती हं । परन्तु व्यावहारिक सत्‌ जीवका 


यावहा रिक बन्धन अथवा सुक्ति का वणन किया जा सक्ताहै। 


व्यवहारमा्र ही भअज्ञानमूलक है । इसीलिए व्यावहारिक सत्‌ जीव तथा जगत्‌ 

की व्याख्या करते समय अद्वैतमत में ब्रह्मके विष्य मे अज्ञान कौ सहायता री जाती है। 
उक्त यज्ञान्‌ के अस्तिस्व के विषय ते हम सव छोग ही साक्षा (प्रमाण) ह| परमाथंसतु 
ब्रह्म कै विषयमे हमारा किसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव नहीं है| मतः हम उस अज्ञान 
को अस्वीकार तहींकर सकते ह । पह भ्ञान ज्ञानाभावलरूप तहींहै। परन्तु ज्ञान 
विरोधौ भावपदाथं है। सवं प्रकारके व्यवहार तथा ग्यावहारकि वस्तुर्ओ का मुर 
जीव स्वलूपतः ब्रह्मस्वरूप होने पर भी अज्ञान ॐ कारण अपने 
खी आदि मान केताहै। जीव-्रह्म सम्बन्धौ अभेद विषयक 
पित जीवभावमें ब्रह्म बद्ध जैसा होता है| 
अद्रेतमपत मे साकषिसिद्ध व्यावहारिक 
ज्ञानद्वारा उस अनज्ञानकै नाल होने से 


कारण अनज्ञानहीदहै। 
को कर्ता, भोक्ता, सुखी, 
ज्ञानविरोधी अज्ञानसे आवृत होकर क 
तथा नानाप्रकार सुखदुःख का भोक्ता हीता है । 
अज्ञान ही ब्रह्मका जीवभाव अथवा बन्धन है । 





७२ किरणादली 


ब्रह्म का जीवभाव या बन्धन नहीं रहतादै ।*९ व्वंसाभावरूप नाशको न्यायादि 
मत ते मावात्तिभिक्त स्वाकार किया गयादहै। परन्तु अदहेतमतमें एसा नहींदहै। 
जीव-त्रह्म के अभेद विषयक तत्वसाक्षात्कारोपलक्षित ब्रह्य ही अव्दाका नाद नथवा 
मुक्ति कास्वषू्पदहै | 


अदवैतमत में मुक्तिका जो स्वरूपवणन किया गया है तदनुसार मुक्तिकारुमे दुःख 
की आव्यन्तिक निवृत्ति होती दै इसमें वैमव्य (मतभेद) नहीं । परन्तु आचायं उदयन न्याय- 
वैश्ेषिकमतावलम्बी ह । उक्त मतन जीव तथा जगत्‌ के पारमाथिकत्व स्वीकृत है । 
इससे अ1चायंने अद्ैतसिद्धान्त का ग्रहण नहीं किया ह| न्पायवैशेषिकमतानुसार 
आत्मतत्ववर्णेन के प्रसङ्ख मे जीव तथा ब्रह्म का भमेदवाद का खण्डन क्रिया गया हे । उस 
विषय को हम भात्मतत्वनिरूपण मे कदहगे । 


- ४ 3 ९ 
तौतातितास्त्वका्यमपीश्वरक्ञानं कलरीरमन्तरेणानिच्छन्तः कायमेव 
सुखज्ञानमपर्गेऽस्ती ति बदन्तस्त्रपा विरोधो भयमिति त्रयमपि स्यक्त- 
बल्तुश्च । 


तौतातितमतवादी (ईइवर के) शरीर न रहने के क ईइव रीय नित्यज्ञान 
को भौ अस्वीकार किये है परन्तु वे कहते हैँ कि सूक्ति में कायं (अनित्य) सुखभोग 
होता है- अतः उन लोगों ने ञ्जा, विरोधं तथा भय इन तीनोकोभी व्याग 
दिया हे। 


किरणावरीकार के अनुसार तौतातितमत में मुक्तदशा मं पुरुष स्वगत निस्यसुख का 
अनुभव करता है। इस मतम प्रत्येक आत्मामं एकप्रकार क विलक्षण सुखै जो संसार 
दशा में अभिन्यक्तसूख जैषा उत्पत्तिविनाशकशील नहीं परन्तु नित्य या शाश्वत है । संसार- 
दकशामे जीव उस सूखका अनुभव नर्ही कर्‌ पातादहे। तारी रादिप्रपच्च के साथ आत्मा 
का विलक्षण सम्बन्ध, जिसे संक्ार या बन्ध कहा जातादै वह, जीव का शाइवत (नित्य) सुख 
कै अनुभव मं अन्तराय ( बाधा ) उत्पन्न करता है । तत्त्वज्ञान तथः नित्यनैमित्तिक कर्मो के 
अनुष्ठान हरा श्रीरादिके साथ भात्माका उस विलक्षण सम्बन्ध का भात्यन्तिक उच्छेद 
होने पर पुरुष अपना नित्यसुख का भनुभव करता है। उसं नित्यसुख के अनुभव का पूनः 
विराम नहीं होता दहै, 


उपयु क्त तौतातितमत के खण्डन कै अवसर मे नचायं उदयनने किसी युक्ति का 
प्रदश्चन न करते हुए केव सिद्धान्तविरोध मात्र का उल्लेखे कर उस मत में अपनी अनास्था 





--- ~~ ~= 


१. अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्धं उदाहूतः। टघु्चन्द्रिका, पु र 
२. निन्ृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञात्वेनोपलक्ितः | उघु चनच्छिका प° र 
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(अश्रद्धा) प्रकट किया । उनका कटनाहै कि तौँतातितलोग शरीररहित ईश्वर का 
निव्यज्ञान को स्वीकार नहीं करते । परन्तु कायं ( अनित्य ) होने पर भी सुखन्ञान को 
अपवगं ( शरोरसम्बन्धके न रहने )के कालमें स्वीकार करते हुए लज्जा, (स्व) 
विरोव तथा भयतीनोंको व्याग दियादहै। ईङवरस्वीकार करने बाले ईह्वरको शरोर 
रहित तथा स्व॑ज्ञ मानते हैँ । तौतात्तितलोग शरीररहितमें ज्ञान स्वीकार नहीं करते हँ। 
हसीलिए उस मतम शरीररहित सवज्ञ ईङवर प्रमा्णसिद्ध नहीं होताहै। शरीरके 
अभाव के कारण ईङवर का स्वविषयकं नित्यज्ञान को अध्रामाणिक कहने वाले ही अपवगं 
(शरीर सम्बन्ध का अत्यन्त उच्छेद) कारम (शरीर न रहते हए जव का) नित्यसुख के 
अनित्यज्ञान को ( उत्पत्ति तथा ) स्थिति मानने मे लज्जित नहीं होते हैँ । टेसा माननेमें 
उक्त प्रकारसे लज्जा, स्वविरोघ, तथा सवंज्ञ शरीररहित ईश्वर कौ सिद्धि का भ्य तीनां 
को त्याग दियारहै। यहां एकत्र निव्यज्ञानके ल्यिभी शरीर की आवर्यकता अन्यत्र 
शरीरध्वंस के पश्चात्‌ अनित्यज्ञान का स्वीकारमें स्वविरोध है। तथा मोक्षदा मं 
शरी ररहित जीव कै अनित्यज्ञान स्वीकृत होने पर शरीररह्िति नित्यज्ञानसम्पन्च ईरवर कौ 


सिद्धि का भय अत्यन्त स्पष्टे) 

इस तौतातितमतको प्रकाशकारने भादरमत कहा है ।\ तत्व°चिन्ताश्दोधिति के 
मङ्खलाचरण इलोक मे (अखण्डानन्दबोधायः विहेषण पद के भावाथ का विदलेषण करते 
हए गदाधर भहुाचार्य ने कहा है कि रघुनाथ शिरोमणि इस विशेषण हारा -नित्यसुखाभि- 
व्यक्ति ही मुक्ति है" यह्‌ भादरूमतको ही परिष्कृत क्रिये माधवाचाय ने सवदशन- 
संग्रह मे इस मतको भाद्रमतकहादहै।र नारायण भटके मानमेयोदयमें कुमा{रिलमत 
की मुक्ति काविवरण देते हुए उस मत में नित्यसुख कौ मानस अभिव्यक्ति को स्वीकार 


इन उद्धरणोंसे स्पष्टहै कि प्रायः सभी लोग भाट्मत मं मुर्तदल्ा 


किया गया हिर | 
हम इस मत को कोई 


मे नित्यसुख की भानस अभिव्यक्ति स्वीकृत है मानतेथे। परः 





दुःख साधनक्ञरोरनाशले नित्यसुखाभिग्यक्तिरिति भादुमतं निराकराति | प्रकाश, पु ४६. 


१ 
१. अयवा ग्रन्थकृता नित्यसुखाभिन्यक्तिमु वितरिति भेडमतेस्य परिष्कृतत्वात्‌ | गादाधरो; प° ४ 
३. नित्यनि रतिक्चयसुखभिव्यवितसु वितरति भटुसवंज्ञा्(भिमतेऽपि अक्षपाददन्ञन; 


सवंदशंनसंग्रह । 
४, दुःखात्यन्तसमुच्छेदे सति प्र गात्मवत्तिनः । 
सुखस्य मनसा भुत्रितसु वितरक्ता कुमारिः ॥ 
ननु यदि संसार।वस्थायामप्यं ह्मसमवेत एवायमानन्दस्तहि कथं नानुभुयते । अनु भवहेतो- 
रभावादिति न्रमः। देहैद्दिथादीनामात्यन्तिकषरिध्वंसानुगरृहीतं भनस्तदनुभवसाधनमर्‌ । 
कि तहि ताद्श्षानन्दसद्‌भावे प्रम!णम्‌ ? आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च सोक्षेऽभिञ्यज्यते इति 
श्रत्िरेव । मानतेयोदय, द्रव्यप्रकरण । 


: ५ 








ज 


दः 


> ¬> 


--------~--~~- 





७४ क्िरणाचखी 


प्राचीन नैयायिकसम्धरदाय का मत समक्ते है। क्योकि “तदत्यन्तविमोक्षोऽवरग> ॥ 
( ध्या. षु. १।१।२३२ ) इस सूत्रके भाष्य सें वात्स्यायन बुक्तिकालमे नित्यचुख को 
घमिव्यक्ति का उल्लेख कर उसे अस्वीकार कयि है| वात्स्यायनसे पूवंकालमें प्रसिद्ध 
मतत को हम भाटुमत कह नहीं सकते है । न्यायसार रचयिता भासर्वज्ञ तथा न्याय 
भूषण अथवा भूषणटीकाकार उस प्रचीन मत का सम्थनमभी किये ह । सवमत- 
शब्रहर, संक्ेपशाटरजयर तथा सर्वंसिद्धान्तसंग्रहुणमे भी इस मतको न्यायमत ही 
कहा गथाहै। इन कारणोंखै हममभी इग मतको किसी नैयायिकसम्प्रदाय का मत 
ही निश्चित कर सक्ते हँ। भ्रमवश किरणावलीकार ने इसे तौतातितमत लिखा 
६ । तोतातितमत भादरमतको हुः कह जाता है| भाटुमत से पृथक्‌ तौतातितमत के 
विषयमे कोई प्रमाण आज तक उपलन्ध नहींहै। द्ृतर प्रमाणन मिलने तक हम 
तौतातितमत शब्द से भादुमत को ही पमक्लेगे । स्वगत म. म.प. फणिभ्रुषण 
तकंवागीकश्ष महोदय न्यायदशेन ग्रन्थमें इस ।वषयका विशेष रूपसे विवेचन कर चुके 
है । पुनरुक्ति न हो इसल्यि उस विवेचन क! यहाँ उल्लेख नहीं किया गया । जिज्ञासु पाठक 
उच ग्रन्थ कै अध्ययन से उपकृत होगे । 


हमारे विचारसे कुमारिल मदु "प्रपञ्सम्बन्धविल्यः को हौ मुक्ति कहे दै: । 


१, अनेन सुविकषष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्षः । व्यायसार, अष्गमपरिच्छेदः ` 


पृ० ४१॥ अथ स्वाभिमत दर्यति- तदसिद्धमेतन्नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टा 
त्यन्तिकी दुःखनिघरत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति । न्णायतात्पयेदीपिका पृ २६३ । भतएुव 
हि मूषणमते नित्यसुखसं देदनसिद्धिरपवगं । ग्यायपरिशुद्धिः शम खण्ड, पृ १७। 
१० भोक्नस्तु न वुःखनिवृत्तिमात्रमपितु नित्यसुखस्याविर्भावोऽपि । स्मतसंग्रह, प° २७. 
३. मुकितस्तवीये चरपाक्षपक्षे सानन्दसं वित्‌ सहिता विमुदितः। सक्षेषक्ञङ्करजय, अध्याय १६६६ 
॥त्यानःदानुभूतिः स्थान्मोक्षे तु विषयाहते । सर्वासदधान्तसंगरह्‌, प्रकरण ६,४१ 
४. सुखोपभोगरूपश्च यदि भोक्षः भ्रकतप्यते | 
स्वगे एव भवेदेष पयिण क्षयी च सः | 
नहि कारणवत्‌ किश्छिदक्षयित्वेन गम्यते | 
तस्मात्‌ कमक्षयादेव हैत्वभावेन सूच्यते !\ ` 
नह्य भावाःमक मुवत्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ । 
न च क्रियायाः कस्याश्चिदभावः फर्लामिष्यते | 
लोक वातिक, सम्बन्धाक्षेपपरिह्‌ारः, १०५-७ 
शरोरसम्बभ्धो बन्धस्तदभावो मोक्षस्तेन निष्यन्नानां देहानां यः प्रघ्वंस्षाभानो 


व्नचुस्पन्नानां प्रागभावः स मोक्षः, कमंनिमिरश्च श्यः करक्षयःदेव न भवतीति । 
न्यायरत्ताकर, प° ६७० 


1, 


व चक्रः ~ ता ता 


हिन्दी-अनुबाद-ग्याख्यासहिति ५ 


मुक्तिदशा मे नित्यसुख अभिब्यक्त होता है यह उन्होने कहीं भौ उल्लेख नहीं किया है। 
भाटमतत के व्याख्याता दासख्रदीपिकाकार भी प्रप्चसम्बन्धरविल्यःको ही मुक्तिस्वरूप 
स्वीकार करते हैँ । 


एतेन पारतन्त्यं बन्धः स्वातस्त्यश्च युक्तिरित्यषास्तम्‌। नहि पार 
तनत्यं शवषूपतो हेयमपि तु दुःखहैतुतया । 


[ इससे परतन्त्रता बन्ध ओर स्वातन्त्र्य त सुक्तिहै यह्‌ मत भौ खण्डित 


हआ । परतन्त्रता दुःख काहेतुहोनेसे ही हेय है स्वरूपतः नहीं । ( अतः पार- 
तचत मुख्यरूप से बन्धन नहीं हं परन्तु दुःख ही । ) | 


जो निरुपधि हेय अर्थात्‌ स्वशूपतः हेय है वहः मुख्यबन्ध होगा । स्वरूपतः हेय 
वस्तु का साघन ओौपाधिक अर्थात्‌ ओपचारिकलरू्पसे हेय दहै सुख्यतया नहीं | पारतन्त्य 
स्वरूपतः दुःखात्मक्र न होकर यदि दुःखका कारणहै तब वह्‌ भौपचारिकरूपसेही 


बन्ध होगा मुख्यतया नहीं । इसौकिएु पारतन्त्य को सुरूपे बन्धन मानने बारों का मत 
ग्रहणयोग्य नहींहै। 


माहेश्वर दशंन में जीव परतज्त्र होने पर बद्ध तथा स्वतन्त्र होवे पर मूक्त का 
जातादहै। इसीलिए पारतनत्य को वन्धन तथा स्वातन््यको मोक्ष कहा गया है! 


माहेश्वर दशंन के मोक्ष अथवा बन्धन विषय को रमञ्चने के लिए उसके प्रमेय वस्तुओंको 
जानना आवश्यक है । 


दिवाद्र॑तवाद मे परमशिव अथवा किव ही एकमात्र तत्त्व रहँ । इसी से अन्य तस्वों 
की कल्पना की गयी है। शिवतत्त्व से अन्य तत्त्वो का उन्मेष तथा उसी मं अन्य तत्त्वों 
का विख्य होता दहै। वह्‌ प्रकाशस्वभाव अर्थात्‌ स्वतः प्रकाशहै* । इस तत्त्व को ष्टम 
अद्ैतवेदान्त कै निगुण, निःसद्ध;, निविकल्पक ब्रह्मतत्त्व के सद्द कहु सकते हँ । परन्तु 
माहेरवरसम्प्रदाय मे स्वीकार किय। जाताहौ कि यदि श्लिवतत्त्व विमशेंरहित हो तो 
प्रकाशात्मक नहीं हो सकता हैर्। इसका तात्पयं यह रहै कि व्यावहारिक पभ्रकाश् 
सवंदा विमशंयुक्त ही होता है । नै यह जानता ह मै यह्‌ करता हः भरो यह्‌ 
इच्छा हैः आदिरूपसेही हमे ज्ञान अथवा प्रकाश श्राप्त होता है। उक्त प्रकार के विमज्- 
रहित कोड प्रकाशात्मक तत्र हमे व्यावहारिक जगत्‌ में उपल्न्ध नहीं हौताह। इससे 


१. तस्मान्न प्रपच्चविलयो मोक्षः किन्तु प्ररच्चसम्बन्धतिलयः | चछास्त्रदीपिका, पुर १२५ 
२. प्रकाशमात्रं यश्रोकष्तम्‌ । दन्त्रालोक, २।१ 


३. नहि निकिमज्ञेः प्रकाशः समस्ति, उत्पद्यते वा । पन्न्ालोक्‌ टोका । 








| 


७६ किरणावरौ 


यह समन्षना होगा कि कोई भी भ“शात्मक तत्त्व विमशेरहित नहीं होता है| वह्‌ अवक्षय 
ही सविमशं होगा । विमशं तथा प्रकाशधातु भिन्नवस्तु नहीं । प्रकाशवस्तु विमशत्मिक ही 
है । विम उसका स्वरूप है घमं नहीं। रेसा माननेके कारण चैतन्य का विमशं 
ल्वभावता रहने पर भी तवाद की स्थिति नहीं आती हे । 


महश्चर मत भें प्रकाशततत्व का स्वरूप कौ समन्षानेके लिए दृष्टान्तरूपमें यहां लोक- 
ग्यवहारसम्मत “नै यह्‌ जानता? मँ यह करता हं" आदिसरूपसे विमां का उल्लेख 
किया गया है । वह अपूणं अहन्ता का विमज्ञे है । क्योंकि इस प्रकार विमर्शोमे अति अल्प 
पदाथं ही प्रकत हौ रहा है! समस्त ब्रह्माण्ड उसमें प्रकाशित नहींहो रहारहै। विमं 
मे जब सवंज्ञातुत्व, तथा सवंकत्तृ त्व बीजरूपे अन्तनिहत हो तव उस विमं को 
पर्णाहन्ताः का विमशं कहा जाता है । उस प्रकार विमशं का स्वरूप समञ्चानेके चयि हम 
^'प्रकाशवपुरहं प्रकाशे” ( प्रकार स्वभावरम प्रकारा प्राप्त हं ) इस प्रकार विमशं को ग्रहण 
कर सकते है । इसमें प्रकाष्यमान वस्तु शक्तिल्प मं विद्यमान रहने के कारण उनका 
पृथक्‌-पुथक्‌ नाम नहीं २ हता । सवज्ञता तथा संकत्तु त्व उसमं बोज रूप में अन्तनिहित 
रहता है । 'पूर्णाहन्ताः के विमं को ही माहैश्वरदशंन मे स्वातन्त्र्य अथवा रक्ति कहा 
जाता है | ईस विमं मेँ समस्त जगत्‌, उसका प्रकार, उसके सृष्टिस्थितिल्य आदि अच्यन्त 
ृक्ष्मरूप में अन्ततिषहित है। इस प्रकार का विमर्शात्मिक प्रकाशवस्तु हौ शिवतत्त्व है। 
उसमे घमस वणं स्फोटकूप से अन्तनिहित रहता है । इसी को शाख्रमे स्वरसोदिता 
वाक्‌' कहा गया है । लास्रकार इसी को चित्‌, चैतन्य; स्वातन्त्र्य, मुख्य एेश्वयं, सवंकततु त्व, 
स्फुरता, सार, हृदय, स्पन्द आदि नाना प्रकार शब्द से उल्लेख करते ह । 


यहु शिवतत्त्वं अपनी पूर्णाहुम्ता के विमं को छोड़कर अन्य किसी उपाद।नादि 
कारणों के सपक्ष न होकर विर्व की सृष्ट-स्थिति-संहारकरताह। इसी कारण शिवतत्त्व 
को स्वतन्त्र तथा विमशंशक्ति को स्वातन्त्र्य कहा गयाहै | क्ञक्ति तथा शक्तिमान्‌ मे किसी 
प्रकार क्ता भेद नही दहै | केवल समक्षनेके लिएही शक्ति तथा शक्तिमान्‌ यह्‌ दो शब्द प्रयुक्त 
होता है। व्यवहार में हम जिन घट पटादि वस्तुक पृष्टसंहारादि कायं देखते हँ उन 
कायो मै लष्टा अधवा संहर्ता का स्वातन्त्य परिखक्षित नहीं होता है। क्योंकि घटादि के 
निर्माण बेशक आदि उपादानं कौ अपेक्षा न रखते हए कुम्भकार उसे निर्माण नहीं कर 
सकता है। इती प्रकार संहार कायंमें मी संहर्ता अन्य साधनों की अपेक्षा रखता ह| 
परन्तु माहिरवर मत मे शिव स्वतन्त्रह्पमे ही जगत्‌ का भृष्टि-स्थिति-संहार करते है| 
विभशंशक्ति क सिवाय अन्य किसी उपादानादि साधनों की अपेक्षा जगत्‌ को सृषट्यादिमें 
क्िव को नहीं है । 


यद्यपि अपना शक्तिमाच्र की सहायता से (उपादान-निरपेक्ष होकर) वस्तुघृष्टिका 
कोई दृष्टान्त हम व्यावहारिकं जगत्‌ भँ प्राप्त नहीं होते ह यह सस्य, तथाहसी कारणसे 
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हिन्दो-अनुवाद-व्याख्यासर्हिता ७७ 


स्वतन्व निरमात्ित्व को बुद्धि या विचारमे लाना हमारे किए अनाणास साध्य नहीं, तथापि 
जगत्‌ के तत्तव का विचार करने से यह प्रतीति होगी कि इसके निर्माणादि कायं स्दतन्तर 
ख्पसेही होतार) व्यावहारिक स्थलों मे हम कर्तां अर्थात्‌ कायं के निर्माता को चेतन 
तथा घटादि कार्यों को जडस्वभाव समक्षते हैँ। इस प्रकार भ्रमकेक्िएही हम निर्माण 
कायं मं स्वातक्त्पको देख नहीं पाते हैँ । १रतन्व्य ही देखते हैँ । यदि हम समञ्चने की 
चेष्ठा करे कि निर्मित घटपटादि भौ तत्वतः जड नहीं परन्तु निर्माता पृरुषके तुल्य ही 
प्रकाशस्त्रभावहै तव हमें स्पष्ट प्रतीति होगौ कि निर्माण कायं में निमि कौ परतन्त्रता 
नहीं स्वातन्त्र्य ही है । निर्माति) के स्वातच्त्र्य को समज्ञने के लिए तिसित वस्तु तथा नमता 
उभय की हौ चिदात्मकेता का अनुभव करनां आवश्यक है| अर्थात्‌ यदि हम अनुभव कर 
सक्‌ किं घटपटादि के निर्माता सृत्तिकाया सूत्रहै अन्य कोई नहीं तभी यह्‌ अनुमव हो 
सकेगा कि श्रृ्तिका या सूत्र घट या ष्रट कं निर्माण मे अन्य किसी की अवेक्षा नहीं रखा है। 
मर्तिका अपनी शक्तिसे घट तथा तन्तु अपनी शक्तिसेही पट बनाहं। इस प्रकार का अनुभव 
तबहीदहो सकता हं यदि निमति। तथा निमित उभय समानजातीय वस्तु हों। इन दोनों 
को भिन्नजातीय होने षे उपादाननिरपेक्ष वस्तुसृष्टि आदि कौ केत्पना नहीं कौ 
जा सकती ह । हस निर्माता फो चेतन तथा निर्मित को जड़स्वभाव समज्ञने कं 
कारणदह्ी कुम्भकारादि नि्मातताको परत्तिकादि उपादानसापेक्षरूपसे घटादि का कर्ता 
समस्ते हे । 

सिवतत्त्वं के स्वातन्त्र कौ व्याख्या करते हुये माहेर्वर सम्प्रदायवाले कहते हैँ कि 
तत्त्वतः जगत्‌ जडस्वभावं नहीं परन्तु वह शिवस्वभाव अर्थात्‌ प्रकाशस्वभावदहीह्‌। 
स्वातन्त्य मे सङ्कोच के कारण पञ्चभध्वप्राप्र ( अर्थात अल्पज्ञान तथा अल्पक्तु त्व कं अभि- 
मानश्चाली ) जीय श्रमवश्ञ जगत्‌ को जडस्वभाव समक्षता हं । ^ निखिल जायत्िक 
वस्तुभों क प्रकाश होता है यह सदंवादिसिदधहै। 3५४ का प्रकाश हौ नहीं होता 
यह हेम नहीं समक्त & । इसीलिए भिन्त-भिन्न दशनो सं नानात्रकार कौ कल्पना की 
सहायता से जड़वस्तुजा के प्रकाश का रहस्य कौ व्याख्याकीगयारहै। जो स्वयं प्रकाक्च- 
प्राप्तन हो वह्‌ जड़ है तथा जो अकाश प्राप्त हौ बही चिदु है । अब यहु विचार अवदयक है 
कि जड़ का प्रकाल होना सम्भवहै या नही । अनेक दाशनिक समते है कि 
प्रकाशात्मकं चैतन्य कं सहायता से जड्वस्तु प्रकाशषप्राप्त होता है। किस कंसो ने 
स्वयं जड़ल्प ज्ञानात्मक गुण की सहायतासे जडकाप्रकशच होता हे मानारहै । परन्तु 
माहेदवरद्शंन मे कहा गया है कि प्रकाश तथा प्रकार्य यदि भिन्नजातीयहौ तो 
प्रकाश की सहाय्तासे भी प्रकारयका प्रकाश नहींहो सकता है। सिन्नजाति के 
दो वस्तुओं मे एक दूसरेको सहायतासे अन्य जात्तिका दहो नहीं जा सकता है--अर्थात्‌ 
जाति का विनिमय नहोंहौ सकता है। अतः चैतन्य कौ सहायता रहने पर भौ अचित्‌ 


भवत्‌ हौ रहेगा। भीर अवतृ पहि द तौ इषे काप फी एर्भावता तही 
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रहती दै । चित्स्वभावका ही प्रकाश होता है।* फलतः धट पट आदि जब 
प्रकाश प्राप्न होता है तब यहु भी प्रमाणित हौतादहै क्रि वे स्वरूपतः प्रकाशात्मक 
ही है।र२ उपयुक्त रीतिसे जगत्‌ प्रकाशरूप निरिचत होने पर उसको सृष्टि में शिवतत्तव 
का स्वातज्त्य भी असम्भव नहीं होगा । क्योंकि प्रकालात्मक शिव के लिये अन्यनिरपेक्षरूप 
से अपनी ही व्िमशंशक्ति के गभं में सूक्ष्मूप से अन्तनिहित प्रकाशस्वभाव जगत्‌ कौ सष्ठ 
करना अत्यन्त स्वाभाविक है। दूता (मकड़ी) के शरीर में उसके नाल के बनाने का तन्तु 
सुक्ष्मह्प से रहने के कारण ही उसके छिएु अन्य उपादानों को अपेक्षा न रखकर सूत्ोंका 
निर्माण सम्भव होता है । दुता (मकड़ी) तथा उसके तन्तु (सूत्र) यदि भिन्नजातिके होते 
तो यह सम्भमवन होता । अतः हम यह निश्चय कर सक्ते कि प्रकाक्षमानता ही स्वयं 
साक्षी बन कर हमारे सामने जगत्‌ की प्रकाश-स्वभावताको प्रकाहित करती है । तथा एक- 
जांतीयता के कारण ही विमक्षंशक्तिके गमं मे जगत्‌ सृक्ष्मूपसे रहता है । दुतातन्तु के 
तुल्य ही कमी वहू प्रकाशित होता है । कभी विमशंशक्ति में लोन रहता हे । 


| त्वतः प्रकाशस्वभाव होने से विद्व की सृष्टिशब्द से हम विमशंशक्ति के गभंमे 
भन्तर्छीनस्थित्ति से उसके परिस्पुटख्प में भ्रकार ही समक्षते हैँ । शिव जब [िमशशक्ति कौ 
सहायता से तदन्तनिहितत विश्व को भका करते हैँ उस समय उसमें कायंकारणमाव तथा 
जडत्व का प्रकाश भीहोताहै | शिवदो कितौीको कारण रूप से तथा किसी को कायंरूप 
से ौर कायंकारणात्मक जगत्‌ को जड़ रूप से प्रकाशित करते हँ । हइसीच्एि हम किसी को 
कायं तथा जगत्‌ को जड़ समक्षते ह । वस्तुतः कोई कायंकारणभाव अथवा जडत्व नहीं है । 
जगतुतत्तव से शिव्रतत्त्व का किसी प्रकारमभेदन रहने पर भी भिल्नरूवमें प्रकारित होने 
के निमित्त ही जगत्‌ तथा उसके निर्मातामें भेद प्रतीत होता दहै। जगत्‌ का मिथ्यात्व, 
मायिकत्व अथवा जडत्व मादेवरमत में स्वीकृत नहीं । वह शिवतत्व के समान ही भरकाला- 
त्मक है। इस अं मे अद्रैतवेदान्त से इस मतकाभेददहै। सांख्यमत में जगत्‌ जड़दहै तथा 


१. ज्ञेयस्य हि परं तरव यः अ्रकाशात्मकः क्लिवः। 
 नह्यवकाश्ञरूपस्य प्राकाश्यं वस्तुतापि वा ॥ तन्त्रालोक, १।५२ 
८ नन्वसौ स्वयमतथारूपोऽपि भ्रकाश्ञसम्बन्धात्तया भविष्यतीत्यान्ञङ्कबाह-- 

न हीत्यादि । प्रफाश्चसम्बन्धेनापि हि प्रकाज्मानो नीलादिः स्वयं प्रकाश्ञरूप एष सन्‌ 
प्रकते, नहि अप्रकाक्ञङपश्च प्रकाशते च इति स्यात्‌ । नहि मडइवेतः प्रासादः इवेतते । 
नचैवं वस्तुरवमप्यस्य स्यात्‌ । नहि प्रकाश्चरूपतामपहाय अन्यद्‌ बस्तु सम्भवेदिति भावः, 
तन्त्रालोक टी, 

२. नहि विदवं नाम प्रकारामानत्वात्तदतिरिक्तं किन्चित्‌ सम्भवति । तदृग्यतिरेकाम्युपगमे 
ह्यस्य भकाङ्मानत्वाबोगाद्‌ भासनमेब न स्यादिति । तन्त्रालोक) ३।२; टीका | 
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जड प्रकृति का परिणाम है । अर्थात्‌ जड प्रकृति के गमं मेँ विश्व॒ अपने आकारप्रकार के 
साथ सूक्ष्मरूप से अवस्थित रहता है । पुरुष के सान्निध्य के कारण गुणों के क्षोभ (विसद्श 
परिणाम) होने पर प्रकृति अपने गभेस्थित सूक्ष्मजगत्‌ को स्थुलरूपसे प्रकट करती है । 
इस अंश मँ माहेश्वरमत से सांख्यमत का मेदहै। हम कह चुके हँ कि मादिर्वरमतमं 
प्रकाशातमक जगत्‌ प्रकाशस्वभाव विमशंशक्ति में सृक्ष्मरूप से प्रकाशित रहते हुए सृष्टिके 
समय स्थुलरूप में प्रकारित होता हं । जगत्‌ शिव से भिन्न नही, शिवात्मक है।* 
श्िवतत्तव पे समग्र भूत, भविष्य तथा वत्तंमान जगत्‌ सूक्ष्मरूप से प्रकारित है । सुक्ष्मताकी 
चरम सीमामे रहने के कारण जगतूतत्वका क्लिवसे भेदका लेशमाचत्र भी नहीं रहता । 
समग्र जगत्‌ शित्ाकार में पयंवसित होता है । त्रैकालिक वस्तुभों की सूक्ष्मरूपता युक्तिसिद्ध 
भी है । जगत्‌ तथा शिवम मेदके विलुप्त होने पर भी भदवेतवेदान्तके ब्रह्म ॐ साथ माहेर्वर- 
मत के शिव अभिन्न तत्तव नहीं है । क्योकि यथावस्थित शिवतत्तव में थथावस्थित वस्तुतत्तव 
(जगत्‌तत्व) का विमं विद्यमान रहता है । परन्तु ब्रहयतत्त्व में विमशंरूपता अद्वेतवेदान्त 
मे स्वीकृत नहीं है । वह निविमक्ं चित्‌तच्व है। 


माहेश्वर मत मे शिवरतत्तत को शिव, सदाशिव तथा ईइवर यह तीन भाग में विभक्त 
मानागया है । ऊपर हम शिवतत्तव का वणंन कर चुके हँ । श्िवतत्त्व की विमशंशक्ति मं 
जगत्‌-तत्त्व का सुक्ष्मरूप से प्रकाश रहता है । इससे स्फुटतररूप से विमं शक्ति म जगतृतत्तव 
का प्रकाश होने से वह प्रकाशात्मक, सवंज्ञ, सर्वकर्ता चितुतत्त्व को सदाशिव कहते हैँ । जब 
उसी विमशंशकिति मे जगत्‌तत्व का स्फुटतमखूपसे प्रकाश हो तव उस प्रकाशात्मक, सवेज्ञ, 
सवेकर्ता-वित्‌तत्त्व ही ईश्वर कहलाता हँ | कहना आवरयक नहीं की इस प्रकार विभाग 
का दाशंनिक विचार में कोई उपयोगिता नहींह्‌ं । 


महिरवर मतम १ शिव, २ शक्ति, 3 सदाशिव; ४ ईश्वर, ५ छ्ुदविद्या; 
६ माया ७ कला, द विद्या, ९ रग, १० काल, १९१ नियत्ति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, 
१४ बुद्धि, १५ अहङ्कार, १६ मनः, १७-२२१ पचकर्मेन्दरिय, २२-२६ पच्चज्ञानेच्िय, 
२७-३१ पचतन्मात्रा, तथा ३२-१६ पश्चमहाभूत यहं षटत्रिंशत्‌ तत्व स्वीकृत हैँ । शिव, | 
सदाशिव, तथा ईदवरतत्त्व का स्वरूप कषा जा चुक। है । शितेतस्व के पूर्णाहन्ता विमश्चं के 
गभं में समस्त विर्व अत्यन्त सूक्ष्मरूप से प्रकाशित रहता ह यहमभीकठाजाचुका हं। 


१, जलदपणवत्‌ तेन सवं व्याप्तं चराचरम्‌ ॥ तन्त्रालोकः; १।६६; 
दपंगा्यन्तःप्रतिबिवितं घटादि यथा द्दणादिग्यतिरेकेण प्रका्सानमपि दपणायनति- 
रिक्तमेव, अन्यथा द्पणघटयोरन्योरथ वैविक्त्येन भानं न स्यात्‌, तथैव प्रकाकात्मना 
शिवेनापि स्थाव॑रजङ्खमात्मकमिद विश्वं स्वेच्छया स्वस्वरूपर¶तरिक्तौयमानत्वेनाव- 
भासितं सत्‌; व्याप्तं ्रकाज्ञमानताऽन्यथानुषपत्या स्वस्बरूपानतिरेकेणव ऋोडीडेतम्‌; 
मतएवायं विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तीणस्तवृत्तीणेत्वेऽपि तन्मयः | ( द्र ०-तद्रीका ) 
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जब शिवतत््व कौ स्वातन्त्यशक्िति या पूर्णाहन्ताविमश्ं मे बहिःपकाश की इच्छाका 
उन्मेष होता है तब उसे शक्तितत्व कहते हैँ । शिवतत्व के विमर्ंशवित के गभं मे इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया यह तीन शक्ति भी साब्यावस्था मे वत्तमान रहती हँ । जव विमशिनी 
(पूर्णाहन्ता विमं मे -च्छाशवितत का समूद्रेक हो तव उसे शविततत्व कहा जाता है । शवित 
इच्छाप्रधान होती है। इच्छाके स पुद्रेकयुक्त पूणंहन्ताविमशं के प्रकाश्य को हौ सदा- 
शिवतत्तव कहा जाता ह | इसीलिए सदाशिव को इच्छाप्रधानरूप से समज्ञा जा सक्ता ह | 
सदाशिव भँ इच्छा के समुद्रेक कं साय हीः अन्य तत्त्व भौ अष्णुटस्प से प्रकाशित होता है । 
क्रिया्ञक्ति के समुदरकयुक्त पूरणंहन्तापिमन्ं कं प्रकाश को ईदवरतत््व कहते है । प्रकार- 
मानता हौ वस्तु की सत्ता या तत्व है । समस्त भवत्या में वस्तुओं का प्रकाश अविलुप् रहता 
€ । ईर्वरतत्त्व मे पुं हन्ता ( प्रकाशत ) कं साथ एकौमूत होकर जगत्‌ प्रकाशित होने 
खगता हं । जिन युक्ति या तर्को की पहायता से हम निर्चितरूप से परमेशवरतत्व को समन्च 


गा ४ । = ^ ९ 
सकते है वहु, अथवा उन यु विततर्को कं फलमत निरचयात्मक ज्ञान को असिनवगुप्ताचायं ने 
युद्धविद्या नाम से वणंन किया है | 


, चव स्वातन्त्यशक्ति ( पूर्णाहृन्ताविमकं ) अपना स्वातन्ह्यवशा हौ अभेदका प्रका 
को संकुचित करते हुए भेद का काश करता ह तब वह स्वातश्यदत्ति ही मायाकेनामसे 


१ क है । इस मायाशक्ति के वश ही शिवत्वं क। शिवत्व बाच्छादितप्राय होने से 
शव अपने को अल्पज्ञ तथा ल्पशक्तिमान्‌ मानने लगतत ह । शिव जौवमाव धारण करते 


व गयादहं। तव शिव स्वातन्ब्य के 
१ 1 /रत.६। वस्तुतः जोव { संसारी ) शिव से भिन्न 

भकार कानहींरहै। माया प्रधा ^ द त्यो । 

कारण शिव परमेरवर ह | प त जौ मोहयकत रे । निलिलशक्तियो के प्राधाभ्य के 


विमशिनी के गभेस्थ सवंकत्त त्व रक्तिकै स 


जाता है। विमर्शिनी परे सव्ञत्वशक्ति के १.५ 
8 सङ्ोच ने से उसे ¢ ् क 
श।क्त के सङ्कोचवश उक्ष राग कह्‌। जाता है, 1 से विद्या कहते हैं | पणत्व 


था. ङ्ो < 
दशाम उसीका नाम कला, विद्या भादि त पद्ोष ( ऊपर वणंन किया गया ) 
विद्या, राग, कार तथां हता ह । एकतः मायाको ही कख) 


भ 


१. तथा सवकन्रे त्वसदं 


^ गत्वपूणेह्वनित्यत्वव्याच 
कृलाविद्यारागकाल ी 


।नयतिरूपतय। माति । ह ग 
`~ प्रत्यभिनज्ञाहुदय पू 





ङ्च होने पर उसी को कला कहा , 
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देतवेदान्त मे माया जडस्वभाव है । महेङ्वरमत कौ माया प्रकाशस्वभाव विमशिनी- 
रक्तिको ही सङ्कुनित दशाका नामहै। कला विद्या आदि पांच तत्तव को, इनके दारा 
जीव आच्छादित होने के कारण, कञ्चुक कहा जाता है ।' | 


जन विमर्शिनी शकविति गुरू अथवा सच्छाघादि कै रूप में उपस्थित होकर सत्‌-तकं 


कौ अवतारणा करती ह तव जीव श्रुदविद्या का लाभ कर स्वातन्त्यशक्रिति के ही प्रभाव से 


सर्वकर्ता, सवंशकतिमानु, पूणं, नित्य तथा व्यापक हो जाता है। कोईभी बन्धन न रहने 
वह परमेश्वर हो जाता है। हसी स्वातन्त्य को माहैरवरमत मे मुक्ति कही 
गयो है । 


इस मत मे जीवन्भरुवित तथा परममुक्ि में कोई भेद नहीं है । क्णोकि सत्‌-तरकादि 
को सहायता से शुद्धविद्या के उदय होने पर जीवद्दशा मे ही शरीरादि से ब्रह्माण्ड तकं 
समस्त पदाथ ह प्रकाशात्मक हो जाता है तब श्रकाशवपुरहं प्रकाशे इस प्रकार पूणा 
हन्ता का विमं होने कगता है । फलतः प्रकाश।तििक्ति जड नाम का कुछ भी नहीं रहुने 
से शरीरपात का प्रदन ही नहीं उठता है | जिनके विचारसे शरीर जड है उन्हींके लिए 
शरीरपात के पश्चात्‌ विदेहमुवितत कौ कल्पना आवश्यक होती है । माहैश्वरमत मे इसकी 


भावशयकता नहीं है | 
स्वातचू्यमपि यदि दुःखतत्साधननिदृत्तिस्तदा ओोमिल्युच्यते । 
चय॑त, कायंतया तदपि साधनपरत्रं ्षयि वेति दुःखाकरतवाद्धय- 
मषेति | । 
[इुःख तथा उसके साधनों कौ नि बरत्तरूप स्वातनन्य ही यदि मुक्ति हो तब 


( उसको हम › अनमत ८ स्वीकृत ) ही करगे । यदि देशव हौ स्वातन्न्य हो 
तब बहू ७ ^ ) भौ दुःख का आकर ( उत्पत्ति स्थान ) होनै ते 
अवश्य ही हिय होगा । क्योंकि वह ( देश्यं ) कायं होने से साधनपरतन््र तथा 


भवशील हौ होगा । | 
 तस्मादनि्टनिव्तिरात्यन्तिकी निःभयसमिति । 
[ अतः अनिष्ट की आत्यम्तिकनिवृतति ( ही ) मोक्ष (है) । | 





कोक 


~ 





नियतिकञ रवात्‌ पञ्चकस्वरूपः त्य- 
५ भद्यातिवक्ञात्‌ कलाविदयारागक्षालमियतिकञचुककवलिततवात्‌ पव 5९३९१. -शरप्य 
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टर्‌ । किरणावली 


नन्वपुरुषार्थोभयं सुखस्यापि हानेरिति वेश्न । बहुतरदुःखानुषिद्धतया 
पुखस्यापि प्रश्ाबद्धेयत्वात्‌, मधुबिषसंशृक्तान्नमोजनजन्यसुखवत्‌ । 


[ यदि कहाजाय कियह्‌ दुःखनिवृत्ति ) पुरुषां नही, क्योकि ( उससे ) 
सुख का भी परिहार हो जायेगा- वह भी समीचीन न होगा । क्योंकि अनेकानेक 


दुःखो से भिधित होने से सुख भो प्र क्षावान्‌ ( विवेकी ) पुरूष के लिए नधु तभा 


विषमिधित अच्नभोजनजनित सुख जसा (हेय होगा) । | 


आत्यन्तिक दुःखनिव्रत्तिके किए जम्म का अत्यन्त उच्छेद कौ आवश्यकता होती 
है । जन्म फे भट्यन्त उच्छेद होने पर शरीरके भावके कारण दुश्वके साथ-साय सुख 
कौ भी निवृत्ति हो जाती दै । दुःख तथा सुख दोनों शरीरम षी उत्पन्न तथा भअनुभ्रुत होते 
है। अतः दुःलनिवृत्ति चाहने वाले को सुखी कामनाका भी त्यागं करना पडता है। 
श्छ स्थिति के कारण पूरवंपक्षौ मास्यन्तिक दुःखनिवृत्ति कौ पृषा्यंता तें शद्ध प्रकट करता 
है! वु कहतादहै कि धाय तथा व्यय समानहोने से दुःकी बात्यन्तिक निवृत्ति 
पुडषायं नहीं । भनभिप्रेत दुःख की धात्यस्तिक निवृत्िसे पुरुष को जितना छाम ( घाप) 
छोणा उती के साय-साय समस्त ्ुलका भौ नाशहो जानेस हानि ( ष्यय ) भौ अभिक न 
सीहो तो तुल्य होगा । णतः दुःख की ध्ात्यन्तिक निष्ृत्ति को पुद्षायं समक्ना ठीक नहीं 
है । इसके समाधान मे कहा गया है कि साधारण व्यपति सुख को काम्य समन्लनेपर भी 
प्र्ठावानू ( विचारक्षील ) पुरुष प्रत्येक सुखमें ही दुःख का सम्बन्ध रहने के कारण उषे 
काम्य नहीं समक्ता 8 । नजैसा ध्ुषातुर व्यवित भोज्य की कामना रखते हृष भोज्यके 
विमिश्रित होने पर उसका स्याग ही करता है । इसलिए दुःखपरिहार चाहने वक्ति के 
किए भुल भी हेयपक्षमें ही निक्षिप्त होगा । 


| यदि कदा जाय कि सामान्यतः सुख परित्याज्य तहीं हो सकता है । दुभ् हेय (पररि 
त्याज्य) दै इसौ घे दुःलानुषद्ध ( दुः से जड़ा हृथा ) सुख हेय होता है । यदि दुभ्वाननुकिद 
( ल सम्पकृशृन्य ) सुल कौ काम्यता स्वीकार किया जाय तो उसकी इव भावतः पुदषायंवा 
नदीं रदेगी । निस्पपि इच्छा फे विषय ( अर्थात्‌ किसी भभ्य वक्तुकी कामनासे प्रेरित 
होकर जिसकी प्राप्ति कौ इच्छा हो तदुभिन्न छृच्छा का विषय ) होने वे वस्तु की 
स्वतः पुरषा्यता प्रसिद्धै धतः दुन्लहिय होने पर भी सुखदेय हो नहीं सकता है। 
फषतः लात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के किए स्वतः पुष्षार्थंमूत घुख का वजन भी भवश्यम्भाषी 
होने के कारण इस प्रकार द्रुःखनिचृत्ति को पुरषायं कहना सम्भव नहीं होगा । 


ष पर्‌ सिद्धान्तवादी कह सकते है फि मुख के तुत्य दुख का परिहार भी निरुपधि 
इच्छा ( भन्य किसी इच्छा के निरपेक्ष इच्छा ) के विषय ने के कारण वहु भी स्वतः 
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पुडषाथं है दुःखभीत व्यक्ति अन्य कोई प्रयोजन न रहते हुए भी दुः्खपरिहार 
चाहता है । दुभ्ल क निगम ( न रषे ) से सुख प्राप्त होगा इसी कारण दुल का उच्छ ९ 
कोभ्यह्ोताद्चै; सुख फे धिएही दुश्व फा उच्छेद काम्य है यह्‌ कहना भौ युक्तिथुक्त 
नहीं ्ै। ःखमीत ष्यति मुख कं छिए दुःख परिहार की कामना ही करता हि। भस्य 
दण्छानिरपक्ष दुःखनिवारणेच्छा होती है इसलिए बहु स्वतः पुरुषाथं है । दसी क।रण 
सुख फा परिह्ठार वक्यम्भावी होने पर भी विवेकी पुरुष दुम्खपरिहार को पुरुषाथं 
मानकर तदथं प्रवृत्त भी होता हे । 


, तथापि दुःखोच्छिततिरपुरुषाथेः। अनागतस्य निवत्तयितुमक्षक्थत्वाद्‌, 
बसमानस्य च पुरुपप्रयत्नमन्तरेणेव विरोधिगुणान्तरोपनिपाठनिवत्तनीय- 
स्वाद्‌, अतीतस्यातीतत्वादिति चेम । दितृच्छेदे पुरुषव्यापारात्‌ प्रायशः 
तवत्‌ । 


[ रेखा होने षर भी ( आपत्ति हो सकती है कि ) दुःख का उच्छेद पुरुषाय 
नष ( क्योफि दह्‌ प्रयल्नसाच्य न्ह ) । अनागत दुःख का निवारण 
सम्भव नही, वत्ता ( दुःख ) पुरुष के प्रयत्न के विना ही विरोधी गुणान्तर के 
उदय से ( स्वतः ही ) निवृत्त हो जायेना ( मौर ) अतीत ( इुःख ) अतीत होने 
से ही ( नियुत्तियोग्य वहीं ) । ( फलतः आत्यन्तिक दु.ख-निवृत्ति पुरुषप्रयत्न- 
साध्य न होने से वह पुरुषां बही । ) ( देखा होते हए भी कहा जा सकता है कि 
उक्त आपत्ति ) समीचीन नहीं है । षयोकि ( दुःख के उच्छेद के लिए पुर्ष- 
प्रयत्न की अपेक्षा न रहने वृर भी ) प्रायश्चित के तुल्य ( इुःख के ) कारण 
( मिथ्या ज्ञान ) के उच्छेद के लि पुखवप्रयत्न कौ अपेक्षा है । ] 


( एस संसारम पायजात षुःख के बाक्ञ के किए अनेक प्रयत्न तै प्रायश्चित्त 
का अनुष्ठान किया जाता हे । उसी प्रकार भिथ्याज्ञानमुलक दुःख कौ निवृत्ति 


१, ननु तवबाप्यावदयकस्वेन दुःखष्येव हेयत्वं सुखस्य निरपधोच्छाविधयत्वात्‌ । भभ्यथा 
बुःखाननुविदधतया तस्य काम्यश्वे स्वतः पुरषायत्वधिरोधः | मेवम्‌ । सुखमनुदिदयापि 
दुःलमीरूगां दुःखानां प्रदृत्तिवशंमेन दुःलामावस्यंव स्वतः पुरूषार्थत्वात्‌ महि दुःला- 
भावधश्षायं सुखमस्तीष्युटिश्य दुःलाभावाथं प्रवतते कैपरीत्यस्यापि सुवयनत्वेन भुख- 
स्याप्यपुदवा्यश्वादत्ते! । अतो द्रुःखाभाववक्ञाणां सुखं नास्तीति जानं न दुःखाभावाथमः 
प्रवृत्तिप्रसिवभ्वष्टस्‌ । बुःखभीदणां सुललिप्सुनां भोक्षेऽनधिकारात्‌ । -- पकाल पूर 
५ १-५२ 





~. फिरणावलौ 
की कामना से मलमूत मिथ्याज्लात के उच्छेद के लिए तत्त्वज्ञानोत्पादक वुरूष 


व्यापार को अपेक्षा है । अतः यह्‌ कहा नहीं जा सकता कि पुरुषप्रयत्न के अधीन 
न होने से दुःखनिवृत्ति पुरुषाथं नहीं हो सकता है । ) 


दुःख के उच्छेद के लिए साक्षातुखूपसे पुरुषव्यापार के अपेक्षितनदहोनेपर भी 
दुःखके मुरु कागणमूत मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्त्वज्ञानोत्पत्ति में पुरुषप्रयत्न अपेक्षित 
होने से फलीमूत दुःखोच्छेदके किए पुरुषव्यापारकी अपेक्षादहै यही पूर्वोक्त अन्थसे 
प्रतिपादितदहै। दुःखके तुल्य ही मिथ्याज्ञानोंको भी निम्नछ्िखित तीन भागों भे विभक्त 
किया जा सकतादहै। अतीत दुःख के जनक भतीतमिथ्याज्ञान, वत्तंमान द्ःख के जनक 
वतमान. मिथ्याज्ञान, तथा ञागामी द्ःलजनक आगामी मिथ्याज्ञान | इनमे अतीत तथां 
वतंमान मिथ्याज्ञानं के नाच के किए पुरुषव्यापार की आवश्यकता नहींहो सक्ती है। 
कैयोकि अतीत मिथ्याज्ञान स्वकायं दुःखके साथ पूवंकार्में विनष्टहो गयाहै। वतमान 
मिथ्याज्ञान मौ वतमान दुःखके साथ विनष्टहोही जायेगा । क्योकि मिथ्याज्ञान तथा 
दुःख दोनों क्षणिकदहँ। अगामी दुःखजनक मिथ्याज्ञान फे विरोधी तत्तज्ञानके लिए 
पुरुषव्यापार को अपेक्षाहै कही जा सकंतीहै। परन्तु जिस आगामी मिथ्याज्ञान के 
विरोधी तत्वज्ञान इदानीं ( वत्तंमान कारमं ) उत्पन्न हआ उससे वह्‌ आगामी सिथ्या- 
ज्ञान भगे उत्पन्न दही नहींहोनेसे चिरकारुके लिए भविष्यके गर्भे ही रह जायेगा 
उस प्रकार ( कभी उत्पन्नन होने बाङ्ला ) मिथ्याज्ञान किसी प्रमाणसे सिद्ध नहींहो 
सकता है । एते . भप्रामाणिक मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्त्वज्ञान के लिए पुरुषव्यापार 


मी स्वीकारयोभ्य नहीं होता है ।` अत्तः प्रयत्नसाघ्य न होने से आस्यन्तिक दुःखनिड्त्ति 
“को पुरुषां कहा नहीं जा सकता है | 


इसके समाधानाय भरकाशकारने काह कि चरमदुःख नाक्क तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
म पुरुषव्यापार अपेक्षित रहने के कारण चरमद-ःखनाक्षरूप दख की आत्यन्तिकनिवृत्ति 
पुरुषाथं हो सक्ती है। यद्यपि वतंमान समयमे चरमदुःख भविष्यकालके गभंमे कीन 
है तथापि वह अलीक नहींदहै। मुक्ति के अन्यवहितपू्ं तृतीय क्षण मं वह्‌ उश्पन्न होगा । 
धन्य दुःलों के तुल्य ही क्षणिकत्व के कारण चरमदुःख यद्यपि उत्तरवतीं अनुभव द्वारा विनष्ट 


होगए तथापि वहु चरमदःखध्वंस के प्रति उसके प्रतियोगी चरमदध्ख के तुल्य टी तत्त्वन्ञान 
भी अन्वयव्यतिरेक के बरु पर कारणरूप से निदिवत है* | 


हमारे विचारसे यद्यपि क्षणिकत्वनिबन्धन चरमदुःख सामान्यदुःखके तुत्यही 
परवर्ती अनुभव द्वारा विनाश प्राप्त होगा तथा उस विनाश्च में तत्त्वज्ञान का कोई 
विशेष उपयोगिता नहीं दै । तथापि दुःख की चरमता सम्पादन में तत्वज्ञान का उपयोग 


९ ब्रतियोगिवतु ततवक्ञानस्यापि तद्धेतुरवात्‌ । रकाद पृष्ठ ५३ 
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रेहने से चरमदुःलध्वंसरूप मोक्ष मे तत्वज्ञान के दवारा पुरुषव्यापार की अपेक्षा है । ` त॑त्त्व- 
सलानवान्‌ पुरुष के दुःखका चरमत्वकौो सम्भावनाहै | साधारण व्यक्ति का दुःख चरम 
नहीं होता है । 


तथाहि भिथ्याज्ञानं सबासनमिह संसारमृलकारणम्‌ । तच तस्वज्ञानेन 
विरोधिना निवस्यते । तन्निवृत्तौ रागाद्यपाये प्रबत्तरपायाज्नन्मा्यपायः। 
तथा च दुःखसन्तानोच्छेदः । तच्च तक्लज्ञानं पुरुषभ्रयत्नसाध्यमिति । 
[ वह इसी प्रकार ही है कि वासना सहित मिथ्याज्ञान ही संसार का मूल- 
कारण है । वहु ( संस।र के मुलकारण मिथ्याज्ञान ) विरोधी तत्वज्ञान हारा 
निवत्त होता है । उस ( मिथ्याज्ञान ) की निवृत्ति होने पर रागादि के निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ प्रवृत्ति कं उच्छैद से जन्म आदि का उच्छेद होता है । इसी प्रकार 
दुःखसन्तति का उच्छेद हौता है । वहु तत्वज्ञान पुरुष का प्रयत्नसाध्य है । ( थह 
कटुः नही जा सकता है कि पुरुषध्रयत्न को अपेक्षा न रहने के कारण दुःखनिवृत्ति 
पुरुषाय नहुषं होगा । )| 

फि वुनरत्र प्रमाणम्र १ दु;ःखसन्ततिरत्यन्तद्रुच्छियते सन्ततित्वात्‌ 
प्रदीपसन्ततिव दित्याचार्याः | 

[ (इससे पूवं जो कहू गया है ) इसमें प्रमाण क्या ? ( श्र्थात्‌ पुवेप्ली 

कहता है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति अप्रामाणिक है ; अतः वह्‌ पुरुषां नहीं हो 
सकता है ) ( इसके उत्तर में ) आचार्यो का कहना है कि दुःखसन्तति आत्यन्तिक 


रूप से उच्छिन्न होगा, वयोकि वह्‌ सन्तति है, जैसा प्रदीपसन्तति । ( इस प्रकार 
अनुमान दारा दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति प्रमाणित होता है ) |] 


पाथिवपरमाणुगतरूपादिसन्तानेनेकान्तिकमिदमिति चेन्न । सर्बात्म- 
गतदुःखसन्ततिपक्षीकरणे फरतस्तस्यापि प्षेऽ्तर्माबात्‌ । नहि सव 
एक्तिपक्षे सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तस्यादृष्टस्यामावात्‌ तदुखत्तौ बीजमस्ति । न 
च सवमोक्तणामपन्क्तो तदुत्पत्तेः प्रयोजनमस्ति । नहि बीजग्रयोजनाभ्यां 
मिना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति । 
| ( पर्वोक्तं अनुमान के विरद निम्नोक्त शंका समीचीन नहीं कि ) पाथव- 
परमागुगत्‌ रूपादिसन्तान मे सन्ततित्वरूप हेतु अनेकान्तिकि हो गया हं ! क्योकि 


समल्त-आत्मगत दुःखसन्तति कं पक्ष होने से फलतः बहू रूपादिसन्तति भी वक्नान्तगंत 
ही गया है । क्योकि (रूपादि सन्तानो के पक्ष में प्रविष्ट होने का कारण यहु हकि) 





॥ १ क 


1 ` ण ण हति `न णु 





द ` किरणावली 


सकण जीवों की मुक्ति के सिद्धान्त में (सर्वात्मिणत दुःखसन्तति क? उच्छेद स्वीकार 
करने पर फलतः समस्त जीदो की ही शुक्ति अर्थतः ्राच्ठ होता हं इक्षौ हेतु ) 
जभ्यमान्न कै ( प्रति साधारण ) निमित्तभरुत अदृष्ट के अभाव रहने से ( सवं 
मुक्तिपक्ष ते भोगावुष्ट के अस्तित्व की कल्पना को सम्भावना न रहने से ). उस 
( पाथिवपरमाणुगत रूपादि ) फी उत्पत्ति में कोई बीज न्‌ रहेगा दथा भोक्ता 
भात्र के अपवगं होने पर उस ( पाथिवपर्माणुनत खूपाकि ) फ उत्वत्ति का 
प्रयोजन भी नहीं रहता है । बीज तथा प्रयोजन फे बलिना किसी छौ उत्ति नहीं 
होती हे । (अतः यह शमन्ना जा सकता है कि जो सर्वशुकिति को अपना पक्ष सन्नन्ते 
है बहु अवक्षय ही पाथिवपरमाणुगत रूपावि का भी अत्यन्त उच्छेद स्वीकार करते 
है । इसी जिए सर्व॑मुदित के पक्ष होने पर प¶थववरमाणुगत-रूदाष्टिसन्तान का 
आत्यन्तिक उच्छेव भी फलतः पक्ष के अन्तगंत ही हो जारेगा । ) ] 


दुःखसम्तति; अस्यन्तमुच्छि्यते सन्ततिष्वात्‌ प्रवोपस्तन्ततिवत्‌'" }। दस प्रकार 
अनुमान द्वारा धावायं उदयनने इुःखधारा का भात्यन्तिक उच्छेद प्रमाणित क्रिया 
ै। परन्तु यहां सन्ततिश्चब्दकि क्या समक्षा जाय यहु स्पएटतया उन्होने फष्टा नष्टी है । 
एरकापरे्ावापन्न कायो को सामान्यतया सम्ततिया धाराकही जातीहै। प्रकारकार 
ने कष्टा है कि “धत्यन्तभुच््छिद्यते' हस प्रतिज्ञावाक्य मै छट्‌ विभक्ति क होने से वक्तंमान- 
कालक धत्यन्त उच्छेद ही उस धनुमान का साष्यष्टै। वत्तंमानकालमे भी दुःलधारा 
दिद्रमन है । चतः दुःखसतन्तति बर्थात्‌ पूर्वापरीभावापन्न हुःखरूप कार्यो मै व्लमानकार 
चे मस्यगितक उच्छ न रुने से उल्लिखित. अनुमान में बाधषोष स्पष्ट ।र परन्तु हम 


१. यष्टा "भावार्थाः; हस पष से उवयनाशध्ायं ने अभाचीन किकी भद्ाये ष्ठा ऽतल्लेषछ किया 
है प्रतीत होता है उदयन के पूवंदत्तं वैशेषिक आचार्यो चै ग्योलद्िकाचाय ने अपनी 
व्योभवती टीका चं प्रायः इत्नी प्रकार के अनुमान का उत्लेष्य {कथ धि । म्थायक्रष्दलो सें 
भोधरने भी एस प्रकार भतुमन का प्रयोग कियादहै। 

नवानामास्मविक्ेषगुणानां सन्तानोऽष्यन्तमुच्छिल्ते दन्तानह्वात्‌। थो यः सन्तान। 
सः सोऽत्यन्तमुरिषटद्यमानो इष्टः, यया प्रदोपत्तन्तानः । --ष्योमवतीः पृष्ठ ३० (क) 
| तस्थाः सबुभावेः {कि रमाणम्‌ ए दुःलसन्ततिर्धालिनी भल्यन्तसुच्छिद्यते 
सन्ततिष्वाहीपत्तन्ततिवदित्ति ताकिकाः । ग्यायकष्दषी पु० ४ 

२, ननु कातन्तति+? न तावधयूर्वापरोभावावत्ता कायषरभ्यरा".० । हकषानीमपि 
दुःखकाराव्ंनात्‌ । प्रकाञ्च पू० ५८ 
` नम्वस्यापि पक्षपसमश्वादनेन प्रजकतातुमाने कि दूबनलिति चेन्न | उच्छिद्यत 
हति बतभान्वा्िग्रायेण बाघे ताष्पर्यादित्येके । प्रकाक्विदरति° धृ भदः 
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प्रकाशक्तार द्वारा प्रदश्चित बाधदोबका समथ॑न नहीं करते । क्योकि प्रतिज्ञावाकष्यम चष 
प्रयुक्त होने पर भी वत्तं मानकारु के उच्छेद ग्रन्थकार का वक्तव्य हो नदीं सकता । ग्रन्थकार 
को कम से कम भपने जीवनकाल मे अपनो बुःखधारा का ज्ञान अवदय ही धा । अतः वर्त 
मानकालकी दुःखधारा फा उच्छंद उनका मभिप्रंत नहीं हो सकता है । इसीङ्ए दुःखकधारा 
का मात्यन्तिक उच्छेद ही यह विवक्षित है वत्तंमान काकी दुःखधारामात्र का उच्छेद 
बही । हम इस शनुमान को न्य कारणस दृष्ट समन्ञ सकते द । यदि पूर्वापरीमृत 
का्ं-परम्परा ही सन्तति हो तब प्रदीपसन्ततिरूप हृष्टास्त घाध्यविकल ष्टो जाता है। 
क्योकि पूर्वापिरोभावापन्न श्रदीपछ्प कायो की परम्परा ही प्रदीपसन्तति कराएगा 1 
महाप्रलय के प्रमाणसिद्ध हए विना एसी प्रदीपसन्तति का धार्यन्तिक उच्छद को 
निशष्वथ हो नहीं सकता है । हइसीलिए्‌ य दृष्टान्त साध्यविकरं हो गया है) यदि 
सामान्यतः प्रदीपसन्तति को शष्टाष्त न केकर विशेष किसी प्रदीपसश्तति अर्थात्‌ 
ूर्वापरोभावापञ्न विशेष विशेष शिखाधो डो द्षटान्त रं तवं यह दृष्टान्त साघ्यविकलं 
न होगा | 

ूर्धोक्त धनुान मे साध्य अंश में प्रविष्ट “जात्यन्तिकत्व' कौ भ्याख्या शावर्यक है । 
जो कदाचित्‌ हो भर्थात्‌ जौ वस्तु किषी समय रदता हो बौर श्चिसी समय नहीं रहता उसे 
अ।श्यत्तिष कहा नहीं जाता है । अतः कादाचित्कस्व का अभाव ही धास्यत्तिकत्व दोषो । 
इससे वात्यन्तिक उच्छंद शब््् से जो उच्छेद या ध्वं कादाविश्क नहीं उसी को साध्य 
माना गया यहु स्वीकार करना होगा९। परन्तु ध्वंसमात्र ही उह्पन्न होता है। अतः 
उत्पत्ति े पूर्वंन रहूनेके कारण घ्वंसाभावमात्र ही कादाचित्क दै भकादावित्त अर्थात्‌ 
सवंकालसम्बन्वी नहीं ष्ठोता 8 । कतः कात्यन्तिक पद का उल्लिद्ित धमं मानना साध्य 
ध्यात्‌ *अत्यन्तोच्छेष्ः की धप्रसिद्धि होने कौ शंकाके कारण उवित महीं । इस प्रकार 
घथं क] षोष दिखलाते हए प्रकाशक्षारने बाध दोष का उल्लेख क्रिया है उसका तात्पयं 
साध्याप्रसिदधि ही हैर । | 


यक्वि 'आ्यन्तिकस्वः का अथं "घ्वंसाप्रतियोषित्वः किया जाय तो साध्या- 
प्रचिद्धि न होगी । क्योकि ष्वंसका ष्वंल न होनेघे वह छिसौ ध्वंस का प्रलियोगौ 
नहीं टता है उसमे ध्वंसाप्रतियोगित्व ही है। फलतः 'शध्यन्तमुध्छियतेः इस प्रन्थ तै. 
ष्वंसाप्रतियोगी ध्वंसको ही साध्यरूपति निर्देश क्रिया गया समक्षनादहै। रएेसा होने पर 
भी दस अनुमान कै पक्चीभ्रुत दुःलसन्तति के भन्तगंत भ्रस्येक दु!खभ्यक्ति का उष्किखित 


१, साध्यमप्यात्यन्तिकत्वधुच्छेदस्य किमका्दाित्कत्वमु । भ्रकाह्च १० ५६ 
२, भाघे बाधः} प्रका पृण ५९; बाध इति ` साण्याप्रलिद्धिरितिमावः। प्रकाञ्ाविवृति 
प° ५९ | | | 











द किरणावली 


रूप भ्रात्यन्तिक उच्छेद सवंसम्मतन होनेके कारण यह्‌ अनुमान सिद्धसाधन-दोषदुष 
१ 

होता हैर । | “ । 

यहं भौ कट्ना आवश्यक है कि घ्वंस का ध्वंस स्वीकृत नह है । इसलिए 

ध्वस शाद मे व्वंसप्रतियोगित्व' विशेषण को अर्थंपङ्कोचजनकता न रहने से “व्यर्थ विरै- 


षणता' दोष भी है| विरेष्यतावच्छेदक्नोभुत धमं का अन्यापकं होते इए व्यभिचारी धमं 
हौ साथंकविशेषण होता हैर । 


विशेष्यतावच्छदङीभरूत धमं के अव्यापक हौोनेसे 
विकेष्यांशच का सङ्कोच तथ। विशेष्यतावच्छेदकी भुत घमं का व्यभिचार द्वारा विशेष्यांशकीः 
साथंकता बनी रहती है । प्रस्तुत स्थलमें ध्वसाप्रतियोगित्वगूप विज्ञेषण ध्वंसत्वरूप 
विशेष्यतावच्छेदकौ भूत धमं का व्यापक हौ होनेसे वह ष्वंसका साक विशेषण नहीं 
हो सकता है | 
यहां यह शङ्कां हो सकती है किदुःखकी भात्यन्तिक ? 
मे भी आत्यन्तिक निवृत्ति (ध्वंस ) का लक्षण ` स्वसमानाधिकरण-द्‌ ःलप्रागमावासमान- 
काोनत्वः हप बताया गया टे । प्रस्तुत स्थल मे भत्यन्तिक प्वेस का लक्चण उसी को क्यों 
नहीं कहा जा रहा हे ? इसका उत्तर यहुहै कि द्भव को आत्यन्तिक निशृ्तिका जो 
क्षण पूर्वाक्त रूप स्वीकार किया पथा उस स्वल्प को प्रमाणसिद्धं करने के छिए वत्तंमान 
। मान अत्यन्तमुच्छि्ते' रूप किया जा रहाहे। जिसे प्रमाणित करने लिए यह 
अनुमान है उसमे यदि अभी तक जौ स्वख्प भ्रमार्णासद्ध नहीं उस पनः साध्यां से प्रविष्ट 


क्रियाजायतौ १हं अनुमान के साध्य अभी तक प्रमाणसिद्धनहोनै अनुमान साध्या- 
प्रसिद्धिदोषदुष्ठ हो जायेगा । अतः आत्यन्तिकेत्व का पूर्वाक्तस्व 


नवृत्ति रूप मोक्ष के छक्षण 


रूप यह्‌ भी स्वीकार करना 
उचित नहीं 

इसीलिए अस्याकारो का विचार है कि दुःखसन्ततिरत्यन्तमुच्छिद्यते 
प्ततित्वात्‌ प्रपसन्तततिवद्‌, पहु अनुमानवाक्य का पवाश्रूत अथं नहीं | "अयमात्मा 
तद्दसप्रागमावसमानकालीतैत 9 । 


वतु ` " इस अनुमान कौ 
क ~ को पहाता ते आगर्यकहै। इस अनुमान 
२. वथा न ५, ` अन्ये संसा रिदुःख्वसेन सिद्धसाधनम्‌ । प° ५९.६० 
च्याप्क ग १४ ५५ न विशेष्यतावच्छेददीभत धमं ॒उत्पलत्व का 
तु वव -यतचच्छेदकौभूत ध्वं _. प 
॥ एत धमं 8 से 
नीलत्व को उत्पल का विशेष -प्पलत्व कै व्यभिचारी होने 


५ बहुतरी हणापि इःलसन्तत्याय 
भ 


त्वादिति हैत्पर्थः प्ंवश्यति 
दैवादेव भुक्ते । प्रका 


11 । समनि ह साध्छ. 
शविवरत्तिः १५६१ पमादस्छापि प्रक्ृठस्च 


[सिप 
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मे प्रथम तथा द्वतीयं (एतत्‌ पद एतदीयः अथं मे प्रयुक्त ह । प्रथम “एतत्‌ दुश्ल 
शब्द से पक्ष्रुत ८ मुक्त ) भात्मासे सम्बद्ध दुम्बों को ग्रहण करना हे । अर्थात्‌ मुक्त 
भात्मा के संसारकारीन दुःखोको ही “एतत्‌ दुःखः शब्द से समन्ञना है । द्वितीय ८एतत्‌ 
दुःखः भी उसी आत्मा के संसारदशा सै उसके द्‌.खप्रागभावों के समानक्राल के 
दुःखों का बोधक है । फलतः पक्षभूत मृक्तात्मामें उसके संसारकारुके दुःखप्रागभावों 
के समानक्रालीन उसके दुः उसके संसारकाल मे उसौ मे रहने के कारण द्वितीय “एतत्‌ 
दुःख' शब्द से ग्रहण किया जाता ह । ताद दुःखान्यदुःख' शब्द से अन्य मात्मा के संसार- 
कारके दुःख होते ह। इससे उन दुश्खों के ध्वंसरूप साध्य अन्य आत्मा मे आशित होने 

यन्य अश्मा दृष्टास्त भी बन सकता ह । अनित्यज्ञानाश्रयत्व घात्माओों ( जीवात्माभों ) 
मे निश्चित ही है । अतः साध्य तथादेतु उभय की उपस्थिति रहने से दष्रान्त साध्य था 
ाधिनावकर नहीं होगा । भब साघ्यकौ पक्ष में स्थित्तिके लिए पक्षभृत मुक्तात्मा क्के 
चरमदुखकोलेनाहु। उस चरमदुःख के समान कालमें कोई आगामी दुःख का प्राग- 
भावन रहुनैसे वहु च रमदुःख मरे "एतदीयदुःखप्रागभावसमानकालीनत्व' नहीं होता है । 
खतः 'एतद)य-दुःखग्रागभाव-समानकाटीन-दुः्वान्यदुःख' के ध्वंस शब्द से पक्षभूत मुक्तात्मा 
के चरमदुः्ल ष्वंसक्ो ग्रहण करनेमे कोई बाधा नहीं। फलतः मुक्तात्मा पक्ष है । 
पृक्तात्मा के संसारकाल के दुःखप्रागभावों के समानकालके दुःखोंसे भिन्न उसी मुक्तात्मा 
के चरमदुःख होगा | जिसका ध्वंस मोक्ष के साथ ही सुक्तात्मामें 4 से पक्षभूत युक्तात्मा 
मे साष्य की उपस्थिति रहेगी ! ओर इस दुःखध्वं सरूप साध्य की प्रसिद्धि न्त त करने 
कं लिये युक्तात्माके संसारकाकके दुःखप्रागभार्वो के समानक्रालीन दभ्ों से भिल्ल इश्च 
शब्दसे किसी भौ अन्य ( अगूक्त) भत्माके दुमखको केकर उसका ष्वंसरूप अभीष्ट 
वाध्य उसौ अमुक्त आत्मामं रहने से, दशन्तमूत अक्तात्मा मे साध्य को प्रसिद्धि भो हो 
जाती है । गौर भी स्पष्ठताके लिए किखना अवद्यक है कि यहाँ साध्य युक्तात्मा के संसार. 
कालके दुःखप्रागभावोंके समानकालफै दुःखों भिन्न दुःख का ध्वंसरूप ॥ । ५ 
साष्यभूत विलक्षण दुःखष्वंस जैसा सक्तात्मा मे है ठीक उसी भरकर से अमुक्त आत्माओं मे 
भोहै। मुक्तात्मा के विलक्षण दुःखध्वंस उसका चरमद्ुःखध्वसं री होगा | उसके चरम 
दुःख उसके संसार कालके दस्खक्ागभावों के समानकालौन लो ५ अव्य ही भिन्न 
दःस है। कंयोकि मुक्तात्मा क्ते चरम दुःल के साथ एक ही काल में किसी दुःख का; आर 
भाव नहीं रहता है । इससे पक्ष मे साध्य का ज्ञान ५ है । अमुक्त ५, के 4 
चाल के दुःखव्वंस भी विलक्षण दुःखध्वंस ही है। क्योकि उन दःलष्वसौ मे भुक्तात्माके 
संमारकाल क दुःख प्रागभावो के समानकाक कै हुःख उक्ती मुक्तात्मा के ससारकाल के दुः्ख 
ही होगा जिससे अमुक्त घ।त्माभों के संसारकाल कै दुःख भिन्न हता द ॥ तः विलक्षण भ्ल 
होने से उन खो का ध्वंस भी उसी अमुक्त भत्मारूप च्ण्टन्त मे ४१/ रहता ह । भव 
यत्र यत्त अनित्यज्ञाना्रयत्वं तत्र तत्र एतदीयदुःल-पागभावसमानकाटीनं थद्‌ एतदीयं 

१९ 
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दुःखं तदन्यदुःखध्वं स” इस व्याप्ति के जर पर जब ‹इदमात्मः रूप पक्ष में यथाकयित 
दुःख से भिल्ल दुःखष्वंस खूप साघ्यकरा निश्चय होगा तब वह॒ फलतः इदमात्मरूप पक्ष में 
चरम दुःख का ध्वंसरूप मूक्तिकी सिद्धिम ही पर्यवसित हो जायेगा । क्योकि अन्य 
( अमुक्त ) धात्माओं मेँ अवस्थित उनके दुखोंका ध्वंस उन्हीं आरमाओोंमे रहेगा 
 श्दमात्मा' में नहीं । फरुतः इदमात्मगत चरमदुःख का ही ध्वंस होगा । अनित्यज्ञानाश्रयत्व 
खूप हेतु के बर पर ददभात्माः में वह दुःखध्वंस का अनुमान हो सकेगा । 


इस धनुमान कै सा्ध्याशमे दो बार "एतदीयः शब्द का प्रयोग है। एतदीय- 
दुःखप्रागमावसमानकारीन-एतदीय-दुःखभिष्नदुःख का घ्वंस ही साध्यरहै । इसमे प्रथम 
एतदीय शब्द थदि विशेषणनषहौ तो दुःखप्रागमावसम नकादटीन-एतदीयदु$खभिन्च दुख 
काष्वंसही साध्य होगा । तदानीं पक्षश्रुत : मुक्त ) आत्मा के चरमदुःल को दुःखप्राग- 
भावंसमानकारीन एतदीय ( उस मुक्तात्मसम्बन्धी ) दुःखभिन्न दुःखसूप से ्रहण नहीं 
किया जा सकेगा 1 क्योकि इदमार्मरूप ८ मुक्तात्मरूप ) पक्ष के संसार काल के दुभ्खों के 
तुल्य ही. उसके चरमद्‌ःख भी जन्य ( भमुक्त } आत्मागों कै दुःखप्रागभावोंके समान 
काषीन तथा एतदीय ( पक्षभरत मुक्त भत्मसम्बन्धी ,) दुःख भीदरहै। फलतः दुःखप्रागभाव- 
समानकाखीन एतदीयद्‌ :खभिन्न दुःखं शब्द से मन्य अमुक्त आत्माभोंके दुखी होगे। 
शम्य भस्मा फे दुःख का घ्वंस उन आत्मामं मे स्वरूप सम्बन्ध से रहता है । इदमात्मरूप 
पश्च में कदापि नहीं रहता । अतः इस अनुमान में बाध दोष हो जायेगा । उसके वारणाथं 
प्रथम एतदीय पड़ का प्रयोग समक्षना चाहिए । स विशोषण के रहने पर पक्षद्रत गुक्ता्मा 
के चरमदुःख उसो फे संसारकारके दुःखभ्रागभावों के समानकारीन नहीं हीने से द्वितीय 
एतदीय दुःख शब्द से उस चरम हुभखल का प्रहण नहीं हो सकता है । अतः हिताय एतदीय- 
मल से भिन्नदुःल पद से उस चरमदुःल का प्रहणहोने मे बाधा नहीं है। उस चरम 


दुःख का ष्वंस स्वरूपसम्बन्ध से ददमात्म-रूप पक्षमें ही रहता है । अतः बाधदोषको 
सम्भावना नहीं रहेगी । 


~~ 


^एतदीयनदुःखप्रागभाव-समानकालीन' इस समस्त पदमे प्रागभाव शब्द का प्रयोग 
धाघदोषषक्षे वारणार्थंहीहै। वहू पदन रहने से एतदीयदुःखसमकालोन एतदीयदुःल- 
भिन्न-दुःखष्वंस ही साध्य होगा | अब मुक्त भात्मरूप.पक्ष कै संसार काल के दुःखोंफै 
समानकालीनः उस मुक्तातमाक दुःख शब्दस उस चरमदुःखका भी ग्रहण होनेमें बधान 
होने भे एतदीय दुःखसमानकारीन एतदीय षुःखभिन्न दुःख वह चरमदुःख नहीं होगा । भुक्ताहमा 
कै चरमदुःख उस आत्माके संसार कालकेदुखोंकै तुल्यही कमते कम उसी चरमदुःख 
भवा उसके उपान्त्य दुःल ( चरमदुभ्च के जग्यवहित पूर्वंक्षणकादुःख ) का समान कालोन 
तथा एतदीय दुःख { भृक्तात्माके दुख) भीहोनेसे एतदीय दुःख भिन्न नहींहोगा । 
पक्षभ्रुत मुक्तात्मा के संसारकालके दुःख तथा चरमदुःख समी पएतदीयदुःख समानकालोन 
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एतदीयदुःख ही होगे । फलतः तद्धित्लदुःख अन्य अनुक्त भात्माभोंके दुभ्खदही होगे 
जिनका ध्वंस पूर्वोक्त खूपसे उन अमुक्त आत्मार्थ मे स्वरूप सम्बन्ध से रहने के; तथा 
पक्ष मे कदापि न रहने के कारण बाघ कौ उपेति होगौ । प्रागभाव पद्‌ विशेषण रहने से 
एतदीयदुःख-भागमाव-समानकालीन एतदीयदुःख शब्द से पक्षश्चत मुक्तात्मा क चरमदुःख 
का ग्रहण नहीं हो सकता है। चरमदुःख उस मुक्तात्मा के किसी दुःखप्रागभाव के समानकारीन 
नहीं होता है। भतः द्वितीय एतदीयदुःख शब्द से भब उका ग्रहण नहीं होगा । जिसे 
तद्डि्द्ःख होने से उसका ष्वंस उसी पक्षमूत भात्मा मे स्वरूप सम्ब्व से रहने के कारण 
बाध का अवसर नहीं रेशा । क्यों कि इस स्थिति मँ पक्षभूत मुक्तात्मा के चरमदु्ख ही 
एतदीय ( उस मुक्तात्मा कं ) दुःलप्ागभावसमान-कालीन एतदीय ( उस मुक्तात्मा छो ) 
दुःख (संसार काल के दुःख) से भिच्नदुःख क अन्तर्गत हो सकंगा । अन्य अमुक्त आत्मां 
कं समस्त दुःख तथा पक्षश्रुत मुक्तात्मा के कवर चरमदुःल ही उन विशेषणो से युक्त 
होति है । अतः उन दुभ्लो के ध्वं भी अपने प्रतियोगियों के अधिकरण मे स्वरूप सम्बन्ध 
से रहने कं कारण चरमदुःख का ध्वंस स्वरूपसम्बन्ध से पक्षभ्ुत युक्तात्मा मे तथा मुक्त 
आतमाभों के समस्त दुःखों के ध्वंस भी तत्तद्‌ ष्वंस कं प्रतियोभिभूत दुःखो कं अधिकरणं 
( अमुक्त आत्मां ) मे स्वूपसम्बन्ब से रहेगा । फ्तः बाध हेत्वाभास का अवसर 
र्हीं रहेगा । 

सा््यांश्च मे द्वितीय 'एतदीयः पद का प्रयोग रहने से द्टान्त साघ्यविकल न होगा। 
अन्यथा साध्य का रूप होगा--एतदीय दुःखभ्रागमावकालीनदुःखमित्त-दुःखध्वंस । तदानीं 
पक्षमूत मुक्तात्मा के संसार कारके दुःल प्रागभावो क समानकालीन दुःख शब्द से भन्य अमुक्त 
मात्मागों के दुःखोंका ही ग्रहणहो सकेगा । (स्मरण रखना है कि मुक्त भास्माकेचरम 
दुःख उसके संसारकारीन दुःलप्रागभावों के समानकालीन नहीं होतादहै)। पसा होनेसे 
अन्य अमुक्त भआत्माभों के दुःख एतदीय (मुक्तत्मा के) दुभ्खप्रागमाव के समानकारीन 
दुःख होने से तद्मिन्नदुःख शब्दसे केवल मुक्तात्मा के चरमदुःलघ्वंस ही प्राप्त होया । 
फलतः मुक्तात्मा को छोड़कर अन्य कहीं एतदीयदुःखप्रागभाव-समानकाकीप-दुःखर्धिन्न- 
दुःख विद्यमान नदहोनेसे साध्याप्रसिद्धि (साध्यधमं का निश्चयामाव) के कारण दष्टान्तासिद्धि 
दोष हो जाथेगा । उक्त विकेषण के रहने से पक्षमूत हदमास्मङ्प गुक्तामा के संसारकाल के 
दुःखप्रागभाबों के समानकालीन उसी भात्मा के दुश्खही होगे गौर उस शातमाकेचरम 
दुःख तथा अन्य अमुक्त आत्माभों के दुःलों के उस दुःख से भिन्न होने के कारण उन दुःलो 
के ष्वंस का अधिकरण अभ्य धभुक्त आ्माओंके हो जानिके कारण दष्टान्तमूत अन्य 
अमुक्त आत्माभों मेँ वहं दुःखमिन्न दुःखध्वंस निश्चितज्ञान का विषय्ोने से ष्ष्टान्त घाघ्य- 
विकल न होगा 1 यहा साध्याप्रसिद्धिके कारण दष्टान्तविकल होनेसे साघ्याप्रसिद्धिही 
वास्तविक दोष है| 


प्रकाशकार इस अमूमान को भी आत्यन्तिक हुःलनिदृत्तिङप मुक्ति का साधक नहीं 
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समञ्ञते है । वथोकि इस अनुमान में हेतुभुत अनित्य्ञानाश्रयत्वः मे "अन्यात्म्व " रूप 
उपाधि उपरब्ध है | सोपाधिकत्व के कारण वह हेतु साघ्यनिश्चय नहीं करा सकेगा | 
-्यात्मत्वलूपम धमं पक्षभिन्न समस्त आत्मा म अनित्यज्ञानाश्रयत्वरूपे हेतु के साथ 
विचमान रहने से भन्य भत्माओं मे इसका साघ्यग्यापकल्व निश्चित हो जाता है । परन्तु 
भनित्यज्ञानाश्रयत्वहूप्‌ देतु मुक्तात्मा मे निरदिचत ख्पसे विद्यमानं होते हए उसमे अन्या- 


रमत्व का अभाव रहने से वहू हतु का अव्यापक ही हे । अतः सोपाधिकत्व के कारण यह्‌ 
हेतु साध्य का भनुमापक् न होगा १ | 


परन्तु विचार करने पर इश हेतु को हम सोपाधिक नहीं कह सकते है ¦ क्योकि 
अन्यात्मत्व' रूप उपाधि वस्तुतः -पक्षभिन्नत्व' ब हौ पर्थवसित होगा) "पक्षभिन्नत्वः को 
उपाधि स्वीकार करने प्रर वदुमानमात्र का ही उच्छेद हो जायेगा | जतः उवेत अनुमान 
दारा दुःकी आत्यन्तिकनिवृत्तिरूप मोक्ष का अनुमान होना हम सम्भव मानते ह| 


सव॒क्तिरितयेव नेष्यत हति चेत्‌, तहिं य एव नादज्यते तस्यैव 
ट्ःखसन्तानेनेकान्तिकमिदं ङम दाहरणान्तरगवेषणयां । एवमस्तु । न 


चोदाहरणमाद्रणीयमिति चेच्‌, नासिद्ध । सिद्धो वा संसार्येकस्भावा 


एव कैचिदात्मान इति स्थिते अहमेष यदि त्था स्यां तदा मम विपरीत- 
1  पारिराजकमिति शङ्खा न कश्चित्‌ तदथं बहाच्यादिदुःखमलु- 
भवेच्‌ । 


| (यदि कहा जाय कि) (सभी की त्ति १ >) < 
है ( सभो को मुक्ति होगी यह्‌ हम स्वीकार नी ५५ तथापि ण र 
(रं ४ १७५ या 5) जो पवत न ही है उनका $ःलंसन्तान मे ही यह 
८.४६ ध १ हेतु) अनेकाम्तिक (व्यभिचार) हो जातां है। (अतः) अन्य 
महाप्रलय 0 स्तो सुता नहीं है (यदि पुवेपक्षी स्व॑मुषित अर्थात्‌ 
न्तिक रूप तै उच्छिन्न ४ ५! जो भुक्त ष्ठं जायेगा उसी ङे इःखतन्ताने आत्व- 
भुत "आत्यन्तिक उच्छेदः &लसन्तान मेही पु्वोक्त अनुमान के साध्वं 
भरण पूवपक्षौ हारा ४ पु सम्ततित्वरूप हेतु उसमे भौ विमान रहने 
ह्प हेतु का व्यभिचार स भाता कै द ल-सन्तान मे ही 'तन्ततित्व' 
सन्तति मे सन्ततित्वरूप मने के कारण उनके लिए पाथवपरमाण्रूप- 
हतु का व्यभिचार मद्भाव अनावश्यक है । ` “ 
त कव ~. 


१ तब्न। सन्यात्मस्योवाधित्वात । ्रक्ाज्ञ, व० ४६ 
. ) $ 
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( यदि पूर्वंपक्षी कहँ कि) वैसाही हो (अर्थात्‌ अभुक्त आत्माओं कते 
इःलपन्तानौ बे हेतु साध्य का भ्यभिचारी हो ) उदाहरण ( अर्थात्‌ पाथिवपरमाणु 
क रूपसन्तानों मे व्यभिचारभरदश्ेक अन्धं उदाहरण ) आदरणीय नहीं । ( यह 
कहने पर भौ कहा जा सकता है किं ) नहीं ( अर्थात्‌ अभुक्त आत्मां के इःख- 

न्तानरूप उडाहरण के वरू पर पुवंपक्ष हारा पूर््र शित हैतु में साध्यव्यभिचार 
नद्डन नहं क्रिथा जा सकता है ); क्योकि (बह) असिद्ध है (अर्थात्‌ पुर्वोल्लिखित 
जनमान दारा प्रत्येक आत्मा की दुःखवन्तति का अआत्यन्तिक-उच्छैद प्रमाणित 
रहने के कारण इय प्रकारका कोई संसारी आत्मा प्रमाणसिदढ नहीं जिसकी 
दुःखसन्तति कभी भी आत्यन्तिकरूप से उच्छिन्न तं होगी ) 

(उस प्रकार आत्मा प्रमाण हारा) सिद्ध रहने पर कोई आत्मा संचारी रूप 
एकमा स्वभाव ही है यहु स्थिति रहने से { अर्थात्‌ क्रिस किसी आत्ना कौ 
सुवति कभी भी न होगौ यह पूपक्षी स्वीकार करने पर ) “यदि मै ही उस भकार 
शाहं तो नेरी प्रत्रज्या ( संन्थासादिव्रत ) विषरीतप्रथोजन ( अथात्‌ प्रयोजन 
र विपरीत का साधक ) हो जायेगा" इस आश्ञङ्का के हैतु ( प्रत्येक जीव के चिए 
यह शद्ध स्वाभाविक होने से ) कोई भौ उस ( भ्रज्या ) क लिए ब्रह्मचर्यादि व 
इशलेका अनुभव नहीं करेगा ( तहं करना चाहिगा | ) 1 | 

अथ यदि सवैदुःखसन्ततिनिश्िभेविष्यति तर्होयता कालेन किं 
गाम नाभूत्‌ । एकैकस्मिन्‌ कल्पे यवेकोऽप्यपष्ञ्येत वदष्यञ्छेद्‌ः संतारस्य 
स्याद्‌, कल्पानामनन्तत्वात्‌ । सत्यम्‌ । अनन्ता क्षरता न ठ सन) 
सम्प्रति संसारस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्‌ । नम्वेतदेव न स्यादिलयुच्यत इति 


म्‌, न | कारनियमे प्रमाणाभावात्‌ । 
त॒ जीवों की दुःखसन्तति का 


[ यदि ( सिद्धान्ती के विचारानुततार ) समर 
*ध्धेद होता ह तव इतने काल मँ क्यो नहीं हमा ( अर्थात्‌ इतने काल तक्त ही 
ना उचित था ) ? एक-एक कल्य में यदि एक-एक जीव भो 1 
भा होता तव भौ संसार का उच्चेद हो गया होता, कयोक्न कल्पो कौ अनन्तता 
( जनन्त कल्प अतीत हो चुका है ) । . 
( समाधानाय सिद्धान्ती कह सक्ते ह कि वक्ष ने जसा कहा हे बह ) 


सत्य श - व ही भवृक्त ( मुक्त) हौ चुके हँ 
त्य हे। ( जज तक ) अनन्त ( भ (५ ध, संसार को प्रव्यक्षचिद्ता ह । 


(किन्तु ) समस्तं ( गं । क्योंकि 
। ( सुक्त ) नही । क्य को | 
पि पुवपक्षी कहे कि) धह न हीना ही द्चितं था (अतीत अर्तत्तं ९ कै एक-एक 
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ल भी यदि एक-एक जीव मुक्त हए होति तो इस =° तकत समस्त जो की ही 
सक्ति हो जाने कं कारण प्रत्यक्षसिद्ध संसार क " रहना ही उचित कि 
( सिद्धान्ती कहते हैँ कि ) नहीं ( पूपक्षी का शङ्खा समोचोन नहीं ), क्य 


न 


काल को नियम के विषये प्रमाण का अभाव हं । ( जथात्‌ किसी निर्दिष्ट भ 
के मध्यमे ही समस्त जीव मुक्तहो ज [येगे यह किसो प्रमाण से सिद्ध नहं नि 
अतः इस समय तक समस्त जीव की मुक्ति न होने पर भौ आगे बह कभी न € 


यह प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता हं ) । 


न॒च सरवोतपत्तिमन्निमिताद्टानुत्पत्तौ सश्ुक्तेरचत्पतिः । 
अपवर्मस्य भोगततसाधनेतरसवात्‌ । न ह्द्धनिष्तिरदटसाध्या एकस्याप्व 
नपवगप्रसङ्गात्‌ । 

[ यह भौ ( कहना ) उचित नहीं क; समस्त सादिपदथं ही ( अपनी 
उत्पत्ति मे ) अदृष्टसायेक्षं होने से ( मुक्ति भी सादि होने से अदृष्टसपेन्न हौगा 
तथा भोगजनक अदुष्ट प्रमाणसिद्ध होने पर भी मोक्षजनक अदृष्ट प्रमाणसिद्धं 
न होने से ) अदृष्टलूप कारण के अभाववश्न सवभुविति अनुत्पन्च ही रहेगी । कयो कि 
अपवग (मोक्ष) भोग भौ नही, भोगसाधन भी नहीं है । (अर्थात्‌ भोग तथा भोग- 
साधन सादि वस्तुओं कौ उत्पत्ति अदष्टसापेक्ष है । सादि वस्तु सान्रकी उत्पत्ति 
अदृष्टसापक्ष नहीं है । अतः मोक्ष सादि होने पर भो अद्ष्टनिरवेक्ष होने से 
अदृष्ट के अभाव मे भी उत्पन्न हो सकता हे)! (सादि होने पर भी ) अदृष्टः 
निवृत्ति को कोई भी अदृष्टसाध्य नहीं कहता है क्योकि ( मोक्ष मे 


अदुष्ट को अपेक्षा स्वीछृत होने से सर्वमुक्ति तो दूर र क भी जीव 
को सुक्तिन हो सकेगी । ] 9) 


यह पूवंप्नौ जन्यवस्तुमाघ्र के प्रति अच््टकी कारणता मानकर मुवितजनक 

भद को अस्वीकार कफर सर्व॑मूवित का निषेव करता है । उसका गूढ़ अभिप्राय यद है कि 
स्त जन्यवस्तुम अच्कौ कारणता कल्पित होने पर भी मुवितमे किसी अच््ट की 
कारणता कलित नहीं हो सकती है । वयोकि मुक्तिक प्रति जच्छ कारण होने पर 
र ५४ १ भरवण मनन अधवा निष्काम क्न भादिसे हो होगी ५ परन्तु 
ई [श मोक्ष साधन स्वीकार करनेसे मोक्ष कौ सम्भावना नद रहती 
है । स्तुत ध्य ४ ८ अनुष्ठान अथवा भोगसे अच्छुकाक्षय लाख में स्वीकृत 
फे ५२ म॒ भागविरोधौ होने स वहं भद भोगनाद्य न होगा । प्रायश्चित्त 
ही उस्‌ प्रकार ५ अर्का नाश मूक्तिके स्थल मं सम्भव नहींह। एकमात्र क्ञानस्ष 
च्छ का नाक्ञ हो सकतादहै। सूक्ति का प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) 


हिष्दी-अनुबाद-ष्याष्यासहिता 


~ ६५, 
ञान है । उसकी उत्पत्ति बहुपूरवकाल में होने से उस ज्ञान द्वारा अच्छ का 


त बहपूवेकारुमं ही हो जायेगा । इर्सालए ज्ञाननार्य उच्छ कौ व. 
कहा नहीं जा सकता है । अतः सुक्तिजनक कोई अष्ट स्वोकार करने प्र मुक्ति होने पर भी 
मुक्तात्मा वहु अच बना रहेगा यह मानना पडेगा । परन्तु मच्एविशिषट जीव को भू 
कहा नहीं जा सक्ता है। इतीकिषएु पूवपक्षी कहता है कि सादित्व के कारण सुक्तिकी 
भद््टसापेक्षता प्रमाणित रहने से तथा उस प्रकार बच्ष्ट कौ सम्भावना न रहने से कारणा- 
भाववक्ञ सवंमृक्ति स्वीकृत नहीं हो सक्ती हे । 


नाश भी मुक्ति 


इस पर सिद्धान्ती कहते हैँ कि पूवेपक्नी जन्यमात्र के प्रति अष्ट की कारणता मान- 
कर उट्लिखित बाशद्धा किये हँ । वस्तुतः भोग तथा उसके साघन प्तयेक भाववस्तु के 
परति अच्कौ कारणता शास्त्र मे स्वीछृत है । जन्य होने पर भो मोक्ष भोग अथवा भोग 
साधन रूप भावपदाथंन होने से अच््टसापेक्ष नहींदहै। अतः कारण के अभावे सवं 
मूविति का निषिघ पूवंपक्षी कर नहीं सकते है| अच््नाश के प्रति प्रतियोगी होने से अचष्ट 
कारण होने पर भी भोग अथवा भोग्यवस्तु के तुल्य अन्यरूपसे 11 
नहीं होता है । जन्यभावपदार्थो के प्रति मोग तथा भोगसाघन कै स्पे बच्छ की 
कारणता स्वीकार करना पड़ेगा । इस स्थितिमे भौ यदि पूर्वंपक्षी जन्यमाच्र के प्रति अच्छ 


की कारणता मानेगे तो मुक्तिदशा में मुक्तिजनक अच्कौ अनुवृत्तिके हेतु जीव करौ मूवित 
भी सम्भव न होगी । ५ 


भावाभावसाधारण उत्पन्चवस्तुमाच्र के प्रति भच्छको कारण मानकर यदि चरम 
दुःखनादा रूप मुक्ति के प्रति अच्कौ कारणता माना जाय तथा उक्त अच्छ का नाहा 
चरमदुभ्खसे हो तब अवश्ष्यही चरमद्‌ःख तथा वहु अद्ष्ट दोनोंका सुन्दोपसुन्दन्यायानुसार 
परस्पर नाश्यनाक्ञकभाव वेननेके कारण एक कारुमेही दोनोंकानाग की कल्पनाकी जा 
सकती दैः तथा मुक्तिका में अष्ट कौ अनुवृत्ति भीन रहेगी | परन्तु यह्‌ प्रमाणविरोधी 
करत्पनामाज् है । इसमे भो अच्ष्टनाशरूप जन्यवस्तु के प्रति अचष्ट की कारणता न रही । 
भयोकि दुःखद्वांरा ही उस अदष्टका नाश स्वीकृत हा अच्ष्ट द्वारा नहीं। यद्यपि उस 
अद्ष्टनाशके प्रति प्रतियोगीके रूपमे उसं अचष्ट की कारणताहै तथापि वहु जन्यत्वावच््छिल्न 
कायं ता-निरूपित-मर्ष्टत्वा वच्छिन्न कारणता नहीं है । परन्तु जन्यभावत्वावच्छन्नकायंता 
विषूपित अद्श्टत्वावच््छिन्नकारणतादहै। एेसाहोनेसे भोग तथा भोगसाघन के घरति भरष्ट 
की करणता रहते हुए मुक्ति के प्रति उसकी कारणता नहीं रहती है । अतः अच्ष्टरूप 
कारण के अभावे मुक्ति की अनुपपत्ति प्रमाण सिद्ध नहीं होगी | 


१. चरमदुःखेनादष्टं चरमदुःखच्वादष्टेन नाष्यत इति अन्योभ्यनान्ञकत्वाभिघ्रायेण सुल्दोप- 
सुन्दन्याय इत्ययं: । प्रकाज्ञविद्रुति, वृर ६५ 


९६ किरणावली 


स्यादेतद्‌, आदिमती प्रदीपकन्ततिर्निवरतत दुःखसन्ततिरित्वय- 
मनादिरदबर्िष्यत इति वेन्‌, न, भूरोच्छेदाबुष्व्योः भयोजकत्वा्‌ | 
ूरोच्छेदाद्वि सन्तेरुच्ेदो मृलारुष्सौ चानुडत्तिः। अन्यथा आदिमत्वा- 
विशेषेऽपि कालानियमो न स्यात्‌ । कावित्‌ प्रदीपसन्ततिः प्रहरसलुवर्तते 
काचिदहोरात्रमित्याधनियमो हि तैलादिभूलोनच्छेदादिनियमगरुक्त 


हति । अशरीरं वावसत्तं प्रियाप्रिये न स्पृ्षत इ त्याघ्यागमाच्चायमर्थोऽ- 
ध्यतरसेयः | 


[ यदचपि यह सम्भव हँ कि ( ुवोक्त भुवितसाधकू अनुमान मे द्ष्टास्तह्प 
से उपस्थापित ) भदीपसम्तति सादि (काथं) तथः आत्यन्तिक रूप्‌ घे 
उच्छिन्न हौ जाती है, तथापि अनादि हे इसी किए वह्‌ ( दुःखसन्तति ) अनुवृत्त. 
होगा ( आत्यन्तिक रूप्‌ से उच्छिन्न होगा )--इस प्रकार प्रन उचित नहीं । 


ब्थोकि भुल कै उच्छेद तथा सुख कौ अनुवृत्ति ही ( सन्तति क उच्छेद तथा 
सन्तति को अनुवृत्ति का ) है 


नियामक है ¦ सूल क उच्छेदसे ही सम्तति का 
उच्छेद तथा मुल की अनुवृत्ति से सम्तति की भवुवृत्लि ( देखी जाती है ) । रेसा 
न होने ते ( मूलोच्येद से सन्तति के उच्छेद तथा सूल की अनुवृत्ति से घन्तति 
भवृति न होने से ) सादिहप स भविक्षिष्ट ( समान ) नस्तुभं के { अनुवृत्ति 
तथा उच्छेद के विषयसन ) काल का अनियम ( जो देखा जाता है) हो नही 
सकता है । ( समस्त प्रदीपसन्तान वल्यर्प से सादि होने पर भौ ) कोड 
-चुवृत्त रहता है ओर ईसरा सन्तान अहोरात्र तक 
अनुवृत्त ता यहु ( उनके अनुवर्तन काल का ¦ अनियस ( जो देवा जाता 
१ बह तारि सूय सुल के उच्छेद तथा अनुवत्तन कै नियमवेशच ही होता है । 
"अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न तवृशतः ' इत्यादि भुतिवाव्य वे ५ यहो अथं 
( डःख सन्तति का अत्यन्त उच्छेद ) नि्मीत होता है । ] 
दत सनततिरयतमुमिे ८५ । प्रदीपसन्ततिवतुः इस 
# पमे बहशङ्काहो सकती 
0 ५ ( प इञ अनुमान द्वारा दुःख- 
भरदीपरसन्तति सादि वह न 9 ६ 


इस अनुमान के उष्टान्त 

स्त हि न्तिस्प (१ अनादि 1 हे । सादि वस्तु 

भीपस्‌ (५ =<न्तस्पमे केकर क यत्वरूप्‌ देतु से अनादि पि तिमे शात्यन्तिक 
ऽच्छद प्रमाणित करना समोचीन नहीं ३ । ईससन्ततिमे भ।त्यनिः 





[पस 
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इस शद्धा पर कहा जा सकता है कि दष्टास्त तथा दार्णन्तिकमें वैषम्य प्रदशित करते 
इए दुवपक्नी उक्त अनुमान को असङ्खुत कहने से उनके मत्त मे अनुमानप्रमाणमात्र का 
उच्छद हो जायेगा | क्यौकि समस्त अनुमानमेदही च्टान्त तथा दार््ान्तिकमेकिसीन 
किसी अंशा यें वैषम्य अवश्य रहता है। अतः द्शन्तदार््स्तिकमें वैषम्य प्रदर्शन 
करते हुए अनुमान में दोषाविष्कार सद्कत नहीं । किन्तु हमारे विचार से सिद्धान्तिपक्षका ` 
यह्‌ उत्तर उचित नहीं है । क्योकि पुवपक्षी दशान्त तथा दार््न्तिकमे वैषभ्यमान्नकै बल 
पर हौ उक्त अनुमान को असङ्खत नहीं कहता है । परन्तु उत वैषभ्यकं हेतु सिद्धाग्ती कै 
उल्लिखित अनुमान मे सप्प्रतिपक्न भथवा उपाधि का उद्भावन कियाहै। च्छान्त तथा 
दार््न्तिक के सादित्व तथा अनादित्व को देखते हए पूवंपक्षी का अनुमान है कि (दुःख- 
सन्ततिः न अत्यन्तमुच्छिद्यते अनादित्वात्‌ यस्नेवं तन्नैवं यथा प्रदी पसन्तत्तिः' इस व्यतिरेकी 
अनुमान केद्वारा सिद्धान्ती के अनुमान मै सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन करना पूवपक्षीका 
आशय है |५ यहाँ आकाशको दृष्टान्त रूप से लेने पर प्रतिपक्ष के अनुमानको मन्वयब्य तिरेक 
भी कहा जा सकता है | २ आकाशद्णटाश्त के बल पर अनादिः वस्तु का अत्यन्तोच्छद नहीं 
होता है यह प्रमाणित हो जाता है । आत्यन्तिक अनुच्छेद के व्याप्य होने से अनादित्व हेतु 
से दुःखसन्तत्ति का आत्यन्तिक अनुच्छेद भव्य ही प्रमाणित होगा । इसी सत्प्रतिपक्ष के 
उद्भावन के अभिप्राये ही पूर्वंपक्षी ने अनुमान में गृहीत च्टान्त तथा दाष्टान्तिक के वेषम्य 
का उल्लेख किया है| 


अथवा सिद्धान्ती के अनुमान मे उपायि के उद्भावन के रिप वषम्थ का उल्लेख 
किया गया है | पूर्वपक्षी घमक्षता है करि उस अनुमानमे (तादित्व' रूप धमं उपानि हमा हे | 
क्योकि वस्तुं, जिनके भआत्यम्तिक उच्छेद उभयवादिसिद्ध है सभी सादि हीते हँ तथा 
कायेह्वरूप हेतु के आश्रय दुःखपन्ततिरूपपक्ष सादित्वधमेयुक्त नहीं है । 4४ अघ्यन्छ 
उच्छेदरूप साध्य के व्यापक तथा कायंत्वरूप हतु का अव्यापक सादित्वरूप घम सिद्धान्ती 
के अनुमान मे उपाधि हो गथा है | भतः दह अवुमान दुःखसन्तति को आत्यन्तिक उच्छेद 
प्रमाणित नहीं कर सकता है । + 
के ब पर दुःखसम्तति क। अत्यन्तिक अनुच्छेद प्रमाणित 
है उस अनादित्व को उन्होने अनुत्पन्नत्व हौ मान लिया 
> मानते पर दःखसन्ततिरूप पक्ष मे अनादित्व अर्थात्‌ 
सिद्ध हय जापेभा । अतः स्वाधवध्वंसव्याप्यप्रागभाव- 


जिस “अनादित्व हेषु 
करने का प्रयास पूर्वपक्षी तै करिया 
ह । परभ्तु अनुत्पच्चत्व को (अनादिः 
भनुतपन्नत्व न रहनै से हतुं स्वह्पा 
४ 1 


९, तथा च तद्श्यतिरेकमाद।य केदलव्पतिरेकिणा सञथ्रतिपक्षस्वमादिसत्वश्चोपाधिरित्यथंः | 


भक्ताश्च) ॥). ६५ -४ 
९ ननु दुःलसन्ततिरत्थन्तानुच्छिन्ना 
सम्भवे करि केवलञ्यतिरेक्युपन्यासेने।त 
१३ 


अनादित्वाद्‌ इत्यत्राक्ाश्दष्टान्तेन भन्वयन्यत्तिरेकिष्व- 
चैत्‌ । प्रकाशविद्रूति प° ६६ 











शदः किरणावली 


प्रतियोगिमाचरवृकत्तिधमंवतत्वरूप ही अनादित्व कहना पड़ेगा 1: इस प्रकार अनादित्व उत्पन्न 
वस्तु मे भी सम्भव होने से दुःसन्ततिह्प पक्ष में रह सकेगा तथा पूवपक्षी हारा उदभावितः 


प्रतिपक्षमूत अनुमान के हेतु! स्वरूपासिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार अनादित्व आकाशमें 


न होने से प्रतिपक्षनुमान के अम्वयी चान्त प्रसिद्ध नहीं होगा | फलतः प्रतिपक्षअनुमान 
केवलव्यतिरेकी हु रहेगा | यदि किसी वस्तु प्रवाह के अन्तगंत प्रत्येक वस्तुके प्रागभाव 
के अधिकरणीभूत प्रत्येक क्षण मे तज्जातीय अपर एक वस्तुका ध्वंस वत्तंमान रहै तभी 


वह्‌ वस्तुप्रवाह्‌ अनादि होगा । तात्पर्यं यह हु करि यदि प्रत्येक प्रागभाव के स्थल मे अन्य. 


एक वस्तु का ध्वंस वत्तंमान रहै तब प्रल्येक प्रागभाव के पूवं हौ तज्जातीय एक उस्तु रहना 
भावरेयक होगा अन्यथा उसका ध्वंस हो नहीं सकता हं । इस प्रकार होने से प्रवाह क। 
आदि नहीं प्राप्त होगा| प्रस्तुत निवंचनमें स्वपद से दुःखत्वः ल्प धमंका ग्रहण 
होगा | उस दुःखत्व के आश्रय एक एक दुःख व्यकितिके प्र 
दुसरे एक एक दुःखन्यव्ति का ध्वंस्‌ वत्तमान रहता हं ठेसा पवपक्षी समञ्चता हं । अतः 
उनके मत से दुत उत्पन् होने पर भी उसमे सगाश्रयध्वसन्याप्यप्रागभावगप्रतियोगिमात्रवृत्ति- 
$तत्वह्प अनादित्व रहने कै कारण वहू सवर्पासद्ध न होगा । इसी भमिभ्राय से पूर्वपक्षी 
अनादित्व हप हेतु हारा प्रतिपक्ष अनुमान उपस्थापित किया है । 


उपयुक्त प्रतिपक्ष अनुमान में अर्थात्‌ “'दुःलसन्तत्ि; न॒ भत्यन्तमुच्छिद्यते अनादि- 
त्वातु ` इस अनुमान मे दोष प्रदरनके लिए किरणावलीकारने ""म्‌लोच्छेदाद्धि सन्ततेरुच्छेदः 
न चानुवृत्तिः' पक्ति कहा हे | इससे अनादित्वरूपधं सन्तति के आत्यन्तिक 
= 2 ४ | त चा सकता है कि अनादि होने ही दुःख सन्तति का आत्यन्तिक 
¦ लगा | यदि व्यभिचारादि दोषन रहने पे अनादिः भौ अनुच्छेद का व्याप्य 


गच्छि्मुलत्व रूप धम के रहने 
2। बह आकाञ्चादि निः न १६। । उनके अनुमान मे आत्यन्तिक 
व द म वादिसिदध ह| तथा आकाक्षादि निल 

र भ भन्न ९ र + 
उध्यका व्यापक ५. स्पध पनी वतमान हुं | अतः व्ह 
आश्रयकेरूपमें दुःख 
न्तति मँ 'अनुच्छित्तमर के ¦ अनादित्वे दोनों वादीनेही स्वीकार 
ह 0 भदयापत ४ १ धमं उभयवादिसिद्ध नहीं हं | 
साध्यकी 8 भा हाताह। इस अनुच्छिन्नमुलत्व रूप धमं 

| भभ्यापकता दोनों नने 


के कारण वह॒ उपाधि होता 


भनादित्वं हि तवाभयध्वेसव्य। प्यप्रा 


पभावप्रतियोषि 
॥ पानत्तिमरबभु । प्रकाश, प्‌ ६६ 


त्येकके प्रागभाव काठमेंः 
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हं । सोपाधिक होने से अनादित्व हेतु आत्यन्तिक अनुच्छेद का अनुभापक हे यह्‌ पवेपक्षी कह 
नहीं सक्ते । फलतः सिद्धान्ती के लिये अपने पूर्वोक्त अनुमान की सहायतां से दुःख 
सन्तति का आत्यन्तिक उच्छेद अर्थात्‌ सुकितिका अनुमानप्रमाण हारा सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं हू । 
स्यादेतत्‌, तज्ञानं हि विरोधितया समूलं मिथ्याज्गानघुन्मूल- 
यन्निःभरेयसहतुः । न चोपप्या शब्देन वा जनितमिदं परोक्षमपरोक्षं 
मिथ्याज्ञानं निवक्तयितुत्छहते दिडमोहादौ तथानुपरब्धेः । ततोऽ- 
४ र | ९ ¢ | 
परोक्षमन्युत्थायि बहबत्तरं तश्वन्ञानं तन्निवत्तनसमथम्‌ । तच इतो- 
भवतीत्यत आह, तच्चेति । ईऽवरस्य चोदना उपदेशो बेद इति यावत्‌ । 


तेनामिव्यक्तात्‌ प्रतिपादिताद्‌ धमदिवेत्यथः । अयमथः, चाहञेण पदार्थान्‌ 
विविच्य भ्रतिश्मरतीतिहासपुराणोषदिषट्योगविधिना दीषकारादरनैरन्तर्म- 


सेवितालनिवृत्तिरक्षणाद्‌ धमदिव तच्ञानश्त्पयते, यतोऽपडन्यते । नद्यप- 
पर्या बिना विवेको, न च बिवेकाद्विनोपदेशमत्रेणाभद्धामरक्षालनं, न च; 
तेन बिना शङ्ञाशु्कस्यागो, न च तमन्तरेण निवत्तंकोधमों, न च तेन विना. 
दद्भूमिविभ्रमसयुन्मूलनसमभंस्तवसाक्षास्कार इति । 


[ यह्‌ हो सकता हँ कि तत्वज्ञान विरोधो होने के हेतु मुलसहित मिथ्या- ` 
जान को उन्मुलित कर निःश्रेयस (मुक्ति) का हैतु हो । (जन्तु) उपपत्ति (युक्ति, 
जथवा शाठ्द द्वारा उत्पन्न यह परोक्ष ( तत्त्वज्ञान ) अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) सिथ्याज्ञानः : 
को निवृत्त करने में समथं न होगा । क्योकि दिग्च्रमादिस्थल में वेसा देवा. 
नहीं जाता हं । ८ अर्थात्‌ वाक्यादिजनित दिगादिविषयक परोक्ष यथाथ्ञान हारा `: 
भ्रत्यक्ष दिगादिश्रम की निवुत्ति देखी नहीं जाती हं ) । इसलिए अश्रान्त, अति?.:: 
शय बलवान्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान ही उसका (अपरोक्ष मिथ्याज्ञान का): 
निवत्तेन मे समथं है । उक्त तत्त्वलान किस साधन द्वारा होगा इतस जिज्ञासा के. ` 
उत्तर में ही मल ( प्रशस्तपादभाष्य ) मे "तञ्च" इत्यादि ग्रन्थ कह गये हँ । देश्वर 
की 'चोदना' ( अर्थात्‌ ) उपदेश्च ( अर्थात्‌ ) वेद नाम से जो प्रसिद्ध हैः उसके . 
हारा अभिव्यक्त ( अर्थात्‌ ) प्रतिपादित धमं से ही ( वहं होता है, यही अथं है । | 
इसका भावार्थं यह है कि, श्ालद्वारा पदाथा के विचचारपुवक वेद, स्मरति, ` 
इतिहास, पुराण आदि में उपदिष्ट योगक्गिया को सहायता से दोघेकाल तक आदर 
के साय निरन्तर अनुष्ठित निवृत्तिरूपं धमं से ही तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, 











१०० | किरणावली 


जिसमे (जीव) अपवृक्त ( मुक्त ) होता हं । उपपत्ति ( विचार ) के बिना विवेक | 
( अनात्मा से पृथक्रूपी आत्मा का ज्ञान ) नहीं होता, विवेकं के बिना केवल 
उपदेश ( शब्दज ज्ञान ) दारा अद्धा ( जविश्वासरूप मल) दोष का क्षालण 
नहीं होता । उस ( अश्वद्धा के क्षालण )के बिनाश्ञद्धाल्पश्चत्यका त्याग नहीं 
हीता, उत्त ( शङ्का रूपी क्ञल्य का त्याग ) के बिना निवत्तंक धर्मं ( निवृत्ति रूप 
धमं ) ( उत्यन्न ) नहीं होता, उस ( निवत्तंक धमं ) के बिना दृढसुल अमज्ञान 
का समुत्पाटनसमथं तत्त्वसाक्षात्कार नहीं होता ह । ] 


यहां “न चोपपत््या शब्देन वा जनितमिदं परोक्षम्‌" इस ग्रन्थ मं प्रथुक्त उपपत्ति 
तथा शब्द यह्‌ दो शब्द से साधारणतया यु क्तिजन्य आत्मज्ञान तथा वाक्यजन्य अर्थात्‌ शाब्द 


उपपच्चिज्न्य आत्मज्ञान 
को अनुमानलभ्य आत्मज्ञान ही समन्लना चाहिये । अर्थात्‌ जिन युवितियों की सहायतासे 


र के आश्रयरूप समन्ता 
जा सके से अनुमितयाः ६ † उपपत्तिज 


। शब्दातिरिक्त लिङ्ग वथवा युवित अथं ग्रहण करना ह । 
५४ भावाय ६ न्यायमत को अनुसरण करते ६९ आत्मविषयक शाब्दज्ञान को ही 
पराक्ष्ञान कहा हं यह भौ कहा जा सकता हे। न्यायमत में रञ्ड का पृथक्‌ प्रामाण्य 


स्वीकृत हे । (रहस्यः टीकामे म ~ . 
५ उरनाथ तकवागोशने उ ) र 
व्याख्या कौ ह |' श्त पर्तियो की इसी प्रक 


` 4 (९.८ से अपरोक्ष मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति नही हो सकती है यह्‌ सवंवादि- 
इ, । ध स्सारी जीवके देहादि मे त्मभ्नम अपरोक्ष होने से, पूर्वोक्त युक्ति अथवा 
४ जन्य आत्म वषयक परोक्ष तत्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं गौ 9 

थक अपरोक्ष तच्ज्ञ ` हागो | इसीलिए आत्म 


न रि 
। को आात्मविषयक भ्रम का नतत्तक कहना पड़गा । अपरोक्ष 


दरव रचोदना सै भभिग्यक्तधमं से ही शरीरादि म र यह्‌ पदशेन ऊँ लिए कहागयाहैकि 


भ 3 आत्मभ्र म निवन 5 पि 
प्रोक्ष तत्वज्ञान उन्न होता है । प; ¶ का निवत्तंक आत्मविषयक 
उत्लेश्च किया गया है दना पदे 


। वेदकेद्वारा ग से ई्वरोपदिष् वेद का 
वात्मतत््वज्ञान का कारण ---- तशा कारण समदना है भव्यक्त अर्थात्‌ (तपादित धमक ही अपरोक्ष 
१ उपपत्येतति भनुमानेनेत्यथं 

पथः । शब्देन 4 
 पायमतपभयुपतयेद क पष्यति भाब्दं ज्ञानं नास्ति तथापि 


4 ९  उववत्तिववं 
शग्बरिङ्खोन वेत्यथ; । रहस्य टी° पृ ८ शमतरलिङ्खपरप्‌ । तथा च शब्देतरलिङ्खन 





स 
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'द्रव्यगुणक मंसामान्यविरेषसमवायान। षण्णां पदार्थानां साधस्यंवैवम्येततत्वनज्ञानं निः- 
भरेयसहेतुः' ९ इस ग्रन्थ द्वारा प्रशस्तपादने तत््वज्ञानको निःश्रेयस का कारण कहा है| त्व्ञान 
कौ मोक्षहेतुता की व्याख्या करते हुए किरणावछीकार ते कहा है कि तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान 
को सम्यक्‌ प्रकार से उच्छेद करके ही भात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति अर्थात्‌ निःश्रेयस अथवा मुक्ति 
का कारण होता है । आत्मादिविषयक तत्त्वज्ञान होने पर आत्मादिविषयक् मिथ्याज्ञान का 
समुच्छेद होता है, मिथ्याज्ञान के समुच्छेद से रागद्वेषरूप दोषों का अपगम होता है, दोषों 
के अपगम से प्रवृत्ति अर्थात्‌ काम्य तथा निषिद्धकमं अपगत होते है अर्थात्‌ उन कर्मो का 
अनुष्ठान नहीं होता है । प्रवृत्ति के भपगम से जन्म का समुच्छेद अर्थात्‌ भात्वन्तिकं उपरम 
होता है । जन्म उपरत होने दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । दुःख कौ आत्यन्तिक 
विनिवृत्ति ही लासखरलम्मत निःश्रेयस या मुवित है! पूर्वोक्त प्रणाली से हौ आत्मादिविषयक 
तत्वज्ञान निःश्रेयस का कारण होता है। 


संसार का हैतुश्ुत आत्मादिविषयक मिथ्याज्ञान प्रात्यक्षिक है । प्रात्यक्षिक भ्रम का 

नाश परोक्ष तच््वज्ञानसे नहीं होता है। इसीलिए मिथ्याज्ञाननाकशषक तत्वज्ञान को 

किरणावलछकार ते प्रात्यक्षिक कहा है। किसी लौकिक उपाय से वहु आह्मादिविषयक 

प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । वहु तत्त्वज्ञान किस उपाय सं उत्पन्न हो सकता 

है हस जिज्ञासाङक्के उत्तरम ही किरणावलीकार ने ' तच्च दश्वरचौदनामिन्यक्तादघर्मात्‌' 

यह प्रशस्तपाद की पंक्ति का उल्लेख क्रिया हि । इस पंक्ति के "तत्‌" पद उश्षी तत्त्वज्ञान का 
परामशं करता है । प्रशस्तपाद का वक्तव्य है कि संसार क निदान (मूलभूत कारण) भ्रम- 
सान को समुर उन्भकिति करने मे समर्थं आत्मादिविषयक तत्वज्ञान रौफिक उपायसं 
उत्पन्न नही होता हं । योगरूप अलौकिक उपाय सं ही वहु उत्पन्न हीत दै । ईरवरीय चोदना 
दवारा अभिभ्यक्त अर्थात्‌ वेदप्रतिपादित योग सं सम॒त्पन्न विलक्षण धमे की सहायता से वह्‌ 
तत्वज्ञान का उदय होता है । वहु प्रात्यक्षिक मिथ्याज्ञान को निवत्तितं कर उपर वणित 
भरणाली से निश्भयस का जनक होता है। ईश्व र्चोदना शब्द बेद का बोधक है । कंयोकि 
न्यायवैदोषिक शाखो नै ह्वर को वेदकर्ता कहा गया है । उस वेद द्वारा अभिन्यक्त 
भर्थात्‌ बोधित धर्म अथवा योगज श्यभाद्ष्टविशेष ही उक्त तत्सत का उपाय है । प्रथमतः 
भुत्तिवाक्य से आत्मतत्व को जानना है । अनन्तर ल्ञालतिदष्ट साधम्य तथा वेधम्यं अर्थात्‌ 
साधारण तथां असाधारण धमं की सहायता से धभात्मतह्न का मननं कत्ता है ।२९ इसी 





घ््य्षधम्यास्यां तत्वन्नानात्‌ `` (१।१।४) षाठ प्राप्त है । 


९ मद्रित वैशेषिकसूत्र मे “सा / ठ भ्ाप्त 
त॒ श्रम्थों म उक्त सूत्रपाठ तथा (पाधम्यवेधम्यतत्व- 


परन्तु प्रशस्तपादभाष्ये भद्र 
लानात्‌” वाठ भी देवा जाता है । ५: 

९ परस्पर विरोधी धृतिवाक्यो के विचार हारा तत्पिव।त 
वेदान्त भें इभे भवण कहा जाता है । 


णेय भी भनन भे परिगणित है । 











। 
| 
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मनन को ही तच्वविवेचन कहा गया हँ । तत्वविवेचन के पश्चात्‌ उसके श्रुतिस्मृति विहितं 
ध्यानातस्मक निदिष्यासनखूप धमं का अनुष्ठान आवश्यक हुं । इस प्रकार अनुष्टान को शास्र 
मे निवृत्तिरूप धमं कहा गया ह । इस धमं के अनुष्ठान से श्ुभाद््विरोष की प्राप्ति होती हं । 
उसका नामान्तर योगजधमं हं । सके परिपक्र होकर कार्योन्भख होने से आत्मतत्त्व का 
भपरोक्षानुमव होता है । पु्वाक्ति योगाभ्यास श्रद्धा के साथ निरन्तर कत्तव्य है । 


“तच्च ईदवरचोदना भिग्यकताद्‌ धमदिव?? प्रशस्तपाद की इस पं वित में (तच्च' शब्द 
की एक मोलिक व्याख्या किरणावली के रहस्यटीकाकार मथुरानाथ तकवागी्ञनेको है, 
उनके अनृसार साधम्यंवैषम्यंरूप हेतु-जन्य आत्मादिविषयक गनुमित्यात्मक परोक्ष तत्त्वज्ञान 
हौ तत्‌" पद का अथं है । यह अथं प्रशस्तपाद के ग्रन्थ के साथ भविकत्तर सामज्जस्यपुणं 
है‹ । क्यों कि पूवंवर्ती प्रशस्तपादके ग्रन्थ मे साधम्य वधम्यंहेतुक तत्वज्ञान का ही उल्लेख है । 
इस स्थिति में यह जिन्ञासाहोतीहैकिजो लोग श्रद्धा के साथ वरोषिकशास्र का मघ्ययन 
करते हैः उन सबकोही इस प्रकार मननात्मक तरवज्ञान उत्पत्त होता है। परन्तुवे सभी 
सारी जीव ह । अतः ईश तत्त्वज्ञान को मोक्षहेतुं किस प्रकार से कहा जायेगा श्सीके 
उत्तर मे प्रशस्तपाद ने ५६इवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धमिव” इस ग्रन्थ कौ अवतारणाको 


` है। इसमग्रन्यद्वाराकह्‌ा गथा है कि वेदकथित निदिघ्यासनस्प निवत्तकधमं की सहायता से 


उकं मननांस्य तत्वज्ञान मोक्ष को कछाता है अन्यथा नहीं । तात्पयं यदह है कि निवक्तंक 
घर्मं के अनुष्ठान से परवत्तिकाक मे आत्मतत्व के मनन मे एक विलक्षगता जातौ हं । 
वह्‌ विलक्षण मनन ही अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्ष का मानयन करताहं साधारण मनन 
नहीं । मधररानाय के अनुसार संसारकारु मे मनन मोक्षजनक न होने पर भी निवत्तंक 
धर्मानुष्ठान के पक्चाद्वर्ती मनन अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्षजनक होताह। यह्‌ व्याख्या 
पूणंतया नवीन तथा प्रक्षस्तपाद के ग्रन्थके साक्षात्‌ अनुसारीही हं. एेसा हमारा विचर 
है । यद्यपि आचाय प्रशस्तपाद ने जपवगंनिल्पण के प्रसङ्ख में पदाथतत्त्वज्ञान को अज्ञान- 
निवृत्तिका कारण कहा ह तथापि वह तत्त्वज्ञान साक्षात्कारात्मक है यह बात उन्होने कण्ठत; 


नहीं कहा है । किरणावर्ीकार आदि व्याख्यातृगण पदार्थतत्वज्ञान को भत्मतत्वसाक्षात्कार 


के रूपं मे मानकर पदाथंतच्वज्ञान तथा तज्जनित अन्य एक आात्मतत्वसाक्नातकारनामका 


१ भाष्ये तच्चेति । साधम्यंवैधम्पहैतुकतत्वन्नानञ्चेत्य्थंः । ईइवरचोदनेति । ईइवर- 
चोदना वेवः 1 तेनाभिग्यक्तः कथितो यो धर्मो निदिध्यासनषरूपस्तस्मादेव तत्सहकारेणेव 
निभे यसहितुरिष्यनुषज्यते । एतच्च समाधिसौकर्याद्कतम्‌ । वस्तुतस्तु मननस्यानुमितित्व- 
व्याप्यवैनात्येनैव मोक्षल्नकत्वं, तण्च वंजात्यं संसारिताकारीनसा धर्म्या विहेदुकतत्व" 
श्ावश्याबुमरतो न ततो शक्तिरिश्यपि. बोध्यमित्येव भाष्यन्यार्यानं ज्यायः । रहस्य, 
प° ५८५8३ 












































हिन्वी-अनुवाद-व्याख्यासहिता १०३. 


ज्ञान को कल्पना करते ह । यह द्वितीय साक्षात्कारात्मक ज्ञान द्वारा ही अज्ञाननिवृत्ति की 
कल्पना किया गया है । तथापि मृलग्रन्थ मे वह्‌ द्विविषज्ञान कण्ठतः कथित नहीं है । 


अाचायं व्योमहिव “८. * "साधम्यंवैधम्यं तत्त्वज्ञानं निशश्रेयसहेतुः” इस ग्रन्थ के "तत्वज्ञानः 

पद से साक्षात्कारात्मक ज्ञान तक आक्षिप्त होगा या नहीं इस विषय मेँ स्पष्टतया कोई निणंय 
नीं किये है । अतः शलाखमे वणित साधम्यंवधम्यंरूप हेतु से मननात्मक तत्त्वज्ञान 
को ही उनके मतमें मोक्ष हेतु समक्षना होगा । वह तत्वज्ञान नित्यनैमित्तिकादि क्मंलन्य 
धमंदवारा परिपुष्ट होकर मोक्ष का आनयन करता है । ञआचोयं व्योमश्शिव ज्ञान तथा कमं. 
का समुच्चयवादी ये । उनके अनुसार संसारी जीवका भी शाखीय साधम्यंवधम्येरूपः 
लिङ्कजनित मननास्मक तत्त्वज्ञान रहते हए मोक्ष नहीं होता । तथापि वहं तत्वज्ञान मोक्षः 
के प्रति अन्वयव्यभिचारी न होगा । क्योकि नित्यनैमित्तिकादि कमंजनितधमरूप सहकारीः 
कारण ॐ अभमाववल संसारी जीव के मोक्ष का अभाव है यह्‌ समक्षना पड़गा। 


तच्च ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धमदिवः दक प्रन्थ को व्याख्या मे आचाय व्योमश्शिव 
नेशंकाकीदटहं कि यदि लास्त्रप्रतिपादित साधम्येवैधरम्यादिलिङ्गजन्य तत्त्वज्ञान ही मुक्तिका 
कारणहो तब सुघ्रकार कौ उस प्रकार का तत्त्वज्ञान सम्भव नहींथा। सूच्रकारकेकालूमें 
पदाथंधमंसंग्रह आदि ग्रन्थ नहीं थे जिनकी सहायतासे साघम्यंवेधर्म्यादि ज्ञात होकर उन्हें 
साधम्यंवैधर्म्यादिलिङ्कजनित तत्वज्ञान हो सके | इस प्रकारकी शंकाके समाधाने 
लिय ही प्रशस्तपाद ने "तच्च इत्यादि उल्लिखित वाक्य को कहा है । इस श्रन्थ का तात्पयं 
यह है कि तादश तत्त्वज्ञान वेदप्रतिपादित धमं की सहायता से उत्पन्न होता है | प्वमदिवः 
प्रयोग के “एवकार “अपि? अथं में प्रयुक्त हैर । सी ग्यास्यासे पूर्वोक्त शड्का 
मवसर न रहेगा । क्योकि शास्त्र की सहायताके विना भी सूत्रकार वेदविहित घमंकी 
सहायता से साधम्यंवैषर्म्यो को ज्ञात होकर तत्वज्ञान का लाभक्ियिथे। वेदबोधित धमं 
की सहायता से साधम्यंवैधर्म्यो को ज्ञात होकर यह तत्त्वज्ञान लाभ करे हस प्रकार सङ्कल्प 
ई्रकाटहै। इसीलिष्‌ व्योमक्जिवाचायं यहु समक्षतेये कि वेदिक धमकी सहायतासे 
भी तत्वज्ञान प्राप्त हो सकता है । उल्लिखित सङ्कल्प को ही उन्होने -ईश्वरचोदनाः कहा 
है। ईश्वरसङ्धल्पख्प चोदना द्वारा अभिन्यक्त ( सहङृत ) अर्थात्‌ फलोन्मुखीङृत धमं कै 


१० तथाहि यदि संग्रहादेव तत्वज्ञानं, सूत्रकारस्य न स्यात्‌; सग्रहाभावात्‌ । व्योभक्ती 
( व्रव्य श्रन्थ, उदेश्चश्रकरण ) पु० ३३ 

२. तथाहि अस्मददेः संग्रहादेव तत्त्वज्ञानं, यञ्च सृत्रकारस्य ्ानं तच्चेहवरचोदनाभि- 
व्यक्ताद्‌ घर्मादिविन्नेषादेवेति । न च स एवास्त्विति वाच्यम; अस्मददेस्तथाविषधर्भा- 
भावात्‌ । तथा संग्रहाद्‌ भवत्येव तत्वज्ञानं । यदि नाम तश्चेहवरचोदनाभिष्यक्ताद्‌ 
धमदिवेति समुच्चीयमानावधारणमनिरदिषटप्रतिषेधायमु । भ्योमवतो, प° ३३ 
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कारण साधम्यंवेधस्यं ज्ञान हो सकता है* | मोक्षनिरूपण कं प्रसद्धमें भी व्योमहिवा- 
चापे ने लास्त्राभ्यासजनित तत्त्वज्ञान को मोक्षजनक कहा है । वहां भी उक्त प्रकार तत्त्वज्ञान 
से भिन्न किसी साक्षाह्का रात्मक तत्त्वज्ञान को मोक्षकं उपयोगी कं रूप में उन्होंने वणंन 
नहीं किया है} इससे भी मथुरानाथ की व्याख्या क्रा सम्थंन प्राप्त होता ह| 


“ष्णां पदार्थानां साधम्यंवैधरम्यतत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः” प्रशस्तपाद कं इस 
कथन द्वारा तत्वज्ञान तथा निःभेयस मे कायंकारणभाव प्रद्गित हुभा है। “तच्च ईश्वर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्‌ धमदिवः' इस ग्रन्थ की व्याख्या करते हए न्यायकन्दलीकार श्रीधर ने 
कहा है कि यदि हम पुवोक्त मूर के अनुसार तत्त्वज्ञान को ही निःभेयसकाकारणसरू्पसे 
स्वीकार करते है तो ““यत्तोऽभ्भुदयनिःश्रेथससिद्धिः स धमः? ( व" सू. १।१।२ ) इस सूत्रसे 
पूर्वोक्त ग्रन्थ का विरोध होगार | सूत्रमे धर्मको निःश्रेयस का कारण कहा गया है। 
इस विरोध ॐ समाधानके लिथि ज्यायकन्दलीकार ने “तच्च ईश्वरचोदनाभिन्यक्ताद्‌ 
धमदिवः' इस पंक्ति ® "तत्‌ः पद का निःश्रेयस रूप अर्थं ही प्रदशंन किया है । एषा अथं 
होने पर प्रशस्तपाद घमंको ही मोक्षके कारण कहनेसे सूत्र से उनका विरोध नहीं 
रहता यह्‌ स्यायकन्दलीकार का अभिप्राय ह\ । यद्यपि प्रशस्तपादने ("षण्णां पदार्थानां आदि 
पक्ति द्वारा तत्त्वज्ञान को निःभेयस का कारण कहा है तथापि मूक्तिजनक घमं कं उत्पादक 
होने के कारण ही तच्वज्ञान को मुक्ति का प्रयोजक रूपमे उन्होनि वर्णेन कियाद 
यही समक्नना चाहिए । धमं उत्पन्न होते ही मोक्ष हो जायेगा यह उनका अभिप्राय नहीं 
दै। वह धमं भी इश्वरेच्छादाप् फलोन्मुख होने से ही मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं इस 
प्रकार अथं को व्यक्त करने के हेतु स्तच्च धमदिवः' एेसान कहकर “तच्च दश्वर चोदना- 
भिग्यक्ताद्‌ घमदिवः' कहा गया है । यहाँ (ईश्वरचोदना' शब्द ईश्वरेच्छा अर्थं में प्रयुक्त 
हुभा है । न्यायकन्दलीकार कं बनुलार ईश्वरेच्छा हारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ फलोन्मुखं धमं 
सही मोक्ष होता है यही प्रशस्तपादके ग्रन्थका अथं होगा| "तच्च' पद कं "च'कार 
द्वारा साधम्येवैधम्यं तन्ताज्ञान तथा धमं यह दोनों कं समुच्चय को मोक्ष कं प्रति कारण 
कहा गया है | एकाकी धमं मोक्ष का कारण नहीं है। इससे यह स्पष्टदै कि कन्दलीकार 
ज्ञान तथा कमं के सपुच्चयवादी ये| 


------ 


१. ईऽवरस्व चोदनां सङ्धल्पविशेषोऽस्येदमस्मात्‌ सस्पधतासिति । तयाभिव्यक्तान्‌ वहकृताद्‌ 
धर्मात्‌ तत्वज्ञानजिति | व्योमवती, प° ३३ 


. २. ननु यदि तत्वज्ञानं निःभेथसहैतुस्ताहि धर्मो न कारणम । ततः सत्रविरोधः | न्याय- 
कन्दली, ० ७ 


३. तलिःश्रेयसं धमिव भवति, व्रव्थादितत््वज्ञानं तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधन- 
मित्वनिप्रायः । भ्यायकन्दली, पू* ७ 
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यह्‌ कहना आवश्यक रहै कि यहाँ के कन्दलोग्रन्थसे अपवशंभ्रकरण कं कन्दली 
ग्रन्थ का सामञ्जस्य नहीं है। अपवगंप्रकरण मे कल्दलीकार ने साघम्यंवेधम्यं विषयक 
तत्त्वज्ञान तथा आत्मतन्त्वसाक्षात्कार यहु दोज्ञानकी मानकर प्रथम ज्ञान को आत्मतत्त्व 
साक्षात्काररूप द्वितीयन्ञान हारा मोक्ष का प्रयोजक कहा है। प्रथमनज्ञान दितीयज्ञान 
काकारणहे\ आचार्यों कं उपदेज्ञ से साधम्येवेधम्येतत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। अनन्तर 
वेहु श्रवण मनन निदिध्यासन आदि क्रम से आत्मतत्त्व कं साक्नात्कारात्मक ज्ञान को 
उत्पन्न करताहै। यहु आर्मत्त्वसाक्षात्कारात्मक ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति दारा 
मोक्ष का आनयन करता है। अपवगेप्रकरणमे इस प्रकार कहने पर भी प्रस्तुत 
प्रकरण मे उन्होने साधर्म्यवंधम्येतत्त्वज्ञान को धमंका कारण कहाहै। अपवगेप्रकरण 
मे लिसज्ञान को धमं के प्रति कारण कहा गया है उसे साधम्येवेधम्यं तत्त्वज्ञान नहीं 
कहा गया है । नथा कन्दलीकार ने साधम्येवंधम्यतरवज्ञान को वहां निश्कामकर्मादि- 
रूप धमं के प्रति कारण नहीं कह है“ । प्रस्तुत स्थलकी व्याख्या उप्त प्रकार कह्ने 


च्------------- - --- --------- -- --- -- - ----- - `. 


९. ज्ञानपुवंकात्तु इतादसङ्कुलिपतफलाद्‌ चिश्रुद्धे कके जातस्य दुःखविगमोवायनजिज्ञासोरा- 
चाथंसुषस द्खश्योत्पन्नघट्‌पदाथं तस्वज्ञानस्यानज्ञाननि वृत्तौ विरक्तस्य रागे षाभादात्‌ तज्जयो- 
धंर्माधमंयोरनत्पत्तौ पुवं सन्वितयोश्चोपभोगान्निरोषे सन्तोषसुखं श्ञरोरपरिच्छेदन्वोत्पाद् 
राग।दिनिच्त्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो घमः परमाथंदज्ञेनजं चृखं कृत्वा निवर्तति । तदा 
नि सोधालचिर्वीजस्यातमनः श्री रादिनिवृत्तिः पुनः शरीर।चनुत्पत्तौ दण्धेन्धनानलवदुपज्ञम्यो 
मोक्ष इति । प्रशस्तपाद, घुण १४३२-४ 

तस्मात्‌ कममणो ज्ञानपुवंकात्‌ कतादस्थ बिशषद्धे कुले जन्म भवति । अक्तुलीनस्य 
द्धा न भवति, न चाश्रहधानस्य जिज्ञात्ता सम्पद्यते, न चाजिन्लासोस्तत्वज्ञानं, 
तष्िकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । अतो मोक्नानुगुणमसङ्कल्षितफलं कमं विश्रु कके 
जन्म ॒म्राहयति । विशुद्धे कूले जातस्य प्रव्यहुं दुःखैरभिहन्यमानस्य दुःखविगमोपाये 
जिज्ञासा सम्पद्यते कतो नु खस्वयं मम -इुःखोपरमः स्थादिति । स चंवभाविभूतजिन्ञास 
आचायेनुपगच्छति । तध्य चाचार्योपदेकात्‌ षण्णां पदार्थानां भौतं हरवक्ानं जायते । 
तदनु ्रवणसनननििष्यारातःदिक्रमेण श्रव्यक्षं भवति | उत्पन्नतस्वज्ञानसगाज्ञाननिवरत्तौ 
सवासनविपर्थयन्ञाननिवरत्तौ विरक्तस्य विच्छिन्नरागदेषसंस्कारस्य रागदरेषयोरभावात्‌ 
तज्जयोधेर्माधमंपोरनुत्यादः ` ˆ“ `` । पूर्वंसश्ितयोहव घमधिमेयोनिरोध उपभोगा- 
चिन्र्तिफलहेतोक्ष्चव कर्मान्तरात्‌ सन्तोषस्खं शरोरपरिच्छेदश्चोत्पाच रापादिनिचृत्तौ 
निवृत्तिलक्षणः केवलोधममः षरसाथंदश्ेनजं सुखं कृत्वा निवत्ते `" । आभिमानिक- 
कार्यचिनिरोधात्‌ तषा निर्बीजध्याहमनः श्रीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीरा्यनुत्पत्तौ दग्ेस्ध- 
नानलवदुपश्मो लोक्षः । न्यायकन्दली, पृ» २८२-८६ 

१४ 











१०६ किरणावकी 


के कारण अपवगंप्रकरण तथा प्रस्तुत स्थन्के ग्भ्य का सामजञ्जस्य नहीं है प्रतीत 
होता है) 


वंशे, घ, उपस्कार टीकामे शङ्करमिश्र ने साक्षात्काराट्मक तत्त्वज्ञान को ही मोक्ष 
का कारण कहा है। शाखोक्त साधम्येवैधम्यदिलिद्धजन्य षट्पदाथंतत्वज्ञान निदिधष्यासन- 
ङ्प निवन्तंक धमं की सहायता से भात्मतनत््व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उघ्पन्न करता 
है| इसी प्रणालीसे ही निवत्तंकधमं अर्थात्‌ निदिष्यासनादिहूप योगजधमं आत्मतत्त्व के 
साक्षात्कारार्मक ज्ञान को उत्पन्न करता है शद्धुरमिश्च का यही अभिप्रायह। इस व्याख्या 
च किरणावली की ध्याख्याका पूर्णतया सामजञ्जध्यह) घरशस्तपाद भष. टीका सेतुमें 
पदयनाममिश्च भी सी प्रकारसे मोक्ष तथा तत्त्वज्ञान का कार्यकारणभाव कौ कल्पना 
किये है । प्रशस्तपाद भा. टीका सूक्तिमें जगदीक्ष ने सोक्षजनक तत्त्वज्ञान को शब्दश्च 
साक्षार्कारात्मक नहीं कहा है! उनका क्रहना ह कि ्ास्त्राभ्यासजन्य तत्त्वज्ञान के तुल्य 
निदिध्यासनरूप धमं भी मोक्ष के अन्यतम कारण है) भतः शास््राभ्यासजनित तत्त्वज्ञान 
रहने पर भी जब तक निवत्तंकधर्मानुष्ठान न किया जाय तव तक्र संस्तारी जीव का मोक्ष 
न होगा । इससे हम समक्चते हँ कि जगदीश साक्षात्कारात्मक जान को आवक्यकता हं यह 
नहीं स्वीकार करते हैँ । अन्यथा जगदीश्च निदिष्थापनरूप योगज आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मक 
तत्वज्ञान को ही मोक्ष के प्रति कारण कहे होते। वैसा न कहकर उन्होने शास्त्राभ्यास- 
जनित साधम्यंवंधम्यंतत्तवज्ञान तथा निवृत्तिरूप धर्म यह दोनों को समुच्चित रूप से मोक्ष 
काकारण कहाद। मथुरानायकी पूर्वोक्त व्याद्यासे इस व्याख्या का सामञ्जस्य देखा 
ज्ञाता दहु । 


एतेन सत्वश्द्धिद्टारेण आरादुपकारकं कमं सन्नि पत्योपकारकश्च 
तर्वन्ञानमिति मन्तव्यम्‌ । नतु तन्यकधृतया तस्स च्चयः । नापि ज्ञानेन 
धर्मो जन्यते विहितत्वादिति धमश्यैव धान्यम्‌ । २९ दरेणेवोपपत्तावदृष् 
कल्पनानवकाशात्‌ । अन्यथा मेषजादिविधिष्वपि तथा कन्प्येत । उपपत्ति-* 
विरुद्ध ज्ञानकमंसथ्रचयः, काम्यनिषिद्धयोस्त्यागादेव सश्रचयाञु पपत्तेः । 
नापि असङ्कन्पितफलकाम्यकमंसयुचयः चतुथोश्रमतिधिविरोधात्‌ । 
याविन्नित्यनंमित्तिकसष्टचयस्यापि तत एवालुषपचेः । यत्याश्रमविहित 


कमणा ज्ञानस्य सथ्य इत्यपि नास्ति । तदभावेऽपि,गहस्थस्य ज्ञाने सति 
मुक्तः । यतः स्मरति 


कमणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति । 





हिन्दी-अनुवाद-ग्याल्यवासहिता . १०७ 


न्यायागतधनश्तस्वज्ञाननिष्ठोऽतिशिप्रियः । 

श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी चं लुह 

न च दाष्यस्यतिचिन्ये शाधनरेचिन्यष्ुवण्वतै । ब च स्वगव 
पवर्णेऽपि प्रकारमेद शव्भवति । तस्मात्‌ तष्वज्ञानभेद निःश्रेय सहतु! । 
कर्माणि त्वजुत्वशज्ञानश्य इानार्थिनश्तस्प तिदन्धकावसंनिबारणद्वारेण 
प्राय धित्तवदृदशुञ्यते । उल्पननज्ञानस्य व्वन्तशा-सन्धवृ्टे कारीरीपरिसमाति- 
वत्‌ प्रारन्धाश्रमधमेशषापनं सोकत्रहाथंमितियुक्तयुसपश्यामः । 


| इसलिए समञ्चना होगा कि कमं॑सत्वशुद्धि ( तत्त्वज्ञानोत्यत्ति के रति 
प्रतिबन्धक आत्सगत अधमं फी निवृत्ति ) हारा परम्परया ( मोक्ष फे प्रति) 
उयक्षारक तथा वतर्वज्ञान काक्षात्‌ शूप से ( जोक्ष के प्रति ) उपकारक ( है ); 
परन्तु उन ( कमं तथा ज्ञान ) फे सघुख्चथ समान रूप से ( मोक्ष का उपकारक ) 
नहीं है । यह्‌ भी (यथायं) बही कि विहित होन क कारण (कमं के तुल्य ही) ज्ञान 
हारा धमे उत्वन्न होता है इखल््थि धमं का ही ( शोक्ष के प्रति ) प्राधान्य ( ह ) । 
कयो कि वृष्ट फे दारा उषयत्ति (समाधान) होने कौ सम्भावना रहने ते अदृष्ट को 
कल्पनः कौ ( कोई ) आवश्यकता नहीं है । अन्यथा ओषधादि सम्बन्धी विधानो 
के स्थलों मे भी वैसी ( अदृष्ट जनित आरोभ्यरूप फलं फो) कल्पना 
उचित होता । ज्ञानं तथा कमै का सशुच्चय युदितिविष्ड भी हें । क्योकि काम्य 
तथा लिविद्ध कर्मो के स्थग उपदिष्ट होने ते ( ज्ञान के साथ एमं का ) समुच्चय 
उपपन्न नहीं हो सकता है । अह भौ ( यथायं ) नहीं कि फलाभिसन्धि- 
वज्जित काम्यकं के साथ (ज्ञान का) सथुच्चय होगा । क्योकि उससे 
संन्थासाश्नम के विधियो वै विरोध होता है । इसीलिए ही समस्त नित्य 
तथा नैथिचिक छ्य का भी ज्ञान के ताथ सधुञ्वय अनुपयन्न हं । संन्यासाभम 
मे विहित कर्मो के पाय ज्ञान का लशुच्चय होगा यह भौ ( सत्य) नही हं। 
उस ८ संन्यालाधन भै विहित कर्मो के अनुष्ठान ) कै अभाव मे भें 
( केवल ) लान रहने खे ही गुहस्य का बोक्ष होता हँ, कथक जनक आदि 
( गृहस्थ ; कमं द्वार ही सिद्धि भ्रष्त हृए थ यहे स्शरृति ( भोमद्भगवव्गीता ) मे 
उत्लिखित है ! जो न्याच्य उषाशों से धन का संग्रह कर, ( जो ) अतिथित्रिय, 
सत्यवादी ( तथा ) शाद्धादि कर्मो के अनुष्ठान करने वाला हो ेसा गृहस्य भो 
तच्वज्ञाननिष्ठ होने पर निशित ही पुक्त होवा ह । ( अतः शुक्ति कं ल्यि ज्ञान 
तथा कमे अर्थात्‌ गुहल्थाश्चल अथवा संन्यासानस प्वहित कर्मा का समुच्चय 
सम्भव नहीं हे ) !। साध्य ( फल ) के वंचिश्य ( वलक्षण्य ) न रहने से साधन 

















न्द किरणावली 


(कारण) कं वेचिन्य (की कल्पना ) युक्तियुक्त नहीं होता है । यह भी 


सम्भव नही कि स्वगं के तुल्य ही मुक्ति मे भी विलक्षणता सम्भव होगा । इसलिए 
केवल तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण होगा । जिनका तत्वज्ञान उत्पच्च नह हुआ 
हे एेसे तत्वज्ञानाथी व्यवित के कंसं तत्वज्ञान के प्रतिबन्धक अधमे का निवारण 
करते हए प्राथश्धित्त के तुल्य ही ( मोक्ष में ) उपयोगी होता है। (कारीरीः 
याग क्पे समाप्ति से पुवं वर्षा हो जाने पर भी जारब्ध याग को समाप्ति निस 
प्रकार कौ जाती हे उसी प्रकार जिनका तत्वज्ञान उ त्पन्च हृजा हं उनके च्वि भी 
्वारब्ध आश्नमविहित धरम ( अर्थात्‌ कमं ) का परिलमापन लोकशिक्षा के लिये 
कत्तञ्य हं थही हम ( युवितथुक्त ) समञ्चते है । | 


मोक्ष कै प्रति तत्वज्ञान कै 
मो कारण माननेवालों को ज्ञानकसं 
वाद अति प्राचीन है | वयोकि भाष्य 


एुल्यव्रधानरूप से नित्यनैमित्तिक कर्मं के अनुष्ठान को 
पपुच्चयवादौ* कहा जाता है । यह्‌ ज्ञानकमंसमुच्चय- 
शर वात्स्यायन, आचाय शंकर आदिशास्रकारोंने इस 
मत को तीक्ष्ण समालोचना कौ हे । भट्पाद कुमा{रिल शानकमसमुच्चयवा दियो से अन्यतम 
ट । ररोकवात्तिक मे उन्होने कहा हं कि आत्मतत्वन्नान संजीवका साग, देष, मोह आदि 
दोषं क्षयप्राप्त होतेह । इसङ्एिज्ञा न्म के सहायक कोई नया अपूव 
का सग्रहु नहीं करते | दोषह्प सह्‌ कारण उनके पृवंसच्छित कमं भी 
 फलोस्पत्ति मँ भसमं हो जताहं। मोग दहरा उनका प्रारब्ध कमं क्षीण हो जाताहै। 

भटुपाद द भो सम्षते हं कि यदि कोट व्यक्ति ज्ञानोत्प्ति के परचात्‌ जौोवनकाकरु में नित्य, 

नैमित्तिक 64 (क १ करतो वह्‌ अधर्मजिन कृरता रहेगा भौर पाप अजित हने 
१२ आगामी जन्मने उसका फल भौ भोगना पड़ेगा । ह शङ्काहो सकतीहै कि ज्ञानी 


परप क सच्चितकमं यदि गहप-मोह्-रूप सहका रिभ के अभाव के कारण अपनी अपनी 


फरोत्पत्ति मे असमथ हो जाते हो त ४ 
त ४९७ ॥ प्पत्ति मे किस भकार समथं होगा ? अतः 
तो वहं धर्मं अत ४ र सपमे अधमंकौ उत्पत्तिहोभी जातीही 
ए व. भसमथं रहेगा | दस स्थिति में ज्ञानोत्पत्तिके 
(यय्‌ १ पुरुष क (4: नित्यनैमित्तिकं कमानुष्ठान की आवश्यकता न र न से उन 
कम। कं अनुष्ठान मोत सान के तुह्य ज्ञात्‌ उपयोग कते हो सकता है ? ह्‌ 
नमे त ॥ 
॥ १६५५५ भक्ते ह कि लानोत्पत्ति के पर्चात्‌ भी जीवनकाले 
१५१. करता है यहु सववादिसिद्ध है । अतः यह्‌ देखा जाता है 


इसके समाध 
$र्ष प्रारन्ध कर्मों कृ 
न 
१, दोष्षु पह्कारीकाना 


शक होने कं का र 
कहा गया है | स्म श्ञास्घ्र्े नको सन्ितकृभों के दाहक 


५ 





हिम्दी-अतुवाद-व्धाद्यासहिता १०६ 


कि कमंमात्र कौ फलछप्रदान के लिए राग-दरेष-मोहरूप सहकारिय कौ अपेक्षा रहीं 
रहती है । अन्यथा ज्ञानी व्यक्तिकं प्रारन्ध कमंकां फर भोग की उप्रपत्ति नहीं हो 
सकती है | अतः वत्त॑मान शरीर मे उत्पन्न कमं के फक्मोग के लिय प्रारन्धक्र्मो के तुल्य 
ही पूर्वोक्तं सहकारियों की अवेक्षा नहीं है । अतः नित्यनेमित्तिकादि कर्मो के अननुष्ठान से 
उत्पन्न अधमं रग-द्षादि सहुकारिथों के अभा। मे भी अपरता फ उत्पन्न करेगा । इसी 
कारण भटपादने कहा है कि वत्तंमान जन्म मे उत्पन्न उन अधर्मोसे द्ुटकारा पानके लिए 
मुमु ज्ञानी व्यक्ति अवश्य ही नित्य नैमित्तिक कर्म के अनृढञान करगे |" 


मीमांसादक्लन के व्यांकरणाधिकरण के तन्वरवात्तिक मे भटुपादने प्रकारान्तरसे भी 
लानकमंसभुच्चयवाद का समर्थन किया है । उनका कहना हं कि (तरति शोकमात्मवित्‌ 
इत्य, दि भृतिवाक्यो हारा आत्मज्ञान को शोकोत्तरण अर्थात्‌ भात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष 
का कारण कहा गथा हं | वह्‌ आत्मज्ञान मभ्युदथफलक भशवमेधादि याग कं तुल्य अच्ष्टो- 
त्प्तिद्रारा मोश्नरूप फर को उत्पन्न नहीं करता है, परन्तु युक्तिसिद्ध उपायसे हीं फर्दान 
मे समथ है| आत्मा के शरीरसम्बन्ध कौ सम्भावना रहने तक आत्यन्तिकं इुःखनिवृत्तिरूप 
मोक्ष की कल्पना नहं की जा सकती ह । उत्प्ति-व्वंसस्वभाव शरीर से मल्मसम्बन्व रहने 
तकं वह्‌ किकी प्रकारस्े भी दुःखरहित नहीं हौ सकता हं । इसी कारण मुभृ्षु को अवश्य 
ही री ररहित होन। पड़ेगा । भा्मज्ञान उत्न्च होने पर पुष अक्लेश से भशरार हो जाता 
हं ¦ मोहन र्हनेसे ज्ञानी का रागद्धेष उत्पन्न नहीं होता, रागदष फ़ प्रभावसे ही पुरूष 
(संसारी) काम्य या निषिद्ध कर्मो के अनुष्ठान कर धर्माधिमरूप भविष्यजन्म कं बीजका 
संग्रह करता है । आत्मज्ञ पूरुष भविष्य जन्म क बीज का संग्रह नहीं करता ह । भोग द्वारा 
प्रारग्धं कर्मो क क्षय होने पर मृत्यु के पचात आत्मा सवथा अशरीर या विदेह होता हँ 
ओर ज्ञानी परुष कं अपवगं कौ सिद्धि होतीहै; इसी प्रकारसेज्ञानद्वारा दृष्ट-उपायसे 
आत्मा मुक्त हो जाताह। ज्ञान तथा मोक्ष के यहं लोकसिद्ध काये-कारण भाव से भ्रतीत 
होता है कि भटरुपाद नैयायिको के तुल्य ही जीवन्मुक्ति को सुख्मुक्ति नहीं स्वौक्तार्‌ करते 


शनो ह पि 


१. तन्न ज्ञातात्मतरवानां भोगात्‌ पवक्रियक्षिये । 
उत्तरप्रचयासत्वादेहौ नोत्पद्यते पृनः॥ 
क्ंजन्थोपभोगार्थं क्षरीरं न प्रवत्तते। 
तदभावे न कश्चिद्धि हिवुस्तत्राबतिष्ठते ॥ 
मोक्चा्थ न प्रवसते तन्न कास्यनिषिद्धयोः। 


नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया ॥ 
इलो^ वातिक; सम्बन्धाक्षेपपरि० १०८-१० 


तेन॒ सोश्ाधिभिनं विवेकन्ञानमानरेण कतायथेस्मन्यसानेः स्थातव्यं किश्त्वेवं 
कत॑व्यसु । न्थायरत्नाकर, प° &७१ | 





११० किरणाकटी 


थे । माद्‌ तथा नैयायिक मतमें जी इनमुक्ति को तत्वज्ञान हौ समन्नना है--पह्‌ आत्यन्तिकं 


$ःल(नृत्तिस्वरूप नहीं क्योकि जीवनक पं वहु किस) भकारसे भी नहीं हो 
सकती हे । 


उपयुक्त रूप से ज्ञान मोक्लोपयोगं होने प्रमी मोक्षमे सक्षात्‌ स्पसे वही एकमात्र 


उपथागी हे, तुल्यप्रधानङ्प से अन्ध कोई कमं मोक्ष मे आवश्यक नही, यह्‌ भहुपाद भ 
अभिप्रत नहीं है । क्योकि जिन ृक्तियोसे ज्ञान की मोक्षोपयोगिता प्राश है उन्हींसे 
विभिन्ना्मों मे विहित नित्यादि कर्मों को भी मोक्षोपयोगि प्राह हे। ज्ञान के तुल्य उन 


कर्मों क अनुष्ठान भी अक्षरीरश्व रानि का सहायक ह । नित्यमिति कर्मो कं भननुष्ठान 


से प्रत्यवाय होता है । वह प्रत्यवाय जानौ के लिये भी मविष्यजन्म कावौजदहु सी प्रकारसे 


उन कर्मो के बनुष्ठान द्वारा ूर्वाजित पापो का क्षय होनेसे वे घशरीरत्वललाभ त सहायक 
होते है । नित्यने मित्तिक कमो पारा वाजित पप नष्ट होने गौर उनके अननुष्ठान ह्यारा 
रत्यवाय के अनुत्पन्न होने से पहं कमावुष्ठान तत्वज्ञान के तुल्य ठौ समबलसूप से मोक्षोप- 
योगी होता ह यहौ भट्पाद समक्ञं ये । नित्यनेमित्तिकादि कां के अनुष्ठासे अन्य प्रकरण 


मे पठित होने कै कारण मोक्ष प्रकरणम पठित ज्ञान द्वारं धावित नहीं होगा । तथा वहू 
अनुष्ठान निका भङ्गभी नहीं हौ सकेगा | अतः तत्त्वज्ञान तथा विभित्ताश्रमों के 
लिए विदहति नित्यनैमित्तिक कमो के अ 


“गन समप्रधानरूपते ही मोक्ष के उपयोगी है 
पहू स्पष्टहि | . 


, शह्यसूतरमाष्यकार आचायं भास्कर मी मोक्ष क प्रति दत्यश्राधान्य से ज्ञान तथा 
रम का उपयोग स्वीक]र करते है| उनका अभिप्राय कि पुनः पनः धभ्यस्तज्ञान से 
(स पकार बति सम्वन्धी वासनाका क्षय होताहे उसी प्रकार नि्यनेमित्तिक कर्मो 
# १6 4५ शीण हो जाती हे। इस प्रकार से दोनों वासनागों 
^ क 1 ५ दा ह| “आमा ११२ द्यः शोच्यो मन्तभ्यो 
भावृक्ति उपदिष्ट है ¦ नध { ४ निदिव्यासितव्यः १ से तत्त्वज्ञान की वारवार 
यहि वैसा हो तो (दिष्य, २ + 1 शोभ नके, 
हि यणा उपरत भं हो जा ४ 

॥ सना उस 9 से अविच बाधित होने पर 4 
१२. भी रहती है। उस वाना क 


भसम्बन्धवा ५ ¢ 
मकमा भवमनियाि जजन 
व्यवाय ; 
भक्प्रयोजनत्वा द भ्तमागेत्वास्च १ रहाराथेश्च करतन्यानि। न च तेषा 


-कलपरस्पराङ्खाङ्खिभावा, सञ्भवन्ति । 





द कि 








हिन्दी-भनुवाद-व्याद्यासहिता १११ 


समुच्छेद के निमित्तही श्रृति निदिष्यासितन्य पदके प्रयोगसे ज्ञान कं अभ्यासका 
अदेश देती है । पुनः पुनः अभ्यस्त ज्ञान सो ही अविद्या वासनाका श्य होता हे । तुल्य 
रीति सो कर्मवासना के क्षय के निमित्त भी यावज्जीवनं विभिन्न आश्रम विहित नित्य- 
नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान द्वारा कमंवासना का समूल उच्छेद होता है । उक्त दो व।सनाधों 
मे कोई भौ एकक रह जाने से मोक्ष की सम्भावना सुदूरपराहत हो जातौ है । अत्तःज्ञान 


केतुल्यही मोक्ष मों कर्मं साक्षातुरूष रो उपयोगी है 


आचायं भास्कर ज्ञानकम॑समूच्यवाद के समथंन गेँक्ञारीरकसूवरक्ञार को भी प्रमाण 
ङ्प मों उपस्थित किये है ! उनके अनुसार मोक्ष में कमे को उपयोगिता स्वीकार करने कं 
कारण ज्ञानक्मसमृच्चय अवद्य ही सूत्रकार के अनुमत था । '“सवपिक्षा च यज्ञादि- 
रुते र्व वत्‌ (व्रह्म. घु, ३।४।९६) सूत्र सें भगवानु वादरायण ने कहा हे कि मोक्ष कं लिए 
समस्त कमं कीही शवेक्षाहै। वर्योकि (तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति पज्ञेन 
दानेन तपता नालक्ेनः इस अति मे मोक्षप्रापति मेँ ज्ञान के सहकारि्प मे यज्ञ; दान, 
तपस्या भादि कमो क्षा उल्ठेख किया गथाहै। इसीलिए ज्ञान के तुल्य कमं भी मोक्षोप- 
योगी है मानना पडेगा | ञानी के लिये यावज्जीवन शम, दम भाद के अनुष्ठान के तुल्ब 
नित्यतमित्तिक कर्मानुष्ठान भी आवक है | फलतः माचाये भास्कर विभिन्न भाधमों के 
लिए निष्विष्ठ निस्यनैमित्तिक कमं परस्पर कं सहकारिरूप से रहकर मोक्ष में उपयोगी 
होते है मानते थे 1२ 


आचायं भतुप्रपन्च भी ज्ञानकमंसमुच्चयवादी थे । आचायं शङ्कुर ने उन्हे हताद्ैत- 
वादी कहा ह | उनके विचार सो व्यक्त, अभ्यक्त दोनों दशाम ही ब्रह्म परमाथंसत्‌ है। 
ब्रहम सो जव्रिभूंत ब्रह्माण्ड हौ ब्रह्म को ग्यक्तदशो है। तथा ब्रह्माण्ड अपने कारण मे छीन 


~~ --- ---------- ~> 


१, विदिते चात्पतस्वे शत्वथाद्र्तिलक्षणं तदुपासनमुपदिष््यते तिदिष्यालितग्यो विज्ञाय 
रा कुवौतिति । कर्मोपासनयोश्च समुज्चयो वक्ष्यते । अभेदज्ञानमस्यस्यमानमज्ञानवा सना 
मुच्छिनत्ति रागाटि वासनाश्च । कष पुनः कसंवासखतासित्युपरिष्टात्‌ स्थास्यति । ब्रह्म- 
तत्रभाष्य १।१।१। ¶० १ 

२. अन्न तूलः । यावदुक्तं षमेलिक्ञासायाः प्रागपि ्रह्मजिन्नासोपपलेरिति ! तदयुक्तम्‌ । 
अत्र हि ्ञानकमेघदुचचयाननोक्षप्रप्तः सूजकारस्याभप्रेता । तथा च वक्ष्यति । सबपिक्षा 
च यज्ञादिकुतेरश्ववत्‌ । ब्रह्मृत्रभाष्य १।१।१ १ २ 

३, तमेतं वेदानुवचनेन ज्नःह्यणा बिविदषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाक्नाकेनेति भुतेर्ञानिं प्रति 
अपवग सिद्धौ वन्ञादथष्तर्त) यया विभकत्याङ्धत्वेन प्रयाजादि चद्‌ विधीयन्ते | 
तस्माद्‌ यथैव क्ञमादयो यावज्जीवमनुवरतन्त विदु्ामपवगेतराप्तये तथाश्रमकर्मणीति 
नान्तराके परित्यणः । ब्रह्मसूत्रभाष्य ३।४।२६ १० ९०५ 











११२ किरणावली 


होने पर उसके कारणरूप मे स्वरूपस्थिति हौ 
ग्वत, तथा ब्रह्माण्ड के रयाधाररूप गें अ 
अवस्थाभेद रहने पर भी ब्रह्म मे नस्तुतः कोई भेद नहीं । एक ही ब्रह्य कार्यल्प में ना 
वथा कारणल्प मे अन्या होते है। ब्रह्म के व्याकृत अवस्था जिसे ब्रह्माण्ड अथव। कार्यं 
कहा जाता हे मिथ्याभूत नहीं ¶रन्छु परमाथंसत्‌ ब्रह्मात्थक ही हे! जलके फेन, तरद्घ, 
इदडु९ भादि अवस्था जित प्रकार जल ते मभिन्च तथा नलरूप मे सत्य है उसी धकर 
ब्रह्म से समुत्पन्न जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्नहै तथा गह्यदुल्य परमाथंसत्‌ है । कार्यर्प से दैत. 
भि आतत ब्रह्म तथा कारणल्पसे कायं के लयाधिष्ठान ब्रह्म परस्पर भेदरहित हैँ । जिस 
धरार छन, तरङ्ग वुदवुदादिलूप मे परिणत जल तथा फेन, तरङ्गादि के लयायिष्ठान जल 
मं कोई मेद नही एक हौ जल ॐ त अकार्‌ अवस्थाभेद मात्र ही है उसी प्रकार व्याकृत 
तथा अव्याहत ब्रह्म मे को$ वास्तविक भेद नहीं ह वह्‌ एक हौ हं ।! 


नह्य कौ अग्यक्त दशा है| ब्रह्याण्डल्प गें 
क्त ब्रह्म यह्‌ दोनों हौ परमाथंसत्‌ हैँ | 


व मतम महावाक्य.श्रवण से उत्वनन पन्वब्रह्ज्ञान को अविद्यानिवत्तंक नही 
मानागयादहै। क्योकि हं ब्रह्मज्ञान कै रहते 


इसीलिए गाब्दन्रहयजान कै श्चात्‌ तन्मूलक निहि 


कै अनुष्ठान अपरिहायं ही रहताहै। यह 

मे भीटहो सकता ह न्थाकृतब्रह्यध्यान्‌ कै 
श्छ का क्षय होता हे | इमि साधक नहीं होता ह्‌ । 
दिध्यासन आवश्यक ह | 
में दशंनरूपता राप्त होते हए अविद्या का क्षय करते 
यनिके साथ गामत्यु नित्यनैमित्तिकं आदि कर्माका 
यवा नित्यनैमित्तिक कर्मो कै अनुष्ठान न रहने पर 


पयेवसित नं होगा! इसलिए भु - 
स्पसेहीमोक्षका जनक ह्‌ २ । 
होता ह कि चायं ब्रह्मदत्त भी ९ £ 
९ ि £ त ज्ञ (| च्छ चाय 
सुरेश्वर क नष्कम्यंसिद्धि ये कहा गया है { + ले $म॑समु 1 थे। आ 
से “बह त्रः 11-कसी माचा के मत में वेदान्तवाक्य 
अहं ्रह्यः यह्‌ जञानं ऽत्पञ्न होते ही त < 
दीक ति ण निरास करत मे सगं नही होता हं | 
उत्कष होने प॒र अज्ञान निःशेष 
। 1 भीः ये चन्द्िकारीकाकार ज्ानोत्तम ने 
९* बृहुद।रण्य्‌ भाष्य पुज ७३१ 
९, दहदारण्यकमाष्यर्बा 


ताङ्‌ ९।४। १७७० + 
प्रकाञ्ञिका | 


"५०४८ तथा जानन्दगिरिषत ज्ञाख- 











हिन्दी-अनुवाद-ग्यास्यासहिता ११३ 


कहा ह कि श्रुतिवाक्यजन्य ज्ञान के पश्चात्‌ अभ्यास से भावना के उत्कष होने पर फरुतः 
तत्तवसाक्लात्कारात्मक एकं विलक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे ही अज्ञान कौ निवृत्ति 
होती है । जब तक ज्ञान का अभ्यास चरता रहता ह तब तक ज्ञान तथा कर्मो" का समुच्चयः 
अवर्यम्भावी ह | चन्दिकाकार ने इस मत के प्रव्तक के नाम का उल्लेख नहीं किया हं । 
परन्तु नैष्कम्यंसिद्धि की (वि्यासुरभि? नामकौ टीका से ज्ञात होता है कि आचायं 
ब्रह्मदत्त ही इस मत के प्रवतंक थे" । तम्बन्धवात्तिक मे आचायं आनन्दगिरि भी ब्रह्मदत्तं 


तथा उनकं सिद्धान्त का उल्लेख क्ये ह. । 


मण्डनमिश्च ते अपनी ब्रह्मसिद्धि में विक्ेषस्थलों मं ज्ञान तथा कमंका समुच्चय 
स्वौकार्‌ किथ। हं । यह कहते है कि प्रमाण से तत्वनिश्चय होने पर प्रायः समस्त स्थलों 
मे मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती हं। परन्तु क स्थलों मे विक्ेष कारण कौ उपस्थिति 
रहने से तत्त्वज्ञान क पश्चात्‌ मी मिथ्याज्ञान को अनुवृत्ति देखी जाती हं | प्रमाण दारा 
चन्द्रमा के एकत्व निश्चित रहने पर भौ अवपीडनादिसे चश्चुकं रदिमिभेद उत्पन्न होने 
से पुनः द्विचश्द्रभ्रम अनुदृत्त होता ह । इसो प्रकार आप्तिवाक्य से, दिग्‌ विशेष कं उत्तरत्वादि- 
रूप तत्त्व निर्णीत रहने पर भी प्रत्यक्ष से उसी दिश्ाको दक्षिणलूप सं भ्रम अनुवृत्त होते 
देखा जाता ह । अतः तत्त्वज्ञान कत पश्चात्‌ भी मिथ्याज्ञान को अनुवृत्ति होती हं यह्‌ सिद्ध 
है । तत्त्तमसिः आदि महावाक्यो द्वारा जीव तथा ब्रह्य कं अभेदज्ञान होने पर भी 
व्यावहारिक जगत्‌ मे भेदबुद्धि उच्छिन्न नहीं होतीहं। व्हा ग्रनादिकारसे भेदकं 
दर्शन के बारभ्वार अभ्यास क फलस्वरूप मेदसंस्कार अत्यन्त बख्वान होने कं कारण 
मिथ्याज्ञान अनुवृत्त होता द 010 वदध मेदसंस्कार को समू 
उत्पाटित नहीं कर सकता है । इसीलिए शान्दतत्वज्ञान क पन्ना भी भेदश्चम चरता 
रहता हौ । इस भेदसंस्कार को -बखहीन अथवा ५५ करने कं लष अभेददशन का 
पुनः पुनः मभ्थास करना अवश्यक है । तत्त्वज्ञान क ५५. से अभेद्षंस्कार प्रबर्तर 
होकर पूर्वाञ्जित भेदसंस्कार को दुल या मूल के सहित उत्पा{र्त कता हे । तत्त्वाभ्यास 
के फलस्वरूप मिथ्यावासना का क्षय व अभिभव होना अन्वथन्यतिरेकसे ही [सद्ध हे । 


(आ + ^ ~ 
हकभ्ये सिद्धि, प० १८ 


। ~| 


१. केचित्‌ स्वसभ्प्रदायवलाव्टम्बार ह. । तै 
वाकयजन्क्ञानोस रक्तालीनभावनोत्कर्षाद भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानारत- 


रेमैवाज्ञानसय निवृच्ञानाम्यासदला्या ज्ञानस्य कमणा समुच्चयोपपत्ते रिश्येकदेश्िनां 
मतम्‌ । ्चाह््का, १० ३८; केचिद्‌ श्रह्यदतादयः । नैष्कम्येसिदि की भुनिका, 
0. २९311] | 
२. इह तु ब्रह्मद्तादिमतेन जानास्यासे विधिमाश््धच निरस्यते" `" ““। अानन्दगिरिृत 
शास्तरधरकारिका ( सम्बन्धवात्तिक, ° ९९० ). 
१५ 








१्श्४ | ष `. श्िरणावखी 


यज्ञादि कायं मौ तरवाभ्यासःके तुल्धही मिथ्यावासनाकाक्षय या अभिभव भे भवेक्षित 
है\ क्थोकि यज्ञादिविषयक श्रुति तथा "सवपिक्षा च यज्ञादिभुतेररवयत्‌” इस वष्दरायण- 
सूर मे अविद्या के निवत्तकरूपसे कमं की भवेक्षां प्रतिपादित हुमा दै! अतः कर्मभी 
सष्ष्द्ारा अवक्ष्य ही अविद्यानिवृत्ति मे अपेक्षित होगा । इससे स्पष्टदहै कि तस्वा- 
म्यासजन्य बलवत्तरकंस्कार तथा श्रौतकमंजन्य अष्ट दोनों मिलकर ही अनादिकालसे 
सच्ित मेदवाषना को समूल. उन्मित करते है । पुनः पुनः अनुश्ीकित तत्त्वज्ञान से भेद 
वासना कौ निवृत्ति मे यज्ञादिकभेजनित ब्ष्ट भी अपेक्षित है । तत्वज्ञान के वासना- 
निवृत्तिरूप भपने फल की उत्पत्ति मे यज्ञादिकमं आवश्यक अन्ञ रूप से हौ अपेक्ित्त है । 


मण्डनमिश्च ने उर्किल्खित खूप से ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थेन कर प्रकारान्तर 
चेभीउस वाद का समर्थेन किया है) उन्होने कहा है कि यपि तत्वज्ञान के कायं अविद्या- 
निवृत्ति मे यागादि क्रियार्थो कौ अपेश्चा स्वीकृत हीने पर क्रियासापेक्ष होने के कारण 


मोक्ष कौ अनित्यताकौ क्ङ्कादहोतीदहे। तथापि तत्त्व की अभिन्यक्तिविशेष ही यागादि- 


क्ियासपेक्ष है । अतः मुक्ति की निष्यता. व्याहत ही रहती है ।२ कथन का तात्पयं 
यह दे कि तत्त्वज्ञान के कायं अविचानिवृत्ति में यागादिक्रियामों के उपयोग को घस्वीकार 
करने वार्लोके मवमे मी तत्त्वाभिव्यक्ति अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान को अवद्यही प्रमाणसापेक्ष 
माननाही पड़ेगा1 यदि ततत्वाभिग्यक्तिके भरमाणसापिक्ष होते हृए मोन की नित्यता 
सम्भव हं तथ समुच्चयपक्ष मे भी मो की नित्यता असम्भव न होगा। सर्वया 
दोषरदहित प्रमाण से जीव तथ) ब्रह्म करौ अभेदानुशुति को उपस्थिति से अविद्या समूर निमूलं 
हो जाती है तथा स्वतशश्रकाश्च जीवस्वरूप की नित्यक्तता स्वयं ही आविभुत होती है| 
सी लिए ही भसमुच्चयवादियों ने तस्वाभिव्यक्ति कौ अ्रमाणसपिक्षताको मानते हुए 
भोक्ष की नित्यताका समर्थन क्रियाहे। उसी प्रकार ज्ञानकमंसमुच्चयवादमेः भी हम 


क्षति को नित्यता मं विश्वास रख सकते ह । शाब्दतत्वज्ञान के पश्चात्‌ भी सअविद्याकी 


` अनुवृत्ति होवे देखी जाती दै। सी लिए उक्त तत्वज्ञान को भविद्या का निवत्तक 


का नहीं जा सक्ता ईै । अतः शाब्दज्ञान को त्याग कर प्रात्यञ्चिक तत्तवजान को ही 
भविदयानिव्तंक कहना धावश्यक है । शान्दतत्वन्ञान के पुनः पुनज अभ्यास फे 


१. भभ्यासो हि संस्कारं व्रदयनु पूर्बसस्कारं पभरतिवध्य स्वकां सन्तनोति; यज्ञादयश्च 
केनाप्यहष्टेन प्रकारेण । ब्रह्मतिचि, प° ३५ 
तस्मात्‌ तश्िवृत्तये ` विनिश्चितश्रह्मास्मभावेनापि साघनान्यवेक्ष्याणि । 
ब्रह्मसिदि, ¶० ३५, 


: क, यथैव प्रमाणातु तत्त्वामिष्यक्तो न भक्ते कार्यता, तथाभिन्यक्तिविक्षोषेऽपि साधनेस्यः । 


रह्मि; १० ९६ 


-हिन्दी. अनुबाद-व्यांख्यासहिता ११५ 


कारण प्रात्यक्षिक तश्वज्ञान की अभिव्यक्ति में ही सम्यग्‌ अनुष्ठित यागादि क्रियाए' 
अदष्टोत्पत्ति द्वारा सहायक होती है।* शस प्रकार प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान से अविखा 
का समुलविनाश होकर स्वतःप्रकाश्च जीवस्वरूप कौ नित्यमुक्तता स्वयं प्रकाशित होता 
है । अतः तत्वाभिग्यक्ति मे कमं की अपेक्षा रहने पर भी मुक्तिकी नित्यतामें बाधा 
नहीं है । इस भकार कौ व्याख्या मे पुवं व्याख्माके तुल्य कर्मोको ज्ञान के फलोपकारी 
मङ्ख नहीं माना गया है। परन्तु कर्मों को तत्तवाभिन्यित के स्वरूपोपकारी अङ्गं अर्थात्‌ 
भ्रात्यक्षिक - तत्वज्ञान की उत्पत्ति मे सहायक अङ्ख ही माना गया है। इस सतम 
प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर पुनः यागादि कर्मानुष्ठान कौ आवश्यकता नही 
हं यही समक्षना ह । आचायं शङ्करके अनुखार विविदिषाके पवंही कर्मानुष्ठान की 
खावश्यकता होती ह । विविदिषा के पश्चातु सुमुघु के लौकिक उपाय से तकंसदृत 
प्रमाणो द्वारा तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति स्वीकृत ह । तत्त्वज्ञान के स्वरूप अथवा अविद्या- 
निवृत्तिरूप फल मे कर्मो की अपेक्षा श्वीङृत न होने कै कारण वह मत ज्ञानकर्मसमुच्वय- 
विरोधी क्पसे प्रसिद्ध ह । मण्डनमिभ्न के मत मे शाम्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रात्यल्िक 
तत्वज्ञानोत्पत्ति तक कर्मानुष्ठान को आवश्यकता स्वकृत रहने से उस मत को ज्ञानकम- 
समुच्चयवाद कहा जाता है। उस मत मे कर्मानुष्ठान को अदष्टोत्पत्ति द्वारा प्रात्य क्षिक 


तत्त्वज्ञान का उत्पादक कहा गया हं । 


यहाँ यहु शङ्का होती है कि दष्ट उपायो से उक्त तत्वज्ञान की उत्पत्ति सम्भव 
होने से तदथं कर्मानुष्डानजन्य अष्ट का उपयोग स्वीकार करना उचित न होगा । अर्थात्‌ 
शाब्दतत्त्वज्ञान कं पूनः पुनः अभ्यास खूप निदिष्यासन तथा चित्तविक्षेपचिवत्तंक रामदमादि- 


षट्सम्पत्ति बह दो दष्ट उपायोंसे ही प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानौत्पत्ति मे बाषा नदीं । 


अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा अविद्याविष्वंसी तत्त्वज्ञान उत्पन्न हीता ह यह्‌ यो मिसम्ब्रदाय 
मे प्रसिद्ध है। अतः मण्डनमिश् दारा प्रात्यक्षिक तत्वज्ञान मे उक्त इष्ट उपाय के मान 
ही अडष्टोत्पादक कमं का भी उपयोग स्वीकार करना उचित नहीं है ¶ इष्ठ उपाय ते फल 
लाभ क) सम्भावना रहुने पर अदृष्ट की कल्पना शास्तरनिषिद्ध है । अतः पूर्वोक्त भरकारसे 
जञानकर्मंसमुख्चयवाद का समथेन नहीं किया ज सकता हे । 

इस शङ्खा के उत्तर मे मण्डनमिश्र कदरूते ह कि पूर्वपक्षी की व्याख्या विशेषस्यक 
म सम्भव होने पर मो वहु सावंत्रिक सिद्धान्त नहीं है। ऊध्वंल्ोता स॒ख्य अधिकारी के 
लिए पूर्वोक्त दष्ट ( कमंजन्य अश्ष्टनिरपेक्षकूप ) उपायों से प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानो- 


१. अथमं श्दाद्‌ विक्तायात्मतरवं तस्थानुचिम्तनभभ्यप्लः, तस्थ परिनिष्वत्तौ सत्यां या 
विगल्िततकलशोका वितं सारधमं साक्षात्कारिज्ानावस्या तद्विषया दरत्यथः । शङ्कपाणि- 


फतव्याख्यां, प° ९८-£ 


























„१६ -;.; .", किरणावली 


स्यत्तिं की सम्भावना रहने पर भी गौण अधिकारी मापृत्यु शान्दतत्तव्लान के अभ्यासरूप 
"निदिध्यासन करने पर भी कर्मानुष्ठानं के बिना प्रात्यक्षिक त्वक्षान के उत्पादन करनेमें 
¦ ्षम्थं नहीं . होति है 1. गौण अधिकारी निषिद कमं क अननुष्ठाने साथ विह्ति 
कर्मो के अनुष्ठन तथा पूर्वोक्तः तत्खवाभ्यासरूप निदिध्यासन इन लौकिकं तथा अन्ौकिक 
उभय प्रकार . साधनों से प्रास्यक्षिक तत्त्वज्ञान का उत्पादन करनेमे समथंहोते हं । उन 
स्थलों मे ज्ञानकमंसम॒च्चय को `मावद्यकता है । यद्यपि उत्तम अधिकारी जिन दष्ट उपायों 
द्वारां प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान.की प्रप्त होने मे समथं हौति है, गौण अधिकारियों के किए उन्हीं 
इष्ट उपायो से .अनेक जन्मान्तरे के पश्चात्‌  प्रार्यश्चिक तत्त्वज्ञान प्राप्ति कौ सम्भावना 
होती है! तथापि गौण अधिकारी करे छिएु उससे अल्पकाल मे ( प्राव्यक्षिक ) तत्वज्ञान 


प्राप्षि के किप्‌ ( तत्त्वज्ञान के ) अभ्यास के साथ कर्मानुष्ठान प्रयोजनरहित न होगा ।* 


अतः विशेष स्थलों मे. ज्ञानकमं समुच्चय स्वीकार करना उचित हौ होगा ॥ इस प्रकार जघि- 
कारीकेभेदके कारण ही अभ्निहोत्रादि यागो के. जरामयंवाद तथा जिस किसी आश्म 
ते प्रत्रज्यावाद यह्‌ दोनों, पक्ष ही श्रुति द्वास समर्थित हा है ।* इसौ कारण ज्ञानकमं- 
समुच्चयवादः सवंथा गयौक्तिक नहीं है । इसके स्वीकार करने के कारण समस्त स्थलोमेदही 
ज्ञान तथां कमं कृ - समुच्चय आवश्यक है. यह मण्डनमिश्र का अभिप्राय नहींदहै। क्योंकि 
उन्होने विशेष विशेष अधिकारी के किए ही समुच्चयवाद का समर्थन किया है । 


श्रोभाष्यकार आचायं रामानुज भी ज्ञानक समूच्चवादो थे । उनका कहना दै कि 
"जास्मा वारे द्रष्टव्यः, आदि भोतवाक्यों द्वारा ध्यानात्मक निदिष्यासन का विबान किया 
गया है । भृत्यु पयंग्त घ्यानाट्मक निदिव्य।सन का अनुष्ठान भआवक्यक दे । पूनः पुनः भभ्यास 
से अन्तिम स्थिति में च्यान दशन मे परिणत होकर ब्रह्मप्राप्ति या मोक्षकाकारण होता है। 


१. ननु इ शोपाय एव विद्योत्पादः; तन्न टष्टै वेतिक्र्तम्यतापेक्ष्यतां श्नमदमादिसाघनविल्लेषदिचत्त- 
विक्षेपस्य . विहुन्नो,  समाहिर्ताचसस्याभ्यस्यतो ्ञानप्रसादोत्यत्तेः, न तु यज्ञादयः; ` 
तैविनाप्यभ्यासेन तरसम्भवात्‌ । सत्यम्‌ । तयाचोर्ध्व॑रेतसां चाश्चमिणां विनापि तैविश्ुद्ध- , 


 शिदचोदय इष्यते; किन्तु कालकृतो विशेषः; साघनविकशेषाद्धि सा क्षिप्रं क्षप्रतरणन्च व्यज्यते; 
तदभावे चिरेण चिरतरेण च । ब्रह्मसिद्धि, १० ५६ 
२. -- ` आधभविकल्पस्मरणात्‌--^तस्याभमविकः्पमेके' 'यमिच्छेततमा वसेत्‌" इति, यदि 


वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रबरजेत्‌? इति धवणात्‌ ; ' एतद्ध स्म वै तत्पुबं बिद्वांसोऽग्निहोज्नं न । 


जुहवान्क्िरेः । तथा मक प्रजया करिष्यामः तथा “किमर्था बयमध्येष्यासहे किमर्था 


बयं यक्ष्यामहे” ईति कम॑त्या गदल नात्‌ । ` ` प्रतिपल्नगार्हस्ण्यस्यात्मवि्यव कृतक्ृत्यतां . 


` मन्वानस्य श्णापाकरणं प्रत्यनाहतस्य विहिताकरणनिित्तस्य पाप्मनो वििद्योदय- 
भ्रतिबण्धरत्ं देदांयति-- च्छणानि त्रीण्यपाङृत्य इति । ब्रह्मसिद्धि, पृ ५६ 


हिन्दी-अनुबाद-व्यार्यासहिता ११७ 


ष्यान को दशन में परिणत करने के ल्थि बार बार अभ्यास के तुल्य ही आश्नमविहित कर्मों 
के यथाथं अनुष्ठान भी एकाम्तरूप से आावदयक है \ अतः आश्रमविहित कमं तथा ज्ञान 
समूच्वित रूप से ही ब्रह्मप्राप्ति अथवा मोक्ष का साधन होता हे । १ 


(तत मसि आदि महावाक्यजन्य ज्ञान सवेथा कमंनिरयेक्ष होकर हौ अविचयानिबृत्ति- 
खूप मोक्ष का सहायक होता है ।इस अद्वैतमत की समालोचना के अवसर में रामानुज कहते ह 
कि अविद्या की निवृत्ति ही मोक्च का स्वरूप है तथा ब्रह्मज्ञान से अविद्या को निवृत्ति होती है 
अह्ैतवादियों का यह सिद्धान्त उन्हें स्वीङृत हैर । परन्तु “श्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति? आदि 
श्रतिभों मे मोक्ष के. साधनसूप से ब्रह्मज्ञान को कहा गया है । यह ब्रह्यज्ञएन महावाक्यजन्य 
शब्दज्ञान है अथवा “आत्मानमेव लोकमुपासीत" आदि वेदान्तवाक्यों से प्राप्त उपासनात्सक 
ज्ञान दहै।९ यहु शङ्काहो सक्ती दहै कि महावाक्यजन्य शान्दज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है उपासना 
नहीं । क्यों कि ध्यानात्मक उपासना परोक्षज्ञान कै अन्तगंत स्थति में परिगणित उने से वहं 
अविद्यानिवृत्ति में समरथं नहीं हो सकती है । अतः वेदान्तवाक्यों दारा अविद्यानिवत्तकरूप 
से जिस ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया दहै वहु महावाक्यजन्य शाभ्दज्ञान के सिवाय 
अौर कुछ नहींदहै। इसके सप्राधानमें रामानुज का वक्तव्य कि-महावाक्यजन्य शाम्दज 


ज्ञान ही यदि मो्ोपयोगी हो तो वह ‹ प्रज्ञां कुर्वीत” भादि श्रुतिवाक्यों द्वारा विहित नहीं 
हो सकता । क्योकि प्रमाणज्ञान अर्थात्‌ शब्दादिप्रमाणपरतन्तर्ञान पुरषतन्त्र न होने से 


विधिका विषयौभ्रुत नहीं हो सकता है । पुरुषतन्तर वस्तु में ही विधि का अवकाश्च रहता 


है । प्रमाणतन्त्र अथवा वस्तुतन्व वस्तुमे विधि निरवकालदहो जाता । अद्रेतमत के. 


आचाय भी अपुरुषतन्तर ज्ञान में विधि (काः अवकाड) नहीं स्वीकार करते द। अतः 
वेदान्तवाश्यों द्वारा जोज्ञान मोक्ष कै उपायश्पसे विहत है बहु कथमपि शाब्द (ज्ञान) 


नहीं हो सकता है । पवंपक्षी यदि कह कि किसी वेदान्तवाक्यसे मोक्षोषयोगीः 


ज्ञान का विधान नहीं किया गया है; विषितुल्य प्रतीयमान होने प्रर मी “प्रज्ञां कुर्वीत 


१. तस्येव वेदनस्य ष्यानरूपस्याहुरहरनुषठोयमानस्यास्यासाघेयातिश्शयस्याघ्रयाणादनुवर्तीमानस्य 


ब्रह्यप्राप्तिसाधनत्वाततुस्पत्तये सर्वाण्याधनकर्माणि यावज्जीवमनुष्ठेयानि । भीभाष्यः 


पुण १०७ 


२. यङ्क्तमविद्यानिवृत्तिरेव हि मोक्षः सा च ब्रह्मविज्ञानादेव भवतीति तदभ्युषगम्यते ॥ | 


 भोभाष्य, प° ७७ 
३, अविद्यानिवत्तये वेदाम्तवाकय {विधित्सितं ज्ञानं {रूपमिति विवेचनीयसू । कि वाक्याद्‌ 
वाक्या्थज्ञानमान्नमुत तस्मृलमुपासनाश्मकं ज्ञानमिति । धीनाष्य; प० ७८ 


४, प्रमाणज्ञानं वस्तुतन्त्रं न पुरुषतन्त्रषु """“““* भतः पुरुषतन्तत्वाजावान्न तद्विषयम्‌ | 


शतप्रका्तिका, पु ७८ 
ष्फ 9. 








श्श्ट किरणायकौ | ` 


सादि श्रुतिवाक्य विधिस्वरूप नहीं परन्तु विधिसरूप अर्थात्‌ विितुल्य हैं । ज्ञान कं किए 
विधि सम्भव नहींहीनेसे ही इन बाक्योंको विधि न कहकर विधिसच्श कहना है। अत 
विधि को अनुपपत्ति के कारण मोश्चोपयोयौ ज्ञान के लाब्दत्व का निषेध उचित नहीं है । 
अविद्यानिवत्तंक ब्रह्मज्ञान को शाब्द कहने मे कोई वाधा नहीं ह| 


इसके उत्तर में रामानुज ने कहा है कि जिन भरत्तिवाक्यों द्वारा ज्ञान विदित है कडा 
जाता है वस्तुतः वह ज्ञान का विवायक नहीं हं । वह विधितुल्य है । अविद्यानिनत्तंक 
ब्रह्मज्ञान किसी भ्रुति दवारा विहित नहीं है अभ्युपगमवाद का आश्रय केकर यदि यह्‌ मान मी 
लिया जाए तथापि अविद्यानिवत्तंकं ब्रह्मज्ञान को शाब्दज्ञानरूप सिद्धान्त करना सम्मव 
नहीं हं । क्योकि इससे प्रत्यक्षविरोध होगा | शब्दन्याय मेँ अभिज्ञ बहु विद्धान्‌ व्यक्ति है 
जिनको (्तत्तवमसि" आदि महावाक्यजन्य क्षान्दज्ञान अश्नान्तरूप से ही उत्पन्न होता है । परन्तु 
उनकी अविद्या को निन्रत्ति नहीं होती है । अतः भ्रुतिप्रत्तिषादित अविद्यानिवत्तंक ब्रहाज्ञान 
का वाक्यमात्रजन्य लान्दज्ञान मं अन्तर्भाव नहीं कियाजा सकतादहै। 


यदि कहा जाएं क्र  तर्वमसिःः आदि श्रुति से शान्दतत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी 
-गविय। कौ अनुवृत्ति देखी जाती है इस लिए उस तत्त्वज्ञान कौ मोक्षोपयोगिता न मानना 
उचित नहीं । क्योकि उस तत्त्वज्ञान द्वारा तत्कारू अविद्यानिवृत्तिन होने पर भी यथा 
सभय उसी से अविद्या की निवृत्ति असम्भव नहीं है 1 यह प्रायः देखा जाता है कि चन्द्रमा 
के विषय मे एक्वज्ञान उत्पस्र होने पर भी तत्कारु हो द्विचन्द्रभ्नम निरस्त नहीं होता है । 
अंतः वाक्रयजन्य तत्त्वज्ञान से तत्कारु अविद्यानिवृत्तिन होने पर मी चद््रेकत्वज्ञान द्वारा 
द्विचन्द्श्रम के तुल्य ही वह्‌ ८ तत्त्वज्ञान ) अनुवृत्त होने से अविद्या छिन्नमूल अर्थात्‌ अत्यन्त 
. दुर्बल हो जातादै॥ इस प्रकार दु्रुसे दुवंलतर होति हए करमशः वह ( अविद्या) 
ान्दतत््वज्ञान के फरुस्वकूप धूणेरूप से बाधा प्राप्त हो जाएगा । अततः पदचातु कारमं 
सविया कौ अनुवृत्तिमात्र को देखते ही चओाब्दतत्वज्ञान का मोक्षोपयोगित्न खण्डित नहीं 
होता दै ।* 


इसके समाघानाथं यह्‌ कषा जा सकता है कि उत्किखित पूवंपक्षमे द्टान्त तथा 

` दारन्तिक मं वैषम्य के कारण शङ्का उचित नहीं है । द्विचन्द्रभ्रम चश्षुरद्ठिमयों के मेदरूप 
दोषजन्य होता हे । वह परमाथंसत्‌ होने से पूर्ववर्ती चन्द्रकत्वज्ञान उस दोष के निवत्तंन 
मे समथ नहीं होता है । ज्ञान से सद्वस्तु की बाधा नहीं होती है। इसी किए चन्द्रकत्वज्ञान 
के पदचातु मी द्विचच्ध्नम कौ अनवृत्ति होती है । प्रस्तुत स्थर मे अद्ैतवादी उख च्ष्टान्त के 


१. जतिप सवस्य सहसैव मेदत्तानानिदरृत्ति न॑ दोषाय अनतैकत्वे ज्ञातेऽपि द्विचन््ल्ञाना- 
निद्रृिषद्‌ अनित्रृरामपि छ्मुरत्वेने न बन्धाय वतीति । भोभाष्य प° ८० 





1. 


[( 





हिन्दी-अनुबाद-भ्याल्यासहिता ११९ 


बल पर तत्वन्ञान के पश्चात्‌ कारु में अविद्या की अनुवृत्ति का समर्थन नहीं कर सकते हैँ । 
क्योकि उनके मत मे अविद्या या भेदवासना को परमाथेसतु वस्तुरूप स्वीकार नहीं किया 
गथा है | जरह्यचैतन्यातिरिक्त वस्तुमात्र ही का निथ्यात्व का सिद्धान्त रह्षैके कारण ही 
उनके मत में तत्त्वज्ञान ारा संसार की निवृत्ति की सम्भावना है। इस स्थितिमेवेरोगः 
यह कह नहीं सकते कि शाब्दतत्त्वज्ञान के परचात्‌ अत्यल्पकारुके र्एि भीअविदाकी 
अनुवृत्ति हो सकती है । क्योकि मिथ्या के अस्तित्व तत्त्वज्ञान के बाद कमी स्वीकृत नहीं होः 
सकता है | एेसा। स्वीकार करने पर अविद्या की निःशेषनिवृत्ति कमी नहीं हो सकती है । 
शान्दतत्त्वज्ञान के पश्चातु छिन्नमूल अविद्या कौ अनुवृत्ति होती दै कहने का कोई अथं नहीं । 
मूखन रहने पर भी अविद्या अनुवृत्त हो रहौ है यह्‌ समक्षना सम्भव नहीं । अतः भरुति- 
वाक्यजन्य श्ाब्दतच्वज्ञान को हम अविद्यानिवर्तंक स्वीकार नहीं कर क्ते ह । 


 अद्वैतवादी यदि कं कि शाग्दतत्तवज्ञान के परचातु अविचा की भनुवरत्ति रहने से 
उस तत्त्वज्ञान की मोक्नोपयोगिता नहीं यह कहना अफिख्खित्कर है । क्योकि उनके मतर 
मविद्यानिवृत्ति से पूवं महावाक्यजन्य तत्त्वज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है। मेदवासना के 
रहते हृए शतशः महावाक्षयश्रवण से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है । विरोधी अभेदवासना 
दारा भेदवास्षना के निर्मूल हो पर ही वाक्यजन्य तत्त्वज्ञान होता है । 


रामानुज के अनुसार उपयुक्त उक्ति भी भ्रमपूणं है । जिस अभेदवासना से भेदवासनाको 
निवृत्ति कही जाती है वह सम्भव नहीं | अनादिकाल से अजित मेदवासना अत्यल्पकाराजित 
मभेदवासना से निरस्त हो नहीं सकती है । अतः भेदवासना की निवृत्ति के. परचात्‌ तत्त्वज्ञान 
होता है यह असम्भवोक्तिहै । विरोधो संस्कार रहते हए निरङ्कश प्रमाण द्वारा ज्ञानोत्पत्ति 
होते देखी जाती है । शास्त्र वाक्य अथवा अनुमान मादि हारा देहातिरिक्त आत्मबोघ कौ 
उत्पत्ति सभी स्वौकार करते है। अन्यथा उस प्रकार आस्मज्ञान होना सम्भव न होगा । अतः 
भेदवासना रहने पर मी भ्रुतिवाश्य से वाक्यन्यायवेत्ता परुष के शाब्दतत्वज्ञान कौ उत्पत्ति 

मे कोई बाधा नहीं । इसीशिए शार्दतत्त्वज्नान मोक्ष का चरम कारण नहीं है।ः 


१, सत्यपि वाक्यायजञानेऽना दिवासनामात्रया भेदज्ञानमनुवर्तत इति भवता न शाक्यते 
वकतुमू । भेवक्तानसामग्रथा अपि वासनाया मिथ्यारूपत्वेन ज्ञानोत्पस्येव निवृत्तत्वाज्‌ 
ज्ञानोत्पत्तावपि भिथ्यारूपायास्तस्या भनिवुत्तौ निवर्तकाम्तरा भावात्‌ कदाचिदपि नास्या 
वासनाया निवृत्तिः । भीभाष्य, पु० ८१ 

२, अपि च मेदशासनानिरसनद्वारेण ज्ञानोत्पसिमस्पुपगच्छतां कदाचिदपि ज्ञानोध्पततिनं 
सेत्स्यति । मेववासनाया मनादिकालोपचितत्वेनापरिमितस्वात्‌ तद्‌विरुदढनावना- 
यादचाल्पत्वादनया तन्लिरासानुषपत्तोः । अतो वाक्थार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासन)दि- 


खब्दवाच्यं ज्ञानं वेवान्तवाक्थेविलिर्सितसु । श्रीभाष्य; पु०.८र 














१२० ,  किरणावलो ` 


. रामानुज.के गनुसार उपासनारूप ज्ञान ही मोक्षोषयोगी तत्वज्ञान है । मुमुश्ु पुरुष 
के वेदान्तवाक्यश्रवण से चान्दतत्वज्ञान होता है । वह्‌ चान्दतत्त्वज्ञान के अनुसार उषासना 
अर्थात्‌ तच्वध्यान आवश्यक है । वह ध्यान परिपक्व होने पर मोक्ष होता दहै । इस घ्याना- 
त्मकज्ञानको ही श्रुति-स्मृति आदि शाखो के अनुसार मोक्ष का साक्षात्‌ कारण कहना 
चाहिए 1 ““भारमा वारे द्रष्टव्यः भ्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" आदि भरति हारा भ्रवण 
तथा मनन के पदचात्‌ निदिध्यासन को कर्तव्य कहा गया है । भतः श्ञान्दतत्त्व्षान के 
पश्चात्‌ निदिध्यासन ही मोक्ष का चरम उपाय है यह स्पष्ट हे । “अनुविद्य विजानाति?” “विज्ञाय 
प्रज्ञां कुर्वीति” बादि अनेक श्रुतयो से वाक्यार्थज्ञानमुलक अन्यज्ञान को मोक्षका कारण कहा 
गया है । पूर्वोक्त श्रति के निदिष्यासन तथा परवती भ्रुत्तिप्रतिपादित विज्ञान या प्रज्ञा 
अभिन्न है । अर्थात्‌ विभिन्न धुतियों द्वारा प्रतिपादित निदिध्यासन, विज्ञान मथवा प्रज्ञा एक 

ही वस्तु है। “आत्मानमेव लोकमुपासीत" आदि श्रुति से निदिध्या्तन की उपासनारूपता 
स्पष्ठद्ै। अतः स्पष्ठ है कि शाम्दतत्वज्ञान मोक्ष के सक्षात्‌ उपयोगी नहीं परन्तु उपासना 
या ` च्पानात्मक तत्त्वज्ञान ही मोक्षका साक्तात्‌ उपयोगी है । ““मावृत्तिरसङृद पदेशात्‌“ 
सूत्र से भी शाब्धक्ञान के पश्चाद्वर्ती ज्ञान को.ही मोक्नोपयोगौी कहा गया है। 
तैकघारातुस्य भविच््छि्नभ्रवाह॒ से उत्पन्न तत्त्वविषयक स्मृति पन्तान को ही तत्त्वो- 
पासना कहते है । इस स्मरणप्रताह को ही ` ध्ुवास्मृतिः कही गयी है 1 स्मृतिलम्भे 


सव॑ग्रन्थोनां विप्रमोक्षः आदि उपनिषदृवाक्य मे भी उपासनाह्प -घुवास्मृत्ति को मोक्षका 
उपाय कहा गया है ।* 


यह शङ्का हो सकती है कि देदादिविषंयक भात्मत्वघ्नम के निर्मूल उच्छेद करनेमें 
असमर्थं होने घे घ्रवास्मृत्तिः या उपारना को मोक्ष का सा्ञात उपयोगी कहना सम्भव नहीं 
दै ।. अविद्यासमुच्छेद के विना मोक्ष होना किसी अज्ञ व्यक्ति मी स्वीकार नहीं करतादहै। 
देहादि मे आत्मबुद्धि प्रात्यक्षिकश्रम होने के कारण परोक्ष तत्त्वज्ञान से उसका समुन्भुलन 
कदापि सम्भव नहीं है 1 उपासना स्मरणात्मक ज्ञान दहै) स्मरणात्मक होने से वह परोक्षह 


भ्रद्यक्ष नहीं । गंतः उसके ढारा विद्या का समुच्छेद सम्भाग्य न होने के कारण वह मोक्षम 
साक्षात्‌ उपभोगी है कैसे कहा जा सकेगा ? | 


इसके समाधान मे रामानुजने कषा है कि उपासनारूप त्वस्प्ृति जब दशंवरूपता 
प्राप्त हो अर्थात्‌ प्र्यक्षिक तत्त्वज्ञान में पर्यवसित हो तभो वह॒ अविद्यासभशरुच्छेद द्वारां 


१. ब्रह्य, ४1 १।१ 

` २. ध्यानच्छ तेलघा राबदविच्छिन्नस्परतिसन्तानङूा घ्रुवा स्पतिः । भीभाष्य, वु* ८८ 
३. छान्दोग्य, ७।२६; किसी किसी पुस्तक मे ““स्मृत्युपलम्मे यह्‌ पाठ नो प्राप्त है| 
४० “““ “““इति ध्र्ायाः स्पूतेरपबर्गोपायत्बभवगादु । भ्रीमाष्य; पू० लठ 
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साक्षाद्रूपसे मोक्ष को आनयन करता हं | अपरोक्षतोप्राप्त तत्त्वज्ञान को ही भक्ति 


या घ्रुवास्मृति कही जाती हैर । प्रकृष्टभावना से ध्यान या स्मृति प्रत्यक्षज्ञान मे पयं- ` 


वसित होत्त१ है यह्‌ योगिखम्प्रदाय मे प्रसिदहै। ध्यानको दशंन अर्थात्‌ प्रव्यक्षविज्ञान में 
परिणत करने हेतु आपरृत्यु इसका अनुष्ठान तथा आश्नमविहित नित्यतैमित्तिकादि सर्वश्रकार 
क मेका अनुष्ठान अपरिहायं होगा ।९ विहितकर्मो के अनुष्ठान के विना शतशः अनुष्ठित 
होने पर भी वह ध्यान दश्शंनमें परिणत्तन होगा । मूमुधुकै किए आर्य विहिति- 
कर्मो के अनुष्ठान के साथ ध्यान का अनुशीलन जावर्यक है । अतः स्पष्ट है कि ज्ञान तथा 
कमं समुच्चित खूपसे ही मोक्ष जनक हैः । 


जलानकमं समुच्चय वाद के खण्डन के अवसर में किरणावलीकारने कहार्हकिज्ञान 
के साथ कमं का समप्रघानदूप से अथवा-अङ्खाङ्धीरूप से समुच्चय हौ सकता है। यदि 
मोक्ष में ज्ञान के साथ कमं भी साक्षातूरूपसे उपयोगी हो तो समप्रघानरूप से समुच्चय 
होता ३ । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान कं तुल्य ही कमं भी यदि मिथ्याज्ञान कं नार मे स्मथंहो 
तव दोनों का समुच्चय समभ्रधानरूप से होगा । परन्तु उस प्रकार समज्य हो नहीं सकता 
है । क्योकि कर्मो के उत्पादक वाक्यों मे तत्तत्‌ कं के स्वर्गादिरूप निज निज फलों का 
उल्केख रहने से कमं कौ फलाकाङ्श्ना ( उन्हीं फलो से ) निवृत्त हौ जाती है। इसच्ए 
स्वतन्त्र्प से मिथ्याज्ञाननिदृत्ति को कर्मो का फल कहा नहींजा सकता है। मीमांसा 
श्षास्त्रानूसार जिन स्थलों मे साक्षातृह्पसे कर्मका फर श्रुतिद्वारा उल्लिखित रहता ह 
वहां अनाकाङ्क्षित होने से फलाम्तर की कल्पना निषिद्ध है । अतः कमं का मिथ्याज्ञाननाच- 
ङ्प फल के अनाकांक्षित होने से समभ्रषानरूपसे ज्ञान के साथ कमं का समुच्चय स्वीकार 
योग्य नहीं है ।.यद्यपि ' कममणैव हि घंसिद्धिमास्थता जनकादयः आदि गीतावाक्यानुसार 
(संयोगपृथक्‌त्वः न्याणानुसार स्वर्गादि के तुल्य भिथ्याज्ञाननिशृत्ति भौ कमं का फल कृष्ना 
सम्भंवदहै। तथापि प्षमप्रधानसू्पसे ज्ञान कमं समुच्चय स्वीकृत होने पर चतुर्णाश्नमी को 
मिथ्याज्ञाननिवृत्ति असम्मव हो जाएगौ | अनधिकारी होने से चतुर्थाश्रमी के लिए कर्मा- 
नुष्ठान सम्भव नहीं है । ज्ञान रहने पर भी सम्यगनुष्ठित कर्मरूप कारणान्तर के न रहने 


१. सेयं स्प तिदेश्चनरूपा प्रतिवादिता, दशंनरूवता च प्रत्थक्षतापंत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्तामू 
अपवगेसाषनभतां स्ति विक्षिनष्टि । भीनाष्यः प° ६४ 

२. अतः साक्षातस्काररूप। स्मृतिः `° ` "एवंरूपा धुवानुस्मृतिरेव भक्तिकाब्देनाभिधीयते । 
भौीभाष्य; धु० ६६ ` 

३, एवं रूफाया घ्रुवानुस्मृतेः साधनानि दतादीनि कर्माणीति यज्ञादिभुतेरक्ववदित्यनि- 
धास्यते । श्रीभाष्य; प° ९८ ॑ 

५. कर्मसभुच्चिताज्‌ ज्ानादपव्ेशतेः । श्रीभाष्य, 

१६ | 
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से कारण सामग्री न रहने क कारण भ्रब्रजित पुरुष कौ मिथ्यान्ञाननिवृत्ति हो नहीं सकेगी । 
चेतुर्थाभमी को मिथ्याज्ञाननिवृत्ति धति का अभिमत है । अभ्यथा विरक्त मुमृश्चु ङे किए 
चतुर्था्रम के भरौतविधषान कौ अनुपपत्ति होगी । इन कारर्णोसे ही ज्ञान कं साथ निष्काम- 
रूप से अनुष्ठित कर्मो का समग्रधानखूप से समुच्चय भी स्वीकार योग्य नहीं हैँ । €स पक्ष 
म मी चतुर्थाश्रमी की मिथ्याज्ञाननिनृत्ति सम्भव नहींहै। अधिकार न रहने से चतुर्थाश्रमी 
के लिए निष्कामरूप से भी विहितकर्मो क्षा अनुष्ठान सम्भव नहीं है। | 
मङ्गाङ्खोरूप से मौ ज्ञानकर्मसमुच्चय युक्तिसिद्ध नहीं है। अङ्गकल्पना शास्ते 
दो प्रकारसे होती दहै। एक प्रकार भङ्गको सन्निपत्योपकारक तथा दुसरे को जारादुप- 
कारक कहा जात! है। जिषञङ्खसे अङ्गका स्वरूपनिर्वाहु हो उसे सन्निपत्योपकारक 
कहते है । जो गङ्ख अङ्गी के फर्मो उपकारक दहो उसे जारादुप्रकारक कहा जाता हं। 
द्पृ्णमासयाग मेँ श्रीहि के अवघात को सन्निपत्योपकारक तथा प्रयाज भादि को आरा- 
दुपकारक कहते है । ब्रीहि के अवघात के बिना दर्ादियागस्वरूप का निर्वाह नहींहोता 
है । गतः वहु सन्निपत्योपकारक है। प्रयाजादि के अनुष्ठान न होने पर भौ अन्य क्र्मोसे 
दर्शादियागके स्वरूप का निर्वाह होने बाघानहींह। परन्तु प्रयाजादि कं सम्यक्‌ 
घनुष्ठान न होने से दर्शादियाग के स्वरूपनिर्वाहि होने पर मी वह्‌ सवर्गादिफर के उत्पादन .. 
भ असमथं होता है। अतः यागजन्य स्वर्गादिफल कं निर्वाहक होनेसे प्रयाजादि कमं 
दर्शादियाग कं बआरादपकारक भङ्खं कहा जातादहै। भङ्भाङ्कीखू्पमें ज्ञानसे कमंका 
समुज्वय होने पर वह कमं ज्ञान को स्वरूपनिर्बाहुक या सन्निपत्योपकारक होगा; अथवा 
ज्ञानफलम्‌त मिथ्याज्ञाननिवृत्ति के निर्वाहकल्प से आरादुपकारक होगा । अद्धाङ्गीभाव 
का तृतौयप्रकार नहीं है। प्रमाणाधीनज्ञान की उत्पत्तिमो कमंकौी अपेक्षान रहनेसे 
कर्म सन्निप्योपकारक अङ्गु न होगा तथा कर्मो के फलान्तर भ्रुतियों मे कहे जाने ककारण 
उनके अन्यफहढ की कल्पनां सम्भव नहीं । अतः उन्हे ज्ञान के फलोपकारो मङ्ख या जाराद्प- 
कारक गङ्ख मी कहा नहीं जा सकेगा । फलतः अङ्गङ्खीभावसे भो ज्ञानकमंसमुच्चयपक्ष 
दास्त्रानुमोदित हो नहीं सक्तादहै। ज्ञान कं स्वरूप धर्थातु उत्पत्तिमे कर्मं की अपेक्षा 
स्वीङृत होने पर उसके अभाव कं कारण चतु्थधिमी का तत्त्वज्ञान होना सम्भव न होगा । 
सानफल अविद्यानिवृत्ति मं मी कमं की अपेक्षा स्वी$ृत होने पर चतुर्थाश्नमी को मिथ्याज्ञान- 
तित्ति असम्भव हो जाती दै। 
| किसी किसी मतमें ज्ञानके साथ चंतुर्थाभमविहित कर्मो का समुच्चय स्वीकार 
किया गथा हं । उनके अनुसार भी चतुर्था्रमविहित कर्मो मे गृहस्थ का अधिकार न रहने 
से उसकी मिथ्याज्ञाननिवृत्ति य ज्ञानौष्पत्ति क्ञसम्मव हो जाएगी । शास्त्र मं गृहस्यको भी 
मुक्ति समित हा है। 


कोई कोई ततत्वजलानष्ारा मिथ्याज्ञाननाश् होने के किए ज्ञानजन्य अच्छ को कुत्पना 
करते ह । उनका अभिप्राय यह है कि श्रोतव्यः” इत्यादि श्रुति मे (तथ्य रूप विधिप्रत्यय के 
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साथज्ञान का उल्केख होनेसे ज्ञान को श्रुतिद्वारा विहित समक्ना है । भ्रुतिविदहित वस्तु 
साधारणतया बटष्टद्वारा ही फलोत्पादकं होता है । मतः ज्ञान भी स्वजन्यघमं विशेष हारा 
ही मिथ्याज्ञान की तिनवृच्िकरतादहै। इसं मतम ज्ञानि की अपेक्षया ज्ञानसाव्यधर्मंया 
अष्ट ही मोक्ष या मिथ्याज्ञाननिवृत्ति का मृर्यसहायक हो जातादहै। चष्ट उपायसेही 
दिङमोहादि निद्रत्तितुल्य भत्म।दिविषयक मोह कौ निवृत्ति होना सम्भव होने से इस मत 
को स्वीकार करना सम्भव नहींहै। दृष्ट उपाय की सम्भावना रहने परर अच््उपाय को 
कल्पना शाल्रनिषिद्धदहै। ट्छ उपाय की सम्भावना रहने पर भी अद्ष्टकल्पना करने से 
ओषधादिधिधिस्यरुमे भौ अदष्टकल्पना द्वारा ही रोगनाक् हने का समथन करना 
पड़ेगा ) परन्तु वैसा नहीं किया जःतादहै। विरोधीगुणविशिष्ट गौषघ अच््टनि रपेक्षल्प से 
रोगनिवृत्ति मे समथं है यही सिद्धान्त है। इसी प्रकार विरोधी होने के कारण तत्त्वज्ञान 
मिथ्याज्ञान का नादा करता हे। तत्त्वज्ञान षमंके द्वारा मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करता दै 
यह्‌ सिद्धान्त श्रद्धेय नहीं है । 


आचाय उदयन सत्तवश्चुद्धि के किए कमं की आवश्यकता स्वीकार करते ह । इससे ` 
ज्ञान के साथ के का समुच्चय स्वीङृत नहीं हुमा है । उन्होने कहा है कमं प्रतिबन्धकनिवृत्ति- 
दाराज्ञान का सहायक है। प्रतिबन्धके नाश से निवृत्तिरूप धमं अर्थात्‌ समाचिजन्यधमं 
से अौकिकप्रतयक्षप्रमाण के बरु पर ज्ञान प्राप्त होतादहै। ज्ञान के स्वरूप मथवा उसके 
कायं के लिए नित्यनैमित्तिकं कर्मोंकी सहाथता उदयन स्वीकार नहींकरतेहै। ज्ञानके 
स्वरूप अथवा उसके कायंमे कमं अपेक्षित न होने से ज्ञानकमंसमुच्चय नहीं होता है) 
अआचायं शंकर विविदिषाके किष कमं की भावक्यकता मानते ह । परन्तु ज्ञान के स्वरूप 
अथवा कायम कमंकी सहायता स्वीकार नहीं करते । इस किए यदि वह ज्ञानक 
समुच्वयवादी नहीं कहलाते हैँ तब वैशेषिकाचायं उदयन भी अवद्य ही ज्ञानकमंसमुच्चयवादी 
नहीं होगे । 

स्यायभाष्य मे साक्षात्‌. सूप से ज्ञानकमंसमुज्वयवाद का समर्थेन या खण्डन नहीं 
प्राप्त है। तथापि अपवर्गेपरीक्षा प्रकरण के भाष्यस्चे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वात्स्यायन 
तक्त्वज्ञान की उत्पत्ति अथवा तत्त्वज्ञान का चरमफल दुःख की आध्यन्तिकनिवृत्ति में 
अदशोत्पत्ति दवारा नित्यनेमित्तिकादि कर्मों के अनुष्ठान का उपयोग अस्वीकार कयि । 
अतः; कहा जा सक्ता है कि समुच्चथवाद मे भाष्यकार को सम्मति नहीं है। अपवगेपरीक्चा 
, प्रकरण फे “्णक्लेराप्रवृत्यनुबन्धादपवर्णामावःः स्सुत्रं को व्यार्या में भाष्यकार 
{, कहते ह कि ऋणानुवन्ध वत्तंमान रहने से अपवगं की सम्भावना नदीं दै । उनका 
| अभिप्राय निम्नलिलित दै! 


१. न्यायसूत्र, ४।१।५८ 








॥ 
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"जायमानो ह वै त्राह्मणसखिभिष णंक्ऋ णवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेय 


देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इक्ष तैत्तिरीय श्रुतिः द्वारा जन्ममात्रसे ब्राह्मण ऋषिक्ऋण 


देवक्रण तथा पितृक्छण इन तीन ऋ्णोसे ऋणी होता है। तशा ब्रह्मचयं भर्थातु 
गुखुकुल्वास करते हुए अध्ययनद्वारा वऋषिक्रणः यज्ञह्वारा देवक््ण तथा पत्रोत्पादनद्ारा 
पितृ्छण से मक्त होता है कहा गया है| (जरामर्यं व एततु सत्रं यदग्निहोत्रं दरपूणमसौो च 
इस शति द्वारा अग्निहोत्र. तथा दशंपौ्णंमास याग को जरामयता कही गई है| 
जरामराभ्यां निम'च्यतेः इस अथ में तद्धितप्रत्यय से “जरामयंः लब्द निष्पन्न हूजा है । 
इससे स्पष्ट है कि जरा अथवा म्र्यु ही अग्निहोत्र तथा दशपौणंमास याग कं अनुष्ठान 
से ब्राह्मण को मक्त कर सकता है । अतः प्रत्यु अथवा बतिवृद्ध होने के कारण अशक्त होने 
तक उक्त यागो के अनष्ठान ज्राह्यण कं लिये अवद्य कत्तव्य होनेसेज्ञान राभका 


अवसर न रहने से अपवग असम्भव है | 


एस पूर्वपक्ष के उत्तरम भाष्यकार श्रतिवाक्य तथा नाना प्रामाणिक वचनोके 
उद्धरण देते हुए मनृष्यों के किए भपवगं का अवसर प्रतिपादन किए हैँ । उससे भाष्यकार 
ज्ञानकमंसमनच्चवयवादी नहीं ये यह स्वष्टहै। उक्त पुवपक्च सूत्रम ऋणः तथा जायमान 
पद मुख्यां मे प्रयुक्त नहीं है यही भाष्यकार का सिद्धान्त है । जिन स्थलं मे एक व्यक्ति 
किसी वस्तु भविष्य मेँ ग्रहणीयरूपसे दान करता है तथा उस वस्तु को भविष्य मं प्रतिदेय 
जान कर दिये हृएु वस्तु को ग्रहण करता है उन्हीं स्थलों मं ऋणक्षब्द मुख्याथ म परभुक्त 
होता है । ८ दाता कालान्तर में पुनः प्राप्त होगा इस शतं से देता है तथा ब्रहीता कुछ काल 
छे अनन्तर लौटा देगा इस दातंसे ग्रहण करता है )* । प्रस्तुत्त स्थम भ्रुख्य ऋण को 
सम्भावन। नहीं है। इसलिए धत्युक्त ऋणशन्द गौण अथ मं प्रयुक्त । ऋण लेकरन 


` ष्वकाने पर निन्दा होती है उसी प्रकार जन्म लेकर ब्रह्मचर्यादिका पालनन करनेसेमी 


निन्दा होती है सी चि श्रुति में जायमान ब्राह्मणको ऋणी कहा गया है । 


. बहा लायमान' पद भी मुख्याथं मं प्रयुक्त नहीं है । क्योकि उपनयनतंस्कररहित 
जातमात्र दिशु के ब्रह्मचयं का अधिकारन होने से ऋषिच्छणसे, तथा गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होने से पुवं यागादि के अनुष्ठान अथवा पुत्रोत्पादन क्रा सामथ्यं न रहने से जन्म- 


कालस ही बालकं देवच्छण अथवा पितृच्छुण से णी नहींहो सकता † अतः (जायमानः 


१. वैलिरीय संहिता, ६।३।१० ( भूद्रित तैसतिरीय संहिता मे पाठ निम्नरूप है--जायमानो 
वै राह्म गंसिनिष्छ णवा जायते इत्यादि ; 

२. शावरभाष्य ( मीर स्‌* २।४।४ } 

३. दाता समय (शतं) क॒ भनुसार ( दिया हुमा वस्तु ) पुनः प्राप्त होगा कत्था ग्रहीता 
उसी समयानुतार ( प्राप्त बस्तु }) पूनः लौटायेगा--इस प्रकार दान तथा ग्रहण को 
ष्ण कटां जाता हि । ं 
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श्म्दभी उसभतिमे मुल्याथं मे प्रयुक्त नहीं है। मन्व तथात्राञ्यणों मे गाहंस्थ्यकिङ्ख 
(गृहस्थाभम के चिल्ल पत्नी से सम्बद्ध) कर्मो के ही उपदेश है । ठतः जन्म कं अनन्तरही 
ब्राह्मणादि के किए विहित यागो कौ कत्तंग्यता वालुक का नहीं हो सकती परन्तु गृहस्थ की 
ही होत्ती है । अतः जायमानो ह्‌ वैः इत्यादि ब्राज्ञणवाक्य से जातमात्र शिश्चु के किसी ऋण 
की बात नहीं कही गयी है । -भ्युतत उपनीत कं ब्रह्मचयं तथा गृहस्थ के यागादि का अनुष्ठान 
तथा पृद्रोत्पादन कौ भावश्यकता ही कही गथी है । 


इसी कारण कोद यदि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होकर अध्ययनसमाप्ति के पदचात्‌ 
गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट न हो तथा नैष्ठिकन्ह्यचयं को स्वीकार (करे तो वह नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी देवकऋण तथा पितृ्छगशसे ऋणी न होगा । फलतः नँस्ठिकब्रह्मचारी के किए 
अपवगं का अवकाश्च हैः । नैष्ठिकत्रह्यचारी अवरस्य ही ज्ञानलाम छी चेष्टा करेगा। 
जञानकाम कं प्रयत्न में विहित यागादि के अनुण्ठान की सम्भावना ( मनधिकारकंदेतु ) 
न रहने सं उस (नंष्ठिकतब्रह्मचारी) मे यागादि. कर्मो का समुच्चयनहोगा। इस स्यल 
` मे नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो का सभूच्चय की सम्भावना रहने पर भौ चतुर्थाश्चमी के 
किए उन कर्मों का समुच्चय सम्भव नहीं है। एक स्थर में भौ कमंसभुच्चय कं 
व्यभिचार सिद्ध होने पर कमंको मोक्षका अथवा मोक्षोपयोगौ ज्ञान का सहकारी 
का नहीं जा सकेगा । ` 


नैष्ठिकब्रह्मचारी के तुल्यही गृहस्थ को भी अपवगं का अवसर ह । (जरामर्यं वा 
एतत्‌ स्रं यदग्निहोत्रं दशंपूणं मासन्चेतिः इस भरति मे जरा क्न्द भायु ( जीवनकाल फ) का 
चतुथं माग अथं मे प्रयुक्त दै। आयु के चतुथंमाग मे उपस्थित होने पर ब्राह्मण अग्निहोत्र 
तथा दशंपौणंमासयागानुष्ठान से मुक्त होता दहै यही भत्ति मे कहा गयाहै। अराक्ति अथं 


मे जरा शब्द श्रक्त नहीं दै । क्योकिं अशक्त के किए प्रतिनिधि सं उक्त अग्निहोत्रादिका 


अनुष्ठान विदित है ॥ अतः अश्शक्ति के कारण कोई भी उक्त यागानुष्ठान शे निवृत्त नदं 
हो सकता दैर। आयु के चतुथेभाग मे उन यागादि के अनुष्ठान से निष्कृति क) बात ही 
धत्तिमें कही गयी है उस समय प्रत्रज्या अर्थात्‌ सन्यासग्रहुण की सामान्यविधि रहने षं 


१. न्यायसुन्रभाष्य, ४।२।५६ 
२. जरया ह्‌ वेः त्यायुषस्तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रब्ज्यायुक्तस्य वचनम । "^ˆ "“““" "सशक्त 
. विमुच्यत इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्यां शक्तिमपहु । "अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ 
ब्रह्मणा स परिक्रीतः शक्षीरहोता वा जुहुयाद्‌ धनेन स परिक्रीतः इति । न्यायसू* 
भा० ४।१।५९ | 








१२६ क्रिरणाबली 

उस कालको हुम अवद्य ही सवकर्मविरति का काल समञ्च सकते ह° । इस प्रकार अपवृक्त 
पुरुष ज्ञानलाभ कौ सामग्रिञओोंका संग्रह अवद्यहौी करेगा | इस काल में निध्यनेमित्तिक 
कर्मो के अनुष्ठान कौ सम्भावना न रहने से ज्ञानसामश्री क्मंसमृच्चयर्वजित है यह्‌ 
अनायास ही कहा जा सकता है । वेराग्य होने स [कसी भी आश्म से कमंसंन्यास विहित 
होने कै कारण विरक्त व्यक्ति कमंसमुच्चयरहित ज्ञानसामग्रीसे ज्ञानया मोक्षप्रप्तहो 
सक्ता हे यही माध्यकार का सिद्धान्त है हुम समभ सकते हे । 


जयन्तम मौ न्यायमंजरी ग्रन्थ में ज्ञानकमंसथ्रुच्चयवाद को अस्वीकारक्तयिहै। 
उन्होने तत्त्वज्ञान अथवा उसके कायं मोक्ष किसो मे भी अच्ष्टट्रारा कमं का उपयोग स्वीकार 
नहीं क्या है । क्योकि ज्ञान से उत्पन्न मोक्षमे कमं का उपयोग स्वीकार करने पर कर्मफल 
होने के कारण मोक्ष स्वर्गादितुल्य अनित्यहो जाएगा ।२ तत््वज्ञानमे भी अ्षट्रारा 
नित्यादि कर्मो का उपयोग स्वीकार करने पर चतु्थाधिम में कर्माधिकारन रहने के कारण 
कर्मानुष्ठानरूप सहकारी न रहने से तत्त्वज्ञानोत्पत्ति की सम्भावना न रहेगी । तीव्रसंवेग 
अर्थात्‌ तीत्रवेराग्ययुक्त मुमृभ्रु के किए तिमे चतुरथाश्रम का उपदेश है। इसलिए 
चतुथाश्रम मं कर्मो का अधिकार नहींहोने से उस आश्रम क कतव्य तत्त्वज्ञान मे कर्मा 
ुष्ठान को अन्यतम कारण मानने पर उस दशा मे तत्वज्ञान ही अनुपपन्न हौ जाएगा । 
इन ध से अनेक युक्तियों द्वारा जयन्तमट्‌ ज्ञनकमंसमृच्चयपक्ष को अस्वीकार 
किये हैर। 


तत्वचिन्तामणि के हरवरानुमानं प्रकरण मं मुक्ति के उपाय को आलोचना करते 
दए कहा गयाहै कि (आालमा वारे) 


आदि शरुतिवाक्यसे मोक्ष के किए तत्त्वज्ञान की 
-पव्यकता कही गयी है । उक्त भतिमे “निदिध्यासितव्यः” पद को ग्रन्थकार ने 
साक्नात्कत्तव्यः' शब्दसे व्याख्या की है । इस लिए हम यह समश्च सक्ते हँ कि उनके 
मतानुसार साक्षात्कारात्मक तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण दे । बन्ध के हेतुभत मिथ्याज्ञान 


नी 
९. आगुषस्तुरीवं चतुथं भत्रस्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तन्न { प्रत्रञ 
पमी ` "हं ्रज्या विधीयते । न्या स्‌ 
वनेषु तु विहुत्थेवं तृतीयं भागमायुषः । 


चतुथं  त्थकः 
तुथमायुषो भानं त्यक्त्वा प्न परिव्रजेत्‌ ॥। 


व मनुसंहिता 8।३३ 
| व त तन्रेदं वक्तभ्चं कमणां कोहलो मोक्षं व्रति 
मोक्षः स्वगादिवदनित्यत्वपरसद्खात । त्थायलञ्जरी, 


२. यच्चेदमुच्यते जानकमसमुच्चयान्मोक्ष 


भङ्गमावः । नहि कर्ब॑साध्यौ 
प्‌० ५३३ 


१. न्यायमञ्जरी, प° ५१३५४९३ 








८९ ० 
---------------------- 
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साक्तात्का रात्मक होने से शाब्द या आनुमानिक तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती 
हे । इसीक्एि संसारहेतु इटृभूमि मिथ्याज्ञान के उच्छेद के छिए साक्षात्कारात्मक तत्त्व- 
ज्ञान को उन्होंने भआावर्यक समक्षा है । निदिध्यासनरूप योग के निरन्तर अभ्याससे योगी का 
विलक्षण प्रकारके शु भादृष् उत्पन्न होता है । उत्त अद्ष्टके कारण ही मुमुक्ष का साक्षात्कारा- 
त्मकं तत्त्वज्ञान होता है । वह तत्त्वज्ञान श्म, दम, ब्रह्मचयं आदि कै साथ सम्यगनुष्ित 
सन्ध्योपासनादि नित्यनैमित्तिक कर्मो कौ सहायता से मोक्ष को उत्पन्न करताहै । इस कथन 
कै कारण हम तत्तवचिन्तामणिकार को ज्ञानकमंसमुच्चयवादी समज्ञ सकते हैँ । समुच्चयवाद 
के विरोधियौं के मतके विस्तारसे आलोचना करते हृए उस विशरोधपक्ष के खण्डन करने 
के कारण हम उन्हें समुच्चकाद का समथक समञ्चते है । विरुद पक्ष की आलोचना कै प्रसङ्खं 
म उन्होने कहा है कि समप्रधानरूपसे मथवा अङ्काङ्किखूप से ज्ञान तथा कमे का समुच्चय 
की व्याख्या नहीं हो सकती है । इन दोनों के समप्राधान्य स्वीकार करने से ज्ञान के तुल्य कमं 
काभी मोक्षहूप फल कल्पना करनी पहैगी । अन्य उपाय से इन दोनों का समप्राधान्य नहीं 
बनता है । परन्तु विभिन्न कर्मो के विरोष विशेष फल भूति में ही कहा हभ है । अतः कमं 
का फल मोक्षहै स्वीकार करना सम्भव नहींहोता है। अतः ज्ञान तथा कम समप्रघान लूप से 
मोश्च जनक ह कहना भी सम्भव नहीं है । इसी प्रकार कमं कोज्ञान का अद्ध मानने से यह 
निश्चय आवर्यक है कि कमं ज्ञान की उत्पत्ति मे सहायक अद्ध है. अथवा ज्ञान के फल- 
रूप मोक्ष के उत्पादन मे कमे ज्ञान कौ सहायता करता है । प्रमाणसाध्य ज्ञान को उत्पत्ति मे 
कहीं भी कमं की अवेक्षा नहीं होती ह । अतः कमं ज्ञानो स्पत्तिसहायक नहीं हं । इसी प्रकार 
कर्मो कौ उत्पत्तिश्रति मे उनके फल निश्चितरूप से कहे जाने के कारण श्रव्यक्त उन फलों 
से भिन्नप्रकार प्ल की कल्पना नहीं कौ जा सकती ह । अतः ज्ञान के फलरूप मोक्ष भो 
कर्मो का फल ह कहना सम्भव नहीं होता हं । फलतः समप्राधाश्य अथवा अङ्गाङ्किभावसे 
सान तथा कमंका समुच्चयपनक् का समर्थन नहीं कियाजा सकेगा । बुमृश्चुके लिए 
कमसन्यास क विधान रहने धे ज्ञान के साथ नित्यनैमित्तिक कर्मो का समुच्चय भौ सम्भव 
नहीं है । चतुरथाश्रम से नित्यादिकर्मो का परित्याग भान होने से उस आश्रमम 
सानके साथ कर्मका समुच्चय कल्पित नहीं हो सकता हं । चतुर्थाश्चम मे विरहित 
कर्मोका ज्ञान के साथ समुच्चय होकर मोक्ष होता है कहने से १४ व्यक्ति को ॥ मोक्ष 
कौ सम्भावना नहीं रह जाती हं । परन्तु शास्त मे गृहस्थ की भी भुक्ति हो सकती हं कहा 


गयाहू |२ 





ऋष्य र 


९. एवच्च शनदमदरहाचर्थाचपद हितथावनितयनैमिसिकसन््योपासनादिकमस हितात्‌ तत्व- 
ज्ञानाशुक्तिः । तस्व° मणि ईदवरानुमान, ¶° १८४ 


९० तत्वचिन्तासणि, पू १८४-५ 











शश | किरणावली | 


उपर्णुक्तर्प से ज्ञानकमंसमुच्चयविरोधिथों की शङ्का कै उत्तर मे तत्त्वचिन्ता- 
मणिकारने कहा है कि विभिन्नाश्रमियों के किए तत्तत्‌ आश्रम के लिए विहित कर्मो का 
समुच्चय ज्ञान के साथ हो सक्ता है" । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कभते नरः| 
स्वकर्मणा तमम्यचं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


इस श्रौ मद्‌भगवद्गीता तथा 


तस्मात्‌ तत््राप्रये यत्नः कर्तव्यः पण्डितैनेरेः । | 
तत्प्रा पिहतु विज्ञानं कमं चोक्तं महामते ॥ 


इस विष्णुपुराणवाक्य तथा 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गतिः| 
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यते ब्रह्य शाश्वतम्‌ | 


इस हारीत वाक्य तथा 


“'्सत्थैन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयेण च” इस श्रुति हारा भौ 
स्पष्टतया मोक्ष में ज्ञानक्मंसमुच्चय को अपेक्षा है कहा गया है । यह्‌ समुच्चय समभ्राघान्य 
अथवा अङ्गाद्धिमाव यह दोनों प्रकारसे ही उपपन्न हो सकता है । यद्यपि कर्मों के उत्पत्ति- 
वाक्यों मे उनके अन्य प्रकार फलोंका उल्छेख दहै तथापि उन कर्मों के मोक्षरूप फर भी 
कल्पित हो सकता है । वर्योकि शब्दप्रमाणसे भी दोनो प्रकार फल प्राप्त हो सकता हैर । कमं- 
संन्यास शब्द से काम्यक्मोका संन्यास ही समज्ञना है, नित्यनमित्तिक कर्मों का नहीं । 


क्यो कि-- 
काभ्यानां कमणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः । 


नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते ॥ 
मोहत्तम्य परित्यागस्तामसः परिकोत्तितः। 


------- 


१. स्वस्वाथतविहितेन कमंणा ज्ञानस्य समप्राधान्येन समरुच्चयाज्‌ ज्ञानकमणोस्तुल्यश्वेन 
मुक्त्य्थ॑त्वाभिधानात्‌ । तत्व० पणि पुर १८५ 
२. नच फलान्तराथंत्वेन घतस्य कर्मणः फलान्तराथेत्वमनुषपन्च तथा वाक्यस्वरसाज्‌ 
ज्ञानुल्यताभ्रतीतेः । तत्तत्‌ फलजनकत्वेऽपि हि कमणां शन्द एव मानम । 
| तस्व ° माणि धुन १८६ 
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इत्यादि स्मृतिवाक्यों से काम्यकमं के परित्याग को हि संन्यास कहा गया है | 
भतः चतुरथाश्रमी के किए ज्ञान के साथ कमं कां समुल्वय असम्भव न होगा । उक्त प्रकार से 
तततवचिन्तामणिक्रार ने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्ष का समथंन किया ह | 


इसके पश्चात्‌ उन्होनि पुनः अच्र वदन्तिः आदि प्रन्थर से साम्प्रदायिकसिद्धान्त क 
वणेन करते हुए जानकमं के असमुचज्चय पक्ष का भी प्रदर्शन क्रिया ह। तत्त्वज्ञान च ही 
वात्तना सहित मिथ्याज्ञान की सम्पक्‌ निवृत्ति होती ह तथा सूत्रोक्त क्रमानुसार पुरुष अपव 
क्राक्लाभ करताहं । मोक्षके किए कमे कौ सहायता स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं हे । 
केयोकि दिङमोहादिस्थल में कर्मनिरपेक्ष ज्ञानसे ही श्रम की निवृत्ति देखी जाती है। अवः ` 
लिनका तत्वज्ञान उत्पन्न हुमा हो उनके लिए नित्यनैमित्तिक आदि कर्मोका अनुष्ठान भी 
वरोषावह नहीं । अतः कमसिमुच्ित ज्ञान से मोक्षकाम सम्भव ह यही समन्चना चाहिए । 


[॥ 


यह जञभकर्मासमुच्वयवाद नेयायिकसम्प्रदाय के सिद्धान्त रूप से तक्वचिभ्तामणि 
मे उल्लिखित हं । तत्त्वचिन्तामणिकार स्वयं इस सिद्धान्त के पक्षपाती नहीं है । क्योकि 
ूर्वोल्लिखित खूप से उन्होने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्षका ही समयेन किया है। 

म. स. पृ, फणिशरुषण तकेवागीश महोदय ज्ञानकर्मसमुन्चय के विषय मेँ कहते हृष 
तत्त्व ° मणिक्रार समुच्चयविरोधी थे यही सिद्धान्त पर पहुचे हैँ । अपने सिद्धान्त कै समथंनमें 
उन्होने (“"स्तुतस्ठु... "र इत्यादि तत्त्त० मणि प्रन्थका उत्लेल किया ह ॥ हम उक्त 
'वस्तुतस्तुः ग्रन्थ द्वारा उल्लिखित मत को किसी किसी समुच्चयवादी की व्याख्या के 
खण्डन के लिए हि तेत्व° मणिकार द्वारा उपन्यस्त है समक्षे । अतः वहु मत हृमारीषष्टि 
से तत्त्व मणिकार का निजमतके लूपसे स्वीकारयोग्य नहीं! इस विषयमे हम 
पण्डितसमान कौ दष्टि को चङृष्ट करना चाहते हैं । | 


एतेन “अथातो घम व्याख्यास्यामः" “यतोऽभ्युदय निःभेयस- 
सिद्धिः स परमः” “तद्टचनादाम्नायसिद्धेः प्रामाण्यम्‌" इति त्रिघ्त्री 
(व° ० १।१।१-३) व्याख्याता । अन्यथा व्याख्याने हि यतोऽभ्युदयेति 
्रतयेकसष्ठदायास्याघ्ुभयत्राप्यव्यापकं स्यात्‌ । यतोऽभ्युदयसिद्धिः स धं 
इत्येतावतैव रक्षणसिद्धः । पारम्पेण निश्रेयसेऽष्यस्य हेतुत्वं एतिपादयितं 
निःभेयसग्रहणमिति । | 


१० तन्व मणि ¶% १दट 
२. न्यायदशन तथा वत्स्यायनभाष्य, प्चमखण्ड, पुण र 
१७ 
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[ इस ( अर्थात्‌ पूबोक्त आलोचना ) के द्वारा ( फलतः) "अथातो धमं 
व्याख्यास्यामः "यतोऽस्युदयनिःशरेयससिद्धिः स घमः तथा "तद्र चनादास्नाय सिद्धः 
प्रामाण्यम्‌" इन ( वेश्नेषिक ) सुत्रत्रय भो व्याख्यात हए है । अन्य प्रकार व्याख्या 
करने ( अर्थात्‌ “यतोऽभ्युदयनिःश्नेयससिद्धिः स धमः इस सत्र को व्याख्या 
यदि- जिससे साक्षात्‌ रूप से अभ्युदय ( अथात्‌ स्वर्गादि ) की सिद्धिदौ तथा 
जिससे साक्षात्‌ ख्य सं निःश्र यस ( अथात्‌ मोक्ष ) की चिद्धि हो वही घमेहः 
इस प्रकार भिन्न भिच्च लक्षण ही वक्तव्य हं, अथवा (जिसके दारा अभ्थुदय तथा 
निःश्रोयस उभय की सिद्धिदहो इस ध्रकार एक ही लक्षण वक्तव्य है इस प्रकार 
व्याख्या करने › से प्रत्येक तथा समुदाय के विकल्प हारा उभय "क धर्ममेंही. 
: उक्त धसमंलक्षण की ) अव्याप्ति हौगो । 'यतोऽम्युदथसिद्धिः स धमः इस सुर्ांश 
से ही ( धमं के ) लक्षण सिद्ध होने पर भी उस ध्म का परम्परया निःभ्रयसमें 
भी उपयोगिता है इसीके प्रतिपादन के लिए ही ( सूत्रम) “नि श्रेयसः पद कां 
ग्रहण किया गया हं 1 | 


जिससे अभ्युदय की सिद्धि हौ वही घमं, अथवा जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो वही 
घमं इस प्रकार विभिन्न फलों के अन्तर्मावसे धमं के भि भिन्न लक्षण करने पर प्रथम 
लक्षण की निदृत्तिरूप घमं मे तथा द्वितीय लक्षण कौ प्रबृन्जिरुप धमं में अग्याप्ति होगी | 
जिससे अभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों को सिद्धि हो, इस प्रकार उभय फलों के छन्तर्भाव से 
घम का एक ही क्षण करने परमभी प्रवृत्तिरूपं अर्थवा निवृत्तिरूप धमे के किसीमेभी 
उभयफलजनकता न रहने से अग्याप्ति पूववत्‌ रहेगी । अतः परम्परया तत्वज्ञान तक धसं 
के फरु होने पर भी मोक्ष धमंका फलन होगा । इसण्िएु अभ्युदयसाधकत्व ही धम का 
लक्षण है ।९ यहं जभ्युदय शब्द से तत्त्वज्ञान ही समक्षना होगा ।* अतः उक्त सूत्रसे 
तत्वज्ञानसाधकत्व ही धष्मका लक्षणसू्पसे उपस्थापित है समक्चना होगा । निब्ृत्तिरूप 
योगजधमं तश्वज्ञान का साधक है यह पहर प्रतिपादन किया गया है। प्रवृत्तिरूप धमं भौ 
सत्वशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान का साधक होता है यह भी कहा गया है । अतः उक्त लक्षण की 
वृत्ति या निवृत्तिरूप धमं मे अव्याप्ति की सम्भावना नही हे। 


एवं प्रतिपन्नप्रयोजनामिधेयसम्बन्धो जिज्ञासु; पृच्छति --अथेति ।` 
अथ कानि द्रव्याणि कियन्ति च, छि गुणाः कियन्त्च, कानि कमणि 
कियन्ति च, दिः सामान्यं कतिबिधश्च, के विकेषाः, कः समवाय इत्यथः । 


--------- 


१. सूत्रमव्यस्थुदयमाच्रसाधकधमवरतयैव भ्याखयेयमितेययेः । प्रकाक्ञ, १० ७९ 
२० भभ्युदथोऽत्र तत्वज्ञान । प्रकाष्ञ, प° ७६ 
३ अथ के दव्यादयः पदार्थाः । प्रजञस्तवाद, पु%.२ 
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[ इस प्रकार से ( शास्त्र का ) प्रयोजन, अभिधेय तथा ( उनके ) सम्बन्ध 
ज्ञात होकर जिनज्ञाचु (व्यक्ति) “अथ” आदि ग्रन्थ दारा ( ज्ञातव्य विषय कं सम्बन्ध 
में ) प्रक्न करते हैँ, द्रव्य कौन (अर्थात्‌ द्रव्य का सामास्य लक्षण क्या) तथा कितने 
प्रकार ( अर्थात्‌ उसके अवान्तर विभाग कितने ); गुण कोन ( अर्थात्‌ गुण का 
सामान्य लक्षण क्या) तथा कितने प्रकार (अर्थात्‌ उसके अवान्तर विभाग कितने); 
कमे क्या ( अर्थात्‌ कमं का सामान्य लक्षण क्या ) तथा कितने प्रकार ( अर्थात्‌ 
उसके अवान्तर विभाग कितने); सामान्य क्या (सामान्य अर्थात्‌ जाति का सामान्य- 
लक्षण क्या ) तथा कितने ८ अर्थात्‌ उनकं अवान्तर विभाग कितने ); विशेष क्या 
(विरेष का स्वरूप क्या); संमवाय कोन (अर्थात्‌ समवाय का स्वरू क्या) ; यहं 
( “अथ क द्रव्यादयः पदार्थाः” इस प्रहनवाक्य का ) अथं हे 1 | 


किश्च तेषामिति ।' सामान्यतो विशेषतश्च पदार्थानां द्रव्याणां 

श त 0 
गुणानां कमंणामिस्यादि नेयम्‌ । चकारौ मिथः समुच्चये । साधम्यवेधभ्य- 
योरेष्वेकान्तभू तत्वात्‌ पएथग्लक्षणाथंमपि न प्रनः । 


[“किन् तेषाम्‌” इस ग्रन्थ का तात्पयं वणेन क्रिया जा रहा हे । उन पदाथ 


के साधभ्यं (ही) क्या तथा बेधभ्यं (ही) क्या यही प्रह्न का आकार है। (उक्त 
आकार मेँ) द्रभ्य, गुण तथा कमं आदि पदार्थो के सामान्य तथा विशेषरूप से 
साघम्यं तथा वेधभ्यं का प्रश्न भी अन्तनिहित है समञ्लना पड़ेगा । दो "च कार 
परस्पर समुच्चय अथं मे ( प्रयुक्त हैँ ) । साधम्यं तथा वैधम्यं के स्वरूप के 
विषय में पृथक्‌ प्रहन नहीं है क्योकि वे पूर्वोक्त पदार्थो मे ही अन्तमूत हे । ] 


तत्रेति ।२ तत्र तेषु द्रव्यादिषु वक्तव्येषु द्रव्याणि परथिन्यादीनि। 
यद्यपि विभागस्य स्युनाधिकसं ख्यान्यवच्छेद परत्वादेब नवत्वं खन्ध तथापि 
॥4 ~: 6 
स्फुटाथ नवग्रहणमप्‌ । एवकार निप्रतिपत्तिनिराकरणाथः । 
'तत्र' इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या की जा रही है । तत्र अर्थात्‌ वक्तव्य द्रव्य 


आदि पदार्थो सें पृथिवी भादि पदार्थो (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेजः, वायु, जाकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन ) को द्रव्य समक्चना होगा । यद्यपि विभाग वाक्य के 





१, किन्च तेषां साधम्य वेधम्थेखेति । प्रजञस्तपाद, प° २-३ 
२. तत्र द्रव्यानि पथिग्यप्तेजोवाय्वाकाज्कालदिगात्ममनांसि सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि 
नवैवेति । प्रज्ञस्तकाद, पृ० ३ 
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ही ( दिभज्यमान पदार्थो के ) न्युन अथवा अधिक संस्था के निषेध से तात्पयं 
रहने के कारण ( द्रव्यो के ) नवस्व संस्था प्राप्त है ( अर्थात्‌ द्रव्य नो प्रकारहै यहं 
प्रतीत होता हे ) तथापि सुस्पष्टरूप से प्रतिपादन के लिए ही ( विभागवाक्य में) 


नव पद का ग्रहृण किथा गया हे । तथा ( उसमे ) "एव' पद संशय के निरास के 
लिए ( परक्त हृभा है ) । | 


सामान्यसज्ञ द्रव्यमिति । विरेषसंजञा प्रथिवीत्यादिका । तथोक्तानि 
छुत्रङृतेति शेषः । अवगताप्तमावस्व तस्योक्तरागमत्वात्‌ । अनवगताप्रमाब- 


स्यापि लोकप्रसिद्धार्थानुदकतवात्‌ । रोके च तावतामेव सामान्यतो विेष- 
तथ व्यवहारात्‌ । 


|. (मूल के) “द्र्य” यह पद (वुथिवी आदि नवविध पदार्थो कौ) सामान्य 
सना होगी । ( विभाग वाक्य के) प्रथिवी आदि नौ पद द्रव्य की विशेष संज्ञा 
(होगी) । ( मूल के ) "तथोक्तानि ( अर्थात्‌ सं्योक्तानि ) इथ अंश ङे । सुत्रकृता' 
पद शेष ( अर्थात्‌ पुरक ) होगा । क्योंकि उन ( अर्थात्‌ सूत्रकार ) के आप्तत्व 
के निश्चय रहने से उनकी उक्ति आगम (अर्थात्‌ आगम प्रमाण है) । उनके आप्तत्व 
के निश्चय न रहने से भी लोकप्रसिद्ध अथं क अनचुवादक होने के कारण उनकी 
उक्ति प्रामाणिक ही होगी ( अर्थात्‌ तत्कृत द्रव्यादि संज्ञाएं प्रामाणिक होंगी ) । 
क्योकि लोकसमाज मे उनका ही ( अर्थात्‌ द्रव्य आदि पदार्थो काही) सामान्य 
तथा विशेषरूप से व्यवहार ( प्रयोग ) पाया जाता है । | 


क पुनरत्र प्रतिषिध्यते नैवेति ! न्वनवगतस्य प्रतिषेधः सम्भ- 
बति । उच्यते- द्रव्यस्य स॒तो नववाद्चत्वं नववा्स्य सतो द्रभ्यतवं बा । 
तथा च प्रतिपननस्यव प्रतिपन्ने प्रतिषेधं तिन किञ्चिद्‌ दुष्यति । अतः+ 
न शङ्का न चोत्तरम्‌ । तथाहि, इदं दव्यमेभ्योऽधिकं स्यादिति बा 
इदमेभ्योऽधिकं रध स्यादिति बा शङ्क्येत । पथमे आधिक्यं निराकरि- 
ष्यामो पया इबणस्य । दवितीषे द्र बयत्वं निराकरिष्यामो यथा तमरसः। 
१४१ न्धा न वोत्तरप्‌ | धरिण एव दधथनारोहात्‌ । यदि कथ्विद्‌ 
इद्धिमारोश्यत प रास्माभिरुक्तष्ेवन्त्माबपिष्यते । अनन्तर्भावे बा 
र्व्यत्व तस्य निराकरिष्य 


प इत्यमिप्रायवानाह- तद ।जान्त- 
रानमिषानादिति । धरत्कृतेति शेषः । लक्षत ५५१ यतिरेकेण संज्ञा 
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ठ [ (नवेव' इस वाक्यांश के 'एव' कार से ) यहां किसको निषेध हुभा है ? 
क्योकि जो ज्ञान का विषयीभत नहीं है उसका प्रतिषेध असम्भव है । उत्तर के रूप 
से कहा जाता है- प्रमाणसिद्ध द्रव्य ( अर्थात्‌ प्रथिवी आदि ) में नववहिभु तत्व के 
जथवा नववहिभर तहू्प से प्रमाणसिद्ध कं द्रव्यत्व का निषेध किया गया है । एता 
हने से ( फलतः ) प्रमाणसिद्ध पदाथ मे प्रमाणसिद्ध ( अन्य ) पदाथं का भरतिषेध 

होने से कोई दोष नहीं है । इसके पश्चात्‌ शङ्का श्रथवा उत्तर का अवकाज्ञ नहीं 
है । इसका स्पष्टां यह है कि-पह द्भ्य इन द्रव्यो से अधिक ( अर्थात्‌ पृथक्‌ ) 
हो, अथवा इन द्रव्यो से परथग्‌ भूत यह्‌ पदाथं द्रव्य हौ एसो शङ्का ( अर्थात्‌ प्रन ) 
हो सकता है । प्रथम ( अर्थात्‌ प्रथम भ्रदन ) के उत्तर मे हम आधिक्य का निषेध 
करेगे जेसा सुवणंरूप द्रव्य मे आधिक्य निषिद्ध होगा ( अर्थात्‌ द्रव्यरूप से 
परमाणसिद्ध सुवणं कौ अतिरिक्ता कौ शङ्का के कारण उसे जिस प्रकार तेजः नाम 
के ततीय द्रव्य में अन्तर्भक्त किया जाएगा उसी प्रकार द्रव्यत्वरूप से प्रमाणसिद्ध 
रहने पर उसे नवविध द्रव्य में ही अन्तभुक्त किया जाएगा ) । दवितीय (अर्थात्‌ 
द्वितीय प्रन ) में हम द्रव्यत्व का निषेध करगे जेसा अन्धकार का द्रव्यत्व निषिद्ध 
होगा । ( अर्थात्‌ पृथिवी आदि नौ द्रव्यो से अतिरिक्तरूप से प्रमाणसिद्ध पदाथ 
द्रव्यत्व को शङ्का होने पर अन्धकार का द्रव्यत्व जिस प्रकार निषिद्ध होगा उसी 
प्रकार उस पदाथ का भी द्रव्यत्व निषिद्ध होगा ) । इसके ^ ( इस विषय 

) किसी ्ञङ्का अथवा कोई उत्तर का अवकाश नहीं ह । कयोकि इस प्रकार 
कोई धर्मी हमारो बुद्धि के विषय नहीं हे जिसके विषय मे उक्त प्रकार की शङ 
ही सके । यदि किक्चो प्रकारसे भी कोई धर्मी भविष्यसे भी हमारी बुद्धि का ।बषय 
होगा तो हुम उसे उक्त पदार्था ( अर्थात्‌ द्रव्यादि) में ही अन्तर्भावित करगे । 
य।द उस धर्मी को नवविध द्रव्य में अन्तर्भावित ।कया न जत होतो (हम ) 
उसके व्रव्यत्व काही निराकरण करेगे । इसी अभिप्रायसे ही । (तद्व्यतिरेकेण 
संजान्तरानभिधानात्‌९ यह वाक्य प्रयुक्त हुमा हं । (दुतहता 
'लोकेन' पद उक्तवाक्य का शेष अंश ह समन्नना हीगा । | 


स्यादेतद्‌, अन्धकारस्तावददुभवसिद्धतया रपः । न॒ च 4 
सामान्य विोषसमवायेष्न्यतमं तमः। तेषां व्यज्ञकवैचिन्येऽपि भ्यक्तयाभय- 
सम्बन्धिनाप्ुषलम्भमन्तरेणानुपलम्भनियमत्‌ | उपलम्भे वा तत्छव्याधा- 


॥। तात्‌ | 
| 1 





दृव्यतिरेकेणाग्यस्थ सनज्ञानमिधानात्‌! 


५ भ्यस्तपाद, पु० ३; किसी किसी मुद्रित पुस्तक मे "त 
यहं पाठ भी प्राप्तहै। 








१३४ किंरणो्वंलौ 
[यदि कहा जाए कि, जब अन्धकार अनुभवसिद्ध ( पदाथ) हं अतः उसका 
अपाप सम्भव नहीं हे । जर यह भी ( सम्भव ) नहीं हं कि अन्धकार सामान्य, 
विशेष तथा समवाय के किसी एक में होगा ( अर्थात्‌ उनमेसे किसी एक में 
अन्तभुक्त होगा) । कथोकि अभिव्यञ्जक के वैचित्य रहने पर भी (क्रमशः) व्यक्त, 
आश्रय तथा सम्बन्धी को उपलब्धि के बिना उन (अर्थात्‌ सामान्य, विजञेष तथा 
समवाय ) कौ नियमतः अनुपलब्धि होती हे ( अर्थात्‌ कदापि उपरुन्धि नहीं होती 
हे )। उपलब्धि होने पर॒ ( अर्थात्‌ व्यवित, आश्रय तथा सम्बन्धी कौ अनुपलन्धि 
रहते हए उपलब्धि होने पर ) (उनकी ) स्वरूपहानि होगी ( अर्थात्‌ उन पदार्थो 
को सामान्य, विकेष अथवा समवाय कहना सम्भव न होगा ) । ] 


ूवेपक्षी कहते हैँ कि अन्धकार अनुभवसिद्ध पदार्थं हं । अतः उसका अपलाप 
सम्भव नहीं हं | सिद्धान्तवादी जिन पदार्थोको स्वीकार करते है उनमेंसे किसी भी 
पदाथ मे अन्धकार का अन्तर्भाव हो सकेगा या नहीं इस पर विचार करने से देखा जाता हं 
कि सामान्य, विकेष, मथवा समवाय, इनमे से किसी प्रदाथं मे भी अन्धकार का अन्तर्भाव 
हौ नहीं सकता ह । (सामान्य मे अन्तर्भाव तभी हो सकता यदि सामास्य तथा 
अन्धकार के अभिव्यञ्जक एक ही होता । परन्तु सामान्यका अभिन्यञ्जक आलोक ह) 


अन्धकार का अभिव्यज्जक होता भालोकाभाव१। अतः अन्धकार का सामान्यमें 
अन्तर्भावन हो सकेगा | 


सक्षम दृष्टि से विचार करने पर उल्छिखित युक्ति समर्थन योग्य नहीं ह्‌! क्योकि सामान्य 
४ भभिव्यज्जक् नियमतः एकरूप नही टे । मभिव्यञ्जक के भिन्न होने पर भी सामाग्यकी 
भ।भव्यक्ति होती हं । समस्त गोव्यत्ति मे यदि एक गोत्व-सामान्य हे तब दो गोव्यक्ति के 
अन्तराल मे जवस्थित घटव्यक्ति मे भी उसकी 
मी षटद्वय के अन्तरालं स्थित गोव्यक्ति ते अ 


व्यञ्जक हं गोग्यक्ति नहीं | 
विद्धान्त मे जाति कही जा 
होने के कारण उनम से ए 
नहीं हं । 


न्यञ्जकों के वैचि 
तो हं । अतः गोः 
क जाति! है त 


न्य रहुने पर भी गोत्व तथा घटत्व दोनों को 
¶ तथा अन्धकार कै अभिग्यज्जकों के विचित 
भ हूषरो 'जापि' नहीं हं यह कहना सम्भव 
वप्त भन्यप्रकार से अ 


अन्धकार अव्य ही 
यतः व्यक्ति के ज्ञानं 


"धकार का जातित्वखण्डन ठ 
मान्यसे भिन्न होगा । 


के विना सामान्यका सान नही हता है । 
९. तस्य च आलो कोऽं व्यञ्जकः । नका, प ८५ 


भिक 
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यहां अनुमान का भकार को देखने से स्पष्ट प्रतीति होगी कि अनुमानके हेतु 
पक्षृत्ति नहीं है | क्योकि व्यक्ति कौ उपचुन्धिन होने पर भी अन्धकार की उपलब्धि 
होती है | हस लिए उक्त अनुमान को निम्नलिखित रूप मे पयेवसित करना होगा | 


अन्धकार सामान्य से भिन्नहं। 
यत; व्यक्ति की उपरुन्धि के विना ही उसकी उषपरुन्धि होती है । 


ग्यत्ति की उपलन्धि के विना भी जिसकी उपकरुब्ि हो वह सामान्य नहीं । विक्षेष 
तथा समवाय पदार्थो के यथाक्रम आश्रय तथा सम्बन्धौ की उपलब्धि कै विना उपलन्विं 
नहीं होती है] परन्तु आश्रय तथा सम्बन्धी की उपरुन्धि के बिनाहौी अन्धकार की 
उपलन्धि होती है । अतः अन्धकार विशेष तथा समवाय से भिन्न है। । 


विहेषतया वैरेषिकमत मे विक्षेष तथा समवाय का भ्रत्यल नहीं होता है। परन्तु 
सी लिए अन्धकार विकेष तथा समवाय से भिन्न ही है । विन्ञेष 
हीं होता है। न्यायमत मे समवाय प्रत्यन्त 
सिद्ध नहीं है| वैशेषिकमत मे समवाय के 
लिए पूर्वोक्त युक्तिसे अन्धकार को विशेष 


अन्धकार प्रत्यक्षसिद्धदहै। इ 
का आश्रय अर्थात्‌ परमाणु आदि प्रत्यक्षसिद्ध न 
सिद्ध होने पर भी वैशेषिक मत में वहं परस्यक्ष 
अनुयोग तथा प्रतियोगी प्रत्यक्षसिद्ध है। इस 
तथा समवाय से भिन्न ही समक्षना चाहिए । 


न कर्म, संयोगविभागयोरकारणल्वात्‌ । न हन्धकारेण किचित्‌ 
ङुतथिद्‌ विभज्य केनचित्‌ संयोज्यते । अतथाभूतस्य च तन्लक्षणालुपपत्त- 


रतश्वात्‌ । | 
[( अन्धकार ) कं नहीं क्योक्रि बह संयोग तथा विभागका कारण 
( अर्थात्‌ अक्षमवायि कारण ) नहीं हता है । यहं देबा नहीं गथा है कि अन्धकार 
किसी पदाथं को ( दतरे ) किसी पदार्थं से विभक्त (अर्थात्‌ विषुक्त कर ( अन्य) 
किसौ पदाथ से युक्त करता हो । एेषा न होने के कारण उसमे कमलक्षण कौ 
अनुपपत्ति होती है । फलतः (अन्धकार का) तादृक्त्वं (अथात्‌ कत्व) सिद 
नहीं होता है । | 
के असमवायि कारणस्प से वैशेषिक सिद्धान्त मे स्वीकृत 
। विभाग के असमवायि कारण नही है । अन्धकार किसी 
य किसी स्थानसे संयुक्त करता दै यहं अनुभव 
स्थान से विधूक्त तथा स्थानान्तर मे संयुक्त करनादही 
गक जनकन होने से उसको कमं नहीं कहा जाता 
हीं हो सकता हे । 


कमं संयोग तथा विभाग 
दै। परन्तु अन्धकार संयोग तथ 
वस्तुको किसी स्थान से विभक्त तथा भः 
सिद्ध नहीं है । किसी वस्तु को किसी 
केम का लक्षण है । संयोग तथा तिभ 
है । अतः अभ्धकार कमवदाथं में अन्तभूत न 





१३६ किरणावली 


न गुणः, द्रव्यासमवायात्‌ । द्रव्यासमवेतं हि असमवेतमेव स्याद्‌ 
द्रव्यसमवेतं वा । उभयथापि गुणत्वव्याघातः । सामान्यवतः स्वतन्त्रस्य 


द्रव्यत्वापत्तः। निःसामान्यस्य गुणत्वलक्षणव्यावातात्‌। गुणकमंणोर्निगंण- 
तया गुणस्य तत्र समवाय विरोधात्‌ । 


|( अन्धकार ) गुण (भो) नहीं । क्योकि वह्‌ द्रव्य मे असमवेत है । ्रव्यमें 
असमवेत' कहने से जो (सर्वत्र ही ) असमवेत हो (अर्थात्‌ कहीं भी समवाय सम्बन्ध 
से न रहता हो ) अथवा जो द्रव्यभिन्न ( अर्थात्‌ गुणादि ) में समवेत हो, उसको 
समञ्ला जाता ह । ( किन्तु ) उभय प्रकार से ही अन्धकार का गुणत्व व्याहत है 
(अर्थात्‌ सिद्ध नहीं होता है)। क्योकि जातिविश्िष्ट स्वतन्त्र पदाथं द्रव्यही होता हू । 
जातिशचुन्य होने पर गुणत्वलक्षण का व्याघात होगा । ( तथा ) गुण तथा कमं 
निगुण होने से उसमें (अर्थात्‌ गुण में) ( गुण का ) समवाय विस होता हं । | 


यहां पूवेपक्षी कहते हैँ कि-- जो द्रव्य मेँ असमवेत ह वह गुण नहीं हौ सकता हं । 
अर्थात्‌ गुण होने पर द्रव्यमे समवाय सम्बन्धसे रहनाहीह | अन्धकार द्रन्यं मे समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है | अतः वह गण नहीं ह । परन्तु मीमांसक इस युक्तिसे तुष्टन 
होगे । उनके मत मं अन्धकार जन्यद्रव्य ह । जन्यद्रव्य अपने अवयवो में समवाय सम्बन्धसे 
रहता हं । अतः पूर्वोपन्यस्त हेतु मीमांसक मतानुसार अन्धकाररूप पक्ष मं नहीं रहेगा । " 


द्रव्यासभवेतत्वल्प हेतु से अन्धकार के गुणत्वानिवेध का अनुमान निम्नलिखित रूप 
होगा - 


अन्ध्रकार गण नहीं, क्योकि वह्‌ द्रव्य में असमवेत हं । 


इस अनुमान में हेतु द्रव्य-रूप व्यथे विशेषणयुक्त है । केवल “असमवेतत्व' से हौ गुणत्व 
का निषेध सिद्ध हो सकता ह । क्योकि सभी मत में (असमवेत! का गुणत्व स्वीकृत नहीं है । 
अतः जोजो मसमवेतहै वहु गुण नहीं इसप्रकार नियम मीमांसक सम्मत होने से 
तदनुसार कंवर असमवेतत्व से ही गणत्व का निषेध सिद्ध होगा । तथापि द्रग्यासमवेतत्वः 
को गुणत्वनिषेष के हेतुरूप से उपन्यास करनेसे कह अनुमान व्यथविशेषणदोषदुष्ट ह्ला 
है1* यदि कहा जाए कि अन्धकार कं गुणत्वनिषेधही मीमांसक का अभीष्टहै किसी 
हेतुविशेष नहीं । अतः द्रव्थासमवेतत्व हेतु में दोष रहाहो तो केवर भसमवेतत्व को ही हेतु 
मानकर मीमांसक अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध करगे । एसा होने पर अनुमान का आकार 





१. किच तमसः स्वावयवरूपद्रव्यसमवेतत्ववादिनोऽसिद्धिः । प्रकाक्ष, पु० 2७ 
२, ननु द्रव्येति विशेषणं ्णथेमु । जसमवायादित्यस्य व गमकत्वात्‌ । प्रकाज्ञ, प° ८६ 
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(वकार गुण. नही, क्योकि वह असमवेत है, होगा । इस अनुमान ते भौ अन्वकार का गुणत्व 


नरिषिद्धन होगा । क्योंकि असमवेतत्व हेतु स्वरूपासिद्ध है । मीमांसकमत मं अन्वकार अपने 
अग्नौ मे समदेत रहता ह । अतः दरस्याश्चमवेतत्व मथवा असमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार 
कए अगुणत्व सिद्ध नहीं होता हं । 


इसके उत्तर मे भीमांसक कहते ह फ व्यभिवारवारक विशेषण के तुल्य ही स्व 
रूपासिद्धिवारक विशेरगकी सार्थकता है*। शजो जो असमवेत हौ वहं गुण नहीं इसं 
नियम मे व्यभिचार न रहने पर भौ सामास्यतः असमवेतत्व अन्धकारल्प पभ मे नरइनेसे 
स्वङपासिद्धिवारक दरभ्या्पिशोषित द्रव्या समवे ततवरूप हेतु व्यथं विहेषणतादोषदुष्ट नहीं दै । 
पक्षघरमिश्र जादि नैयायिकोने स्वरूपासिद्धिवारकविशेषण का भी पार्थक्य स्तरीकोर शिया है । 
गणत्वरूप साध्य 


अथवा ग्रह भी कहा ज्ञा सकता है कि यचि अप्नमवेतत्वसूप्‌ धमं ब 


१ ^ * £ ` 


्प्रोकि अकृप्वेतत्व्प साम्रास्धाभाव क अपेश्चया व्रव्यासुम 
तथा विशेष्ाभाव के गभ से सामन्थामाब प्रविष्टि न होने कं कारण म 
तत्व कृ घटक नह्यीदहै। अतः द्रव्य।सभ्रवेतत्वूप हेतु अगुणत्व का अनुमापक 
नहीं है ।२ शि ४ 

धकार पुग नहीं ककि वह दामे हैः इ भदुमात मे द्यासमवेत शम्द 
से एचिष्यादि नत्रविध दषय में मसमुतरेतसृरूप हतु से गुणत्व सिद्ध किया जा रहा हं अथवा 
श्ोमांसक द्यम में श्रतनमुवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार का अगुणस्व सिदध करना चाहते हृं । 
प्श्प्न कोटिद्वारा यह सम्पवृ नहीं हं। कथोक्रि मीमांसकस्वीकृत भन्धकार कृ नीलर्प में 
ही हेतु व्यभिचारी होता हं । मीमांसकृस्वीकत नीरुह्पात्मकगुण अन्बकार में होने सर उस 
नीलर्प मे अगुणत्वर्प साध्य नहीं है परन्तु परथिवी आदि नवविधद्रग्य मं समवेतत्व- 
श्प हेतु वहां विमान ह । अतः पृथिवी आदि तवविधद्रन्धासमवेतत्वरूप हतु से अन्धकार 
का अगगत्व मीमांसक सिद्ध नहीं कर सकते ह| ह्ितीध कोटि द्रभ्य मात्रासमवेतत्व भी 
अन्धकार करं अगुणत्व का साधक नहीं हौ सकता हं । करयोकि 
्वयमाश्रासम्वेतत्व स्वीङृत न होने ते वह हेतु स्वरूपासिद्ध हं } मीमांसक अन्धकार को 
समत्वेतद्रभ्य ही स्वीकार करते है | अतः वोनों मे से किसी प्रकार से भी द्रभ्यासमवेतत्त्रर्प 
तु से अन्धकार कम भगुणत्र सिद्ध नहीं होता हं ।* 


क्षा ग्याप्य हा है, तथापि द्रणासमवेतत्बरूप प्म व्यथं विकेषृणतादोषदुष्ट नहीं ह । 


वेतत्व के विशेषाभाव होते ते . 
समवेतत्व द्रद्यासमूवे- 
होने मे बाधा 


१. स्दपरपिदधनिवादकविक्नोषणदरदरसमि साधनम । प्रकरज्च प्‌ ८३ 
२, तनः श्रतियोगिघविन्े्ठगष्वात्‌ । प्रभ्यसषमदवेतत्वासाज्ञो विनष्नद्रतिरेको हेतुर्न न 
दपरय्िेत्रणपर । भ्रङ्नाल; प्र० ८७ 
2. तथाहि छत पृथिवयादितव्रह्प्तवाप्रो हिकः द्र्परनात्रासमन्न। 
नैकान्तिकं । अन्तो स्वरूस्सिद्धिः । श्रक्ताक्ता पु० ८६-७ 
१८ 


यरो वा । श्रां तमोल्परेणा- 


र (८ त, ० > ^, (= [क कान्यकाकाषाक्यकाकााककक पकक `का क का व क का द क कक जन = रममम 
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मीमांसक मत मे अन्धकारं 








<श्देद ` | -. किरणावली 


- इन शङ्खाभं कै उत्तरम मीर्मांसक करहु सकते है कि उनके मत में अन्धकार समवेतः 
दरव्यं अवक्यह। यर्हावे परिशेषानुमान. की सहएयता से .सन्धकार को पृथिव्यादि नवविध 
रभ्य से अतिरिक्त दव्य सिद्ध करने में प्रवृत्तह। वैशेषिकसम्मत पदार्थौ में अन्धकार 
अन्तमुत नहीं यह सिद्ध करते हए मीमांसक परिधयेषवक्ञ अन्धकार का दशमद्रथ्यत्व 
-खिद्ध करेगे। इसीलिए वैशचेषिकसम्मत पदार्थो मे अन्वकार का. भनन्तर्भाव सिद्ध 
करने के लिए वे वेरोषिकमतानूसार ही अनुमान का प्रयोग कर रहे ह अतः "अन्धकार 
` गुण नहीं क्योंकि वह्‌ पृथिव्यादि नवविध द्रव्य म असमवेत हैः इस अनुमान में वैशेषिक 
मतातुक्लार व्यभिवारादि दोष न रहनेसे वह अवद्य ही परिशेषानुमान मेः मीमांसक 
का सहाय होगा । | 


[1 ( ५ 
% # 
¢ ` २.४ 


यहां विचार यह्‌ करनाहोगाकि द्रव्यं मे भसमवेत.हौने के देतु अन्धकार श 
नही हो सकता है, इस युक्ति मे द्रव्य म असमवेत शब्दो का किस प्रकार 
पूपक्षौ का भिप्रत है । अर्थात्‌ जो समवायसम्बन्ध से रहता ही नहः अथवा "जौ द्य 
। भिन्न गुणादिपदारथोँ मे समवायसम्बन्ध से रहता है' इन दो अर्थो में -किसको द्रन्यासमवेतः 


कदा गया हं] मभिप्राय यहहैकि इनदोमें से किसी मी अथंकेग्रहणसे अस्धकारको 
गुणमं ञः 


"पदां 


समवायसम्बन्ध से नहीं रहता वह गुणपदथं हो नहीं सकता है । अतः द्रन्यासमवेतः पद 
का प्रथमोक्त अथं स्वोकार करने पर अन्धकारको गुणोंमं अन्तभूत करना सम्भव नहीरं। 
मौर जो द्रव्यभिन्न गुण, क्रिया जादि पदार्थो मे ही समवायसम्बन्धसे रहता हो वह द्रव्यी- 
` समवेत होता दह । यहु द्वितीय अथंके ग्रहृण करने पर अन्धकार को जाति कहना पदेशा । 
क्योकि द्रन्यभिन्न गरुण याकर्मभें समवाय सम्बन्धसे केवर जाति ही रहती है। 


भौर मी कहना ह कि ्रव्यासमवेत -पद का प्रथमोक्त अर्थौ स्वीकार करते हए 
बय सम्बन्धसे रहना ही नहीं उसका प्रहणकरने पर भौ ्रव्यासमवेतत्वः हेतु-से 
-भगुगत्व क सिद्धि होगो । क्योकि उस प्रकार द््रग्यासमवेतः 


शून्य होगा । सवथा असमवेत वस्तु जातिविषिष्टहोनेसे द्रव्यही होतादहै गुण नहीं 
` चार्‌ प्रकार परमाभु, | 


अकाश; काल दिक्‌, आत्मा त्था मन यह पदाथं.जातिविदिष्र तथा 
सत्रथ। असमवेत अर्थात्‌ सरतन्त्र ह । इनक द्रन्पत्व सवंवादिस्षम्मत हँ | अतः इस प्रकर 
“अपमवेनत्वः से सन्धकारका गुणत्वे अवश्य ही निषिद्ध होगा । ओर सव॑था असमवेत होकर 
यदि जातिशयन्य हो तब भौ वह गुण नहीं | क्योकि सवंथा प्रसमवेतं तथा जातिजुन्य समवाय 
तथा अमावदही ह | उनका. जगृणत्व सिद्धहीरह । अतः इसे श्र्थसे भी द्रव्यांसमेतत्वः 
| से न्धकार का अगुणत्व सिद्ध होगा । यदि द्वितीयं पकार अथं स्वीकार कर जौ केवल 
व्य म असमवेत हो अर्थात्‌ अभ्यत्र समवेत होने परं मौ द्रष्य. समवेत नहीं उरहंद्रन्या- 

समवेत कहा जाए तथा इक प्रक्र दरव्यासमवेतत्व को अनुमान का तु माना जाए तव 


जोसम 


९ ् । ॥ - 1 
तभूत किया नहीजा सक्ताहं। गुणपदाथे समवायसम्बन्धसे रहेगा ही | जै , 


वस्तु जातिविज्षिष्टया जाति- 
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भी उसदहितु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध होता हं। क्योंकि यदि एेसा कोद गुण होता 
जो गुण में समवाथसम्बन्ध से रहै तो उप गुणसमवेत गुण गें द्रभ्यांसमवेतत्व' व्यभिचारी 
होने से अगुणश्व का साधक न होता। परन्तु गुणतथा कमं के निगुणत्व सिद्ध रहनेके. 
हेतु शरव्यासमवेतत्व देतु व्यभिच।ररहितहं। अतः उपहेतु सं अन्धकार का अगुणत्व 
भव्य हु सिद्ध होगा । 


द्रव्थासभवाय ` एवास्य कथमिति चेद्‌ इस्थप्‌-न दिक्कालमन- 
सामयम्‌, तेषां विशेषगुणविरहात्‌ । सामान्यगुणस्य च आभरयसहोपलम्भ 
नियमेन तदप्रत्यक्चतायामप्रत्यक्चत्प्रसङ्गात्‌ । 


| इस (अर्थात्‌ अन्धकार) का द्रव्य मे असमवाय किस प्रकार से (उपपन्न) 
होताहै? ( इसव्रह्नके उत्तरमें कहाजाताहं कि) इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
निम्नलिखितर्प से अन्धकार का द्रव्य में असमवाय प्रमाणितहो सकता हुं ) | 
विक्‌ काल तथा मन में यहु समवायतम्बन्ध से नहीं रहता ह । क्योकि उनके 
विशेषगुण नहीं होते हैँ । ओर "सामान्य गुण आय के साथ उपलन्य होते हैँ एसा . 
नियम रहने कं कारण उस ( अर्थात्‌ आश्य ) के प्रत्यक्ष न होने पर अन्धकार 
का अप्रत्यक्षत्व को प्रसक्ति होगी । | | 


वेशेषिकमतानुसार जन्यद्रभ्य, गुण, क्रिया, जाति तथा विशेष यह पडाथं द्रव्य गो 
संमवेत होते ह । अन्धकार यदि द्रव्यसमवेतदहो तोहन्दींमें किसी पदाथमें अन्तमूत 
होगा । अन्धकार का कर्म मादि पदार्थो मों अन्तर्भाव नहींहो सकता यद्‌ कहाजा चुक्रा 
है| यदि वह द्रभ्यमो समवेत होतो वहु गुण अथवा जन्यद्रग्य होगा यही शेष रहा । 
मोमांसक उक्ते द्रव्यपदा्थं मानते है। इसीचिए अन्धकार कं द्रव्यत्व का निषेधं उनको 
दष्ट नहीं है । अन्धकार के गुणत्वनिषिद्ध होने पर भौ फलतः वशेषिकतादी के लिए कह 
द्रव्य र्मो असमवेतख्प से सिद्धो जाता इमीलिए बशेषिकसम्प्रदाय कं सम्मूख अन्धकार 
"को द्रव्धासतमवेतत्व सिद्ध करने हतु मीमांसक अन्धकार के गुणत्व का निषेष करते है । इसी 
भिभ्राय से "न दिकृकालमनसामयम्‌ यह्‌ पक्ति कही गर ह । 


वशेषिकमतानुसार सामान्य तथा विरोषं भेदसे गुणदो प्रकारक होते ह। 
अन्धकार यदि भसमवैतन हो अर्थात समवतं हो तब्र वहु विशेषगुण अथवा सामान्यगण 
होगा । यदि विक्ेषगुणहौ तौ वहु दिक्‌, काक अथवा सनका गुण नहीं होगा । क्योकि 
दन तीन द्रव्य में विशेषगुण नहीं होते है।॥ ॑ 


यहां “अन्धकार यदि विशेषगरुणहोतो दिक्‌, कालया मनक्तागुणन होगाः इस 
कथन सं निम्नलिखित आकार के अनुमान का प्रयोग प्राप्त हं । “अन्धकार दिक्‌ काल अथवा 
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मन का गुण नहीं क्योकि वह विशेषगुण है" । इस अनुमान में पक्ष अन्धकार है जिसे 
विशेषगुणत्वरूप हेतु नहीं है । अतः यह देतु स्वरूपासिद्ध ह । फलतः इस अनुमान द्वारा 
अन्धकार यदि विशेषगुण हं तो वह दिक्‌ काल तथा मनका गुण नहीं हो सकता यहं कहा 
नहीं जा सकता हे । 


यदि कहा जाता है कि बन्धका दिक्‌ काल तथा मनका विशेषगुण नहीं क्योकि 
वह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध ह । प्रत्यक्षसिद्ध होने से दिक्‌ कल तथा मन क्रा विशेषगुण नहीं होता हं 
यह गन्ध आदि विशेषगरणो से सिद्ध ह ।* उक्त अतुमान द्वारा अन्वकारके दिक्‌ काल 
तथा मन का विशेषगुणत्व निषिद्ध होने से अभिप्रेतसिद्धि हो सकती हं । परन्तु इम अनुमान 
मे साध्याप्रसिद्धि दोषकं रहने से मीमांपतकका अभिप्राय सिद्ध नहीं हगा। क्योकि दिक्‌ 
काल तथामृन मं कोद विशेपगुण हं वादौ अथवा प्रतिवादि किसी-को यह स्वीकृत नहीं 
ह । अतः यह्‌ निषेध अकोकप्रतियोगिक होने से अप्रसिद्ध ह ।२ 


मीमांसक यदि कर कि “अन्धकार दिक्‌, मादि का गृण होति हृएु विशेषगुण नहीं हं 
क्यो कि वह प्रत्यक्षसिद्ध हं अनुमान का अ।कार यह्‌ होगा । `ईससे अन्धकार का "विशेष- 
गुणत्व' मत मे दिगादिगुणत्व का निषेध सिद्ध होगा । यहां दिगादिगुणत्वविरिष्टविशेष- 
णत्वानाव साध्य नहा हं | यदि देसाहो तो पुव॑वत्‌ साष्याप्रसिद्धि है| क्योकि दिर्गादि 
के विशेषगुण सिद्ध न रहने के कारण दिगादिगुणत्वविरिष्ट-विरेषगुणत्व की सम्भावना नंही 
हे । अतः दिगादिगुणत्वरूप व्यधिकरणधमं के साथ विशेषगुणत्व का निषेध साध्य होगा । 
जिससे साध्याप्रसिद्धिन होगी । क्योंकि व्यधिकरणघर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव दाशं- 
निक सम्प्रदाय मो अस्वीकृत नहीं ह्‌ । अथवा यहां दिगादिगणत्व तथा विलेषगुणत्व एतदु 
भयत्वावच्छिनञ-प्रतियोगिताक अमाव साघ्यहं कहा जा सकता हं । संख्या, परिमाण आदि 
1 तथा गन्ध जादि मो विशेषगुणत्व दोनों सिद्ध ह । अतः उक्त उभयत्व 
वाच्छन्न-प्रतियो गिताक अभाव साध्य होने पर साध्याप्रसिद्धिन रहेगी । किरणावरीभ्रन्थ 
का असिप्राय इसी प्रकार से समन्चना होगा ।१ ¦ 


| अदि अन्धकार दिक्‌, काल तथा मनका सामान्यगुणहैः कहा जाए तब भी अभ्धकार 
रा परत्यक न होगा । सामान्यगुण सर्वर भाभ्रय के साथ ही उपलञ्ध होता हं । आश्रय के 


१. अथ दिक्‌कालमनसामयं न गुण इति प्रव्यक्षसिद्धत्वात 
९. नन्वत्रापि साध्याप्रसिद्धिरिति चेत । भकाशविव्रृत्ि प्‌ ८९ 
९ 9 


द. अत्र॒ दिगा दिगुणत्वतमानाधि विन्नं | | 

ररण।वशञषगुणत्वाप्ाविे ९ 

प्रियो दगादिगुणः णत्व 
व्यधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदक्रिति पी 


गन्धचत्‌ । प्रकाश, पू० ८९ 


न्मतेन साध्य इत्येके । व्यधिकरणवमविच्छन्प्रतियो गिताका भावस्त- 
प्रतियोगिक्ाभावः ` प्रत्येक प्रसिद्धयोष्ध 


साध्य इत्यन्ये । प्रकाशित, प्‌ ८ 
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बिना सामान्यगुणों कौ उपलन्धि नहीं होती हँ ॥ अतः दिक्‌, काल तथा मनका प्रव्यक्ष- 
विषयता न रहने से उसके सामान्यगुणों का भी प्रत्यक्ष विषयता नहीं रहती हं । भतः उक्त 
स्थिति सें अन्धकार का प्रत्यक्ष भीन होगा । मीमांसक अन्वकार का प्रत्य स्वीकार करते 
ह । भतः वहु दिक्‌, काल तथा मनका सामान्ययुण है कहना भौ सगत नहीं ह । 


नात्मनो बादयक्षरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ शदन्तास्पदस्वाच्च । 


य [ ( अभ्धकार ) आत्मा के गुण नहीं क्योकि वह वहिरिन्द्रिय दवारा प्रत्यक्ष 
तथा इदन्ता का आस्पद ( अर्थात्‌ "यह इस आकार से ही समानाधिकरण 
भतीति का विषय होता है, 'े' इस आकार से समानाधिकरण प्रतीति का विषय 
नहीं होता ) हे । | | 

| अन्धकार दिक्‌; काल तथा मनका गुण नहीं यह प्रमाणित किया गयाह। अव 
बहे अत्मा का गुण भी नहीं हं कहा जा रहा हं । अत्मा तथा आत्मा के गुण वहिरिद्िय- 
पाह्य नहीं होते है । अन्धकार का चाधुषप्रतयक्न होता हं कहा गथा है । अतः वाहिरिन्दिय- 
परह्य होने से वह आत्माकाभी गुणनहींहं। तथा दन्ताः का आस्पद होने कं कारण 
भी वह्‌ आत्मा का पण नहीं हँ । अर्थात्‌ मात्मा का गुण कभी दम्‌! के साथ समानाधि- 
करण होकर प्रतीत नहीं होता हँ । ्‌ 


रन्थकार श्दन्तास्पदत्वःको हेतु मानकर अन्धकार क आत्मगुणतव का निषेध कर रहे 


र । यहां अनुमान का आकार यदि--"अन्धकार म्‌, त्माका गुण नहीं कथोकरि वह्‌ इ 
र इस प्रकार अभिप्रेतहो तो यह विचार करना हं कि इदन्तास्पदत्व वया टं । “इदम्‌ 
श्सरूपस प्रतीयमानस्य को ध्ददन्तास्पदत्व कहा जा तो भात्मगणत्वाभाव कं व्यभिचारी 
हनेसेदइसहेतु से आत्मगूणत्वामाव क्री सिद्धित होगी । यह मेरा सुल ह' इस प्रकार 
मनसप्रत्यक्ष प्रायः हमारा होत्ता ह । सुल आदिमो ।इ दन्तास्पदत्व' सिद्ध | परन्तु 
सभो भात्मगुणत्व हौ हं । फतः इदन्तास्पदत्व आत्मगुणत्वाभाव की व्यभिचारी हं । न्याय 
वशेषिकादि मत भे सुखदुःखादि आत्मा कं धिहेषशुण ह । व्यभिचारो होने के कारण 
ज््तहैतुसे आत्मगुणत्व का निषेध सिद्धन होगा । 

यदि 'आत्मासमवेतस्वः को "ददन्तास्पदत्व' कहा जाए ता व्यभिचार न होगा| 
क्योकि आतमा म असमवेत वस्तु कभी आत्मके गण नहीं होता ह । तथापि यहं अध 
पथाथंन होगा । क्योकि इस अनुमान से ह्‌ अग्धकार के आत्मगुणत्वका निषेध किया जाएगा 
भौर आत्मगुणत्वनिषिद्ध होने र पश्चात्‌ उपर ४अात्मासमवेतलय' का होगा । षमत: 
पञ्चात्‌ काल मों आक्षिप्त होने वालि आत्मासमवेतत्वर धमं अनुमान से पूवकाल र अनर | 
मो निरिचित न होने से उस धर्मके धल पर अन्धकार कै आल्मगुणत्व का निषेध नहीं हो 


सकेता | 
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मीमांसक का वक्तव्य हुं कि प्रस्तुतस्थल में मानपप्रत्यक्नाविषयत्व अयव। अहन्ता- 


व्यधिकरणत्वं कौ ही 'इदन्तास्पदत्व' कहा गयादहं । जो मानसभ्रत्यक्षका विषय नहीं 
वह आत्मा का गुण नहीं है यह्‌ हमे षट, पटादि दृष्टान्त से निर्ित्प से ज्ञात ह । तथा 
. जो 'अहृन्ताः का व्यधिकरण वह भी अत्माका विशेषगृण नहीं होतादहं यहमी 

निदिचित हं । अतः 'इदन्तास्पदत्वः को हेतु मानकर अवद्य ही अन्धक्रार्‌ के मात्मगुणत्व 
का निषेवहोगा। ॑ । 


जापि नमोनभस्वतोशवाक्षषत्वात्‌ । चाधुषता हि रूपिद्रव्य- 


। ध | ¢ र 
समवायेन व्याक्षा । तच पित्वं गगनपवनाम्यां व्यावत्तमान चालुषगुण- 
सम्बन्धमपि व्यावत्तयति । 


[ (अन्धकार) आकाश्च अथवा वायु का भी गुण नहीं हं क्योकि वह चाक्षष | 


प्रत्यक्ष का विषय हे । ( गुणों के ) चाक्षुषत्व निश्चितरूप से रूपवान्‌ द्रव्य कं 
समवाय द्वारा नियत है (अर्थात्‌ जो गुण चाक्षुषप्रत्यक्ष के विषय है वे रूपवान्‌ 
द्रव्य में ही सभवायसम्बन्ध से रहते है) । तथा वह रूपवरव (अर्थात्‌ चाक्षुषत्व का 
व्यापक ख्वसम्बन्ध) ओकाज्ञ तथा वायु से व्यावत्तित होकर (उनक) चाक्षूषगुण- 
सम्बन्ध का भौ निषेध करता ह । | 


अब अन्धकार आकाश अथवा वायुका गुण नहींदहै प्रतिपादन किया जाता हे । 
जबकि अन्धकार चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए व्ह आकाशया वायुका 
गुण नहीं । कोई गण चष्बत्प्रत्यक्च का विषय होने से वह्‌ अवश्य रूपवान्‌ द्रव्य में समवेत 
दोतादहै। स्पसे सम्बन्ध नहीं तथापि चाकषुषभ्रस्यक्ष का विषथ हो रेसा कोई गुण नहीं 
दै) गुण के चाकषुषस्व के प्रति रूपवस्व व्यापक है| वह रूपवन्तव या रूपसम्बन्ध आाकाश्च 
अथवा वायुम नहोनेसे किसी चाक्षुषगुण का सम्बन्धमभी भाकाराया वायुमे रह्‌ नहीं 
सकता है यह सिद्ध होता है! व्यापकके अभाव व्याप्य के अभाव का अनुमापक है यह 
सब वादी भाने ह । अतः अन्धकार चाक्षुषप्रत्यक्ष के विषय होने से आकाक्ञया वायु 
के गुण नहीं| | | 
0 न तेजस ५ प्रतीतौ तद्विरोधित्वाचृङ्ठैत्यवत्‌ । गुणिनः स्वगुण 
रतीतिपरिपन्थिः ` युणस्य निस्यमलुषरम्भप्रसङ्गात्‌ । सति आश्रये तेनैव 
भरतिवन्धादू, असति युण स्यासत्तवात्‌ तत्सह रितगुणान्तराचुपरब्चेश्च । न 
वावच्छाया तेजसो रूपमेव तद्रूपस्य शक्गमास्वरत्वनियमात्‌ । न चेदं नील- 
= भमाबदाथयोपाधैरतथाभूतमिदमामातीति साम्प्रतम्‌ । हेरभूतलस्फटिक- 
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पश्चरागादयाश्चरयरूपानयुविधानात्‌ । तस्माद्‌ गुणान्तरमेवेदं तैजस इति 
बाच्यभ्‌ । तथा चे तदग्रहे तदग्रहणं, तदूविरह एव तदृश्रहणमिति विपरीत- 
मिह महत्यनुषपत्तिः । ` 7 


~ [ (अन्धकार) तेजका( भी) गुण नहीं । क्योकि शत्य कै तुल्व ही प्रतीति 
मे उसका विरोध है (अर्थात्‌ तेज की प्रतीति शैत्य की प्रतीति कै विरोधी होने 
से रत्य जिस प्रकार तेज का गुण नहीं उसी प्रकार तेज कौ प्रतीति अन्धकार की 
प्रतीति के विरोधी होने के कारण वह्‌ भीतेजका गुण नहीं है ) । ( कोई ) गुणी 
( अर्थात्‌ दन्य ‡ निज गुण को भ्रतीति के विरोधी होने षर (उस) गुण की 
संवंदा ८ ही ) अनुपलन्धि कौ आपत्ति होगी ८ अर्थात्‌ किसी ` भी: समय उस्र गुण 
को उपलब्धि की सम्भावना न रहेगी) । क्योकि (उस प्रकार) गुण के आय उपस्थित 
रहने से उसी से ( गुण की प्रतीति ) व्याहत होगी ( अर्थात्‌ गुन की प्रतीति नहो 
सकेगी) (तथा उस प्रकार के गुण के अश्रय के.) न रहने से (आश्य के अभावःकं 
कारण) गुण कौ सत्ता कौ सम्भावना नहीं रहेगी तथा तत्सहबरित (अर्थात्‌ 
उस गुण कं आय में अवस्थित) अन्य गुणों की ( भी) अनुपकन्ि होगी । . यह 
कहना सम्भव }) नहीं (कि) अन्धकार तेज का रूप ही (होगा )। क्थोकि तेज 
का रूप नियम से शुक्लभास्वर (ही) ( होता है )। यह्‌ भी ( कहना ) युक्तियुक्त 
नहीं. कि यह ( अर्थात्‌ अन्धकार ) इन्नीलगप्रभाविर्धिष्ट आश्रयरूप उणाधि कै 
कारण अन्यरूप में रतत होता है । क्योकि पर्व॑त, पृथिवी, स्फटिकमणि, पद्राग- 
मणि आदि आश्नयों के रूप ( उनको छाया में ) अनुवृत्त नहीं होत हैँ । अतः यह्‌ 
तेज का अन्य गुण ही कहना पड़गा ( अर्थात्‌ तेज का रूप न होकर अन्य रोई शुग 
ही होगा ) । इस स्थिति में उसके (तेज के) ज्ञान होने से उसका ( अन्धकार का) 
` अग्रहण तथा उसके 'तेज के" अग्रहण होने से उसका ( अन्धकार का ) ग्रहण एसी 
- विपरीत स्थिति आ जाएगी ओर वह॒ अत्यन्त युक्तिविर्द हो जाएगा । ] 
(र यहां अन्धक्रार तेज का गुण नहीं यह प्रतिपादन किया गयादहै। अन््कांर तेज का 
` गुण नहीं क्योंकि अन्धकार कै प्रत्यक्ष मे तेज अर्थात्‌ आरोक प्रतिबन्धक होता हं \ जिसकी 
प्रतीति मं जौ प्रतिबन्धक हौ वहू उसके गुण नहीं होता है, यह शैव्यगुण के स्थलं प्रभाणित 
-है। शीतल्स्पशं कै प्रत्यक्ष मे तेज प्रतिबन्धक तथा वहु स्पशं तेज का गुण नहीं यह्‌ 


सवेसम्मत है । अतः तेज अन्धकारप्रनीतिके विरोधी होनेसे अन्धकारको तेजकागरुण ` 


` कहा नहीं जा सकता है । किप्नी गुण के आश्रयभूतद्रन्य य{ि अपने उस गणक्री प्रतीतिमें 
प्रतिबन्धक होतो उत्त युणकी कमी भी प्रव्यक्षप्रतोत्ति को सम्भावर्ना नहीं रहती है। 
 कयोकि उस गुणके आश्रय कौ उपस्थिति ह प्रतिबन्धक हाने के कारण आध्ितगुणकी 
प्रतीति सम्भव वहीं होतीदहै। यदि बाश्रय की उपस्थिति नहीं है. तब वहु आधितगण मी 





~ श | व्हिरणाक्ी ` 


अनुपस्थित ही रह जाएगा । नुपस्यित कौ प्तक्ष्रतीति नहीं होती हे | अतः अन्धा 
प्रत्यक्षसिद्ध होने के कारण तथा उसके प्रव्यक्च मै तेजकी प्रतिव्रन्धकता के कारण किसी भी 
प्रकार से अन्धकार कोतेज का गुण कहा नहीं जा सकता है । 


अन्धकार यदितेजका गुण होतातवब तेज की भास्वरद्ुक्ठता आदि अन्यगुणौ क 
साथ उपकी उपक्न्धि होती । तेज कै शुक्लमास्वरत्व आदि अन्य गुणों के साथ अन्धका 
की उपक्न्वि न होने से अन्धकार तेज का गुण नहीं है । 


यदि पूवंपक्षी कहं कि अन्धकार वस्तुतः शुक्लभास्वर ही है परन्तु उपाधि के वक्ष 
कृष्णवणं प्रतीत होता है । जिस प्रकार स्फटिक श्ुभ्रवर्णं के होते हुए जवाकुसुम भरद 
उपाधि के कारण रक्तव्णंविश्िष्ट प्रतीत होता है उसी प्रकार अन्धकार मी आश्चरयरूप 
उपाधि के वश श्ुक्लभास्वररूपसे प्रतीतन होकर कृष्णवणं प्रतीत होता है । पूवंपक्षी के 
इस समाधान पर वक्तव्य है किं उक्त समाधान को स्वीकार करने पर गैरिक पर्वत; 
स्फटिकमणि, पद्यरागमणि आदि में आशिन छाया की कृष्णता प्रतीत न होकर गीगरिकतटव 
आदि की प्रतीति होना उचित होता । परन्तु किमी भौ यस्तु को छाया सर्वदा कष्ण 
वणे ही प्रतीत होतादहै। सूयकेकिरण गैरिकपवरंत पर पडनेसे वह्‌ गैरिकवणं, स्फटिक 
धर षड़नेसे स्फटिक के वणं, पद्मरागमणि पर पडनेसे रक्तवणं ही प्रतीत होता ६ । 
छापातेनकेलूपहोने मे उन स्थरो म छाय। उस उष वणं कौ प्रतीत होती । इस कारण 
से अन्धकार कोतेज का रूप कहा नहीं जा सकतादहै। अग्धकारकोतेज को रूपि 
किसी अन्य गुण भी कहा नहीं जा सकता है । क्योकि उक्ष स्थिति में तेज कतं अग्रहण होने 
पर उस गुणका ब्रहण तथा उस गुण के भग्रहणहोने षर तेज का ग्रहणल्प विपरीतद्यिति 
बा जाती है। तात्पयं यह्‌ है कि अन्धकार को तेज का षूपभिन्न अन्य कोर गुण कटने से 
तेज के ग्रहण ( प्र्यक्ष ) काल में उस गुणका ग्रहण नहीं होता है तथा तेज के उस गुण 
के श्रहणक।ल में तेज क। ग्रहण नहीं होता है इस प्रकर स्थिति को स्वीकार करना पडता 
है। तेजकाडइस प्रकार कोई गुण नहीं जिषे अग्रहणक्राकमें दही तेज का ग्रहण 
हो अथवा उस गुणक प्रहणकालमेतेज का प्रहणन हो। अतः अन्धकार को तेज कं 
रूपभिन्न गुणान्तर स्वीकार करने पर उक्त विपरीतस्यिति भी स्वीकार करनी होगी । 


युक्तिहीन यह्‌ वैपरीत्य स्वीकृत नहीं हो सकता ह । भतः अन्धक्रार को तेज का गुणान्तर भी 


कहा नहीं जा सकता है | 


नापि पाथः पृथिव्योरारोकनिरपेधचक्ाह्यत्वात्‌ । पार्थिवमेषेद्‌- 
मारोपितं रूपमित्यपि न समीचीनं, बाद्यारोकसदहकारिविरदै चक्षुषस्त- 
दारोपेऽप्यसामरध्यात्‌ । तदेव दि धम्यन्तरे समारोप्येत पित्तपौतिमचत्‌ । 
तत्रैव बा नियतदेशेऽनियतदेशत्वम्‌। नेदीयस्यणीयस्यपि महत्त्ववत्‌ । उभयः 


सोक 
 ॥ 
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२४५. ` 
थापि तद््रहणमन्तरेणायुपपत्तिः। एकत्रारोप्यत्वाद, अन्य्रारोपविषयस्वात्‌ 
तस्यैवं । न चारोकमन्तरेण रूपग्रहणे चश्चुषः सामथ्यं मित्युक्तम्‌ । न 
चारोव्यारोपविषयाप्रथने भान्तिसम्भवः। न चोभयोरन्यतरस्सिन्‌ अव्या- 


एतस्यैव चक्षुषो भ्रान्तिजनकत्वम्‌ । न चायमचाक्षुषः प्रत्थयस्तदनु विधान- 
स्यानन्यथासिदत्वात्‌ । 


। [ (८ अन्धकार ) जक तथा पृथिवोकामो (गुण) नहींहै। क्योकि यहं 
आच्छोकनिरपेक्षल्पसे हौ चक्षु्टारां गृहीत होताहे)। यह भो युक्तियुक्तं नही 
कि यहं ( अन्धकारं ) पृथ्वी का ही रूप ८ किन्तु वहं अन्यत्र अर्थात्‌ तेज मे) 
आरोपितं ( होकर प्रतीतं होताहै)। क्थोकि वाह्य आलोकरूपं सहकारी के 
अभावंवंश् उस रूपं ( अर्थात्‌ अन्धकांरात्सक पाथिवर्व ) के आरोप करनेमे 
भीं चक्षु का सामण्यं नहीं है । (यह भी कहा नहीं जा सकता है कि) वही (अर्थात्‌ 
पाथिवं नीलरूपात्तक अन्धकार ही) पित्तजनित पोतवणे जसा अन्य धर्मे (अर्थात्‌ 
तेजं के अभाव में ) समारोपित होता है अथवा चक्षुःसल्लिङ्ृष्ट अल्प परिमाण वस्तु 
मे मर्हृत्‌ परिणाम के तुल्य नियतदेश्स्थित उसी ८ अर्थात्‌ पार्थिव नोकरूपात्मक 
अन्धकार ) से ही अनियतदेज्ञत्व ८ अर्थात्‌ निजदेश्ञावत्तित्व ) का समारोपहं । 
वर्योकि ( उक्त ) दोनों त्रकार से हौ उसका ग्रहण न रहने से अनुपपत्ति ह । 
क्योकि एकत्र ( अर्थात्‌ एक प्रकार कं आरोपमें ) ( वह ) आरोप्य ( हञा हं ) 
( तथा ) अन्यन्न ( अर्थात्‌ अन्य प्रकार आरोपमे) (वह) आरोप का विषय 
( अर्थात्‌ घर्मो ) ( हआ है )। ( यह पहले ) कहा जा चुकाहै कि आलोक कं 
विना रूप के ग्रहण में चक्षु का सामथ्यं नहीं है । तथा आरोप्य (घसं) ओर आरोप 
के विषय ( धर्मौ ) के अवभास न होने पर आान्तिको सम्भावना नहीं होती हे । 
तथा उन दो ८ अर्थात्‌ आरोप्य तथा आरोपविषय ) में किसोएकके साथः 
सम्बन्ध हए बिना चक्षु श्रम का जनक नहीं होताहं। यहभी नही कियह 
( अर्थात्‌ अन्धकार की प्रतीतिं ) अचाक्षुष ज्ञान हे । क्योकि उस ( अर्थात्‌ चक्षु- 
रिन्दरिय ) का अन्वयव्यतिरेक अनन्यथासिदध ही है ( अर्थातं अन्धकार कौ ब्रतीतिं ` 
अचोक्षुष होने चर चक्षुरिन्द्रियं का अन्वयव्यतिरेक कौ आवश्यकता न होती) । | 


अब अन्धकार जल अथवा पृथिवी का गुण नहीं कहा जा रहारहै । यह अनुभवसिद्ध 

है कि जक तथाः पृथिवीःके ' जो जो गुण चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्य है : वे ` आरोक कीः सहायता क ` 

बिना प्रतीत नदीं होते। परन्तु मीमांसक कहते हैँ कि अन्धकार आलोकनिरयपेक्षं चश्नुद्रा 

गृहीत होता है । उक्त कारण से अन्धकार जल अथवा पृचिवी का गुण नहींहो सकता है । 

यह कहना भौ उचित नहीं कि अन्धकार पुथिग्री का हीच्युण है परन्तु पृथवो मे ` प्रतीत न 
१६ 
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होकर तेज के गुणरूपसे आरोपित होकर ही प्रतीत होतादहै। क्योकि अन्धकारः ` 
को आरोपित गुण या अनारोपित्त गुण जैसा भी शमक्षा जाए उसका चाश्चुषप्रत्यक्ष में 
बाह्य आलोकं की अपेक्षा रहती ही दै । ` जालोकरूप सहकारिकारण के विना चक्षुरिन्द्रिय 


आरोप अथवा अनारोप किसी स्यम मी वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता दहं ।९ 


कामलाः रोग से पीडित व्यक्ति की चक्षुररिमि के साथ संयुक्त पित्तद्रध्य की पीत्तिमा | 
जिस प्रकार अपने आश्रयभत पित्तद्रव्यगों गृहीतन होकर चक्षुररमि सं सन्निकृष्ट घट, पट. 


आदि अन्य द्रव्यो में प्रतीत होता है, अथवा- चक्षुके अत्यन्त निकट स्थित किसी क्षुद्र वस्तु 
मं जिम प्रकार अन्य वस्तु के महत्‌ परिमाण क्रा आरोप होता हं उसरी प्रकार पाथिवः 
नीलरूपात्मक अन्धकार भी अपने आश्रयभत पाथिवद्रव्यमों गृहीतन हीकर तेज के 
अभावरूप अन्य वर्मी मों समारोपित होता! अथवा वहु पाथिवनीलरूपात्मक अन्ध- 


कारखूप धर्मी मों ही स्वाश्रयावृत्तित्व का आरोपहोताहं।१ आरोपकी उल्किखितदो, 


प्रकारमें किसी से भी अन्धकारको पृथिवीका गृण सिद्ध नहींक््यिजा सक्ता | 


क्योकि उत्लिखत किसी मी स्थल मो गपने आश्रय पाथिवद्रभ्य भें अन्धकार का ग्रहण `` 

न होन के कांरण उसका अन्यन्न आरोप अथवा उसमें स्वाश्रयावृत्तित्व का मारोप नहींहो- 

सकता है | जो कभी मी यथा्थज्ञान का विषय न हुमा हो उसका अन्यत्र भारोप अथवा 
समे अन्य किसी का आरोप नहीं होता है । उल्लिखित दो प्रकारके आरोपक प्रथमम. 


पार्थिवनीलरूपातमक अन्धकार को आरोप्य अर्यात्‌ आरोप का प्रकार मथवा विशेषणतया 
द्वितीय मे अन्धकारको अ।रोदका विषयं अर्थात्‌ धर्मी कहा गयाहुं । अपरोप कं प्रकार 
अथवा भारोपकं धर्मी किसीका भीजारोपसे पूर्वं ज्ञान रहना भवर्यक होता हु। 
प्रकारं अथवा धर्मौ पूरव॑च्ञात न होनसे आरोप नहीं होता हं । हम कह चुकं हैँ कि भारोक- 


निरपेश्चं चश्षुद्धारा रूप करा ग्रहण नहीं होता हं । अन्धकारक ज्ञान गें अरोक की उपस्थिति 


प्रतिबन्धक हने से उसे पाथिव रूप मों अन्तर्भूत कर चुक्षुषप्रत्यक्ष का विषय कहना सम्भव 
नही है । अतः अन्धकार को पाथिवनीलसरूप स्वीकार करते हुए उसे रोपित कहना 
सी सम्भव नहींहं) | 


` ~ ओर भी वक्तव्य ह करि पाथिवनीलरूपात्मक अभ्धकार के आरोप में उसक पूरवंज्ञात ` 
होने-की आवश्युकता की उपेक्षा करने पर भी. अन्धकार.को आरोपित कहना सम्भव नहीं. 
दोला है ।. क्योकि उस आरोपों अन्धकार रोप्य अथवा भारोपविषय इनदोसे 


अतिरिक्तं कुछ हौ नहीं सकतां | अन्धकार आरोप्य अथवा अआरोपविषय जोमभीदहो वह 


१. आरोषाना रोषसावारणनीलसाक्षात्कार एव चश्चुषो वाह्यालोकपेक्षणादित्ययः । -पकाक्ञ, 


प्र 
र, वम्यन्तरे तेजौऽमाव इत्ययः । अ्रकाक्ष, पुं० ९२ | 
३० नीलङ्पं एव स््रा्यान्रलित्वमारोप्यते । प्रकाशः प्‌० ६.२-३ 





| 





मय॑ 
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आरोप अन्धकार का ज्ञानात्मक ही होगा| जिसमें अन्धकार का किसीमभी प्रकार प्रकागन 


हो उसे अन्धकार का भारोप कहा नहीं जा सक्ता हं । अतः आलोक के अन्धकारविरोधी 
तथा च्षुषप्रस्यक्ष मों सहकारी होने से अन्धकार का चाक्षुष आरोपक्दापिदहो वहीं 
खकता हं । फलतः अन्धकार पृथिवी काही गुण हं परन्तु अन्यत्र आरोपित होकर प्रकाकित 


,. होता हं कहना कदापि सम्भव नहीं ह| 


यह कहना भौ ठोक नहीं हं कि अन्धकार चकषुरिन्दरियग्राह्य नहीं परन्तु अन्य एकं 
तामस इन्द्रिय द्वारा गृहीत होताहं। आलोक उत तामस इन्द्रिय कं सहकारीन होने सं 
उस इान्द्रय सत अन्धकार का प्रत्यक्ष हौनेमों बाधा नहींहं। क्योकि उस स्थिति मां 


अन्धकार के) भ्रतोत्ि में च्षुरि्िय का सवंसम्मत अन्वयव्यतिरेक अनुपपन्न हो जाता हं । 


जो चाघ्युषन्ञान नहीं उसमे चश्चुरिन्दरिय का अन्वयग्यतिरेक रह नहीं सकता ह । 

कहा जा सकता हं किं अन्धकार की प्रतीति तामस इन्द्रिय द्वारा ही होता है । उस 
इन्दिय द्वारा प्रत्यक्षज्ञान मे आलोक को अपेक्षा न रहने से उसकं बिना भी अन्धकारक 
त्यक्ष हो सकता हं । अन्धकार कं प्रत्यक्ष मे चक्ुरिन्द्िय के अन्वयव्यतिरेक का अन्य हेतु हं । 
चश्ुरिन्द्रिय के अशश्वयमुत गोलक मे ही उक्त तामस इन्द्रिय अधिष्ठित होने से उसकंद्वारा 
अन्धकार प्रतीति च्षुषन होने पर भी चक्षुरिन्दिय का अन्वयव्यतिरेक रहता हं । चश्यु- 
गोलक मे अन्य इन्द्रिय कौ अवस्थिति सपं आदि प्राणियों के चश्षुगोलक मं ही भवणेन्दरिय की ` 
भी स्थिति के प्रसिद्ध होने से सिद्ध होता ह । इसोकिए्‌ अश्धकार की प्रतीति चाक्षुष न होते 
हुए भी उसमे चश्चुरिन्द्रिय का अन्वरन्यतिरेक देखा जाता हं | 


यहां वक्तव्य है कि उल्लिखित युक्ति से अन्धकार का प्रत्यक्ष को अचाश्चुष कहना 


` सम्मव नहीं है । नीकं तमः' इस अकारसे नीरूप के आश्रयरूपसे ही अन्धकार प्रतीत 


 होताहं । वहु नीलल्प के चाक्षुष होने के कारण उस रूपश्नकारक प्रतौति को अचाक्ुष कहा 


नहीं जा सकता है । तथा आोकबाहुल्य रहने से चक्रुरिद्रियसे ही अन्धकाराभाव का 


प्रत्यक्ष होता हं । प्रतियोगी के अहक दन्द्रियसे ही उसके .अभाव का प्रत्यक्ष होतादहे। 


इसीलिए अन्धकार प्रतीति को भौ चाक्षुष ही कहना पड़ेगा । अन्धकार के चरुरिद्धिय ग्राह्य 


+ "+ ~ 


` न होने पर अन्धकारामावका चाश्चुषप्रस्यक्ष नहीं हो सकता है ॥* अतः अन्धकार 


१. ननु चाबाधितरूपवत्तया तमो द्रेव्यमू, आलोकं विना च चुर््राह्यमतस्तद्‌ प्राक तामस- 
मिन्ियं प्राप्यकारि कल्प्यते । अन्यथा तमःताक्षार्कारानुपपत्तेः । अधिष्ठान, तस्य 
गोलकं चभुष इव । यथा चशुःधवसो गोलकं चधुःधोध्राधिष्ठानमू । अतएव चशुव॑त्‌ 
तदचुविधायि । प्रकाक्षः प्रु ९६९४-५ 

२. मेवम्‌ । रूपसाक्षात्कारत्वेन नीलं तम इति बुद्धं श्रकरुजन्यत्वात्‌ । धर्मि ग्राहक भानेन तथैव 
चष्युषः सिद्धेः । तेन विना तदनुत्पत्तेः । भावाभावयोरेकं न्वरियवेयत्वनियमाच्च । भकाशचः 


१०६५-६ - 
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पृथिवी का गुण है परन्तु. अन्यत्रःहौ आरोपितल्प से गृहीत होता है यह.कहना सम्भव 
नहीं हं । 


स्वप्नविश्रमवन्मानस एवायं न चाक्षुष इस्येतदपि नाशङ्कनीयम्‌ । 
निमीलितनयनस्य गेहेऽस्त्यन्धकारो नवेति सन्देहाचुपपत्तः। तस्मात्‌ 
:क्रियाव्वाद्‌ गुणसम्बन्धाच द्रयमेतत्‌ । 


[ यह्‌ भो आशङ्का नहीं कौ जा सकती है कि यह्‌ ( अर्थात्‌ अन्धकार ~+ 
-्रतीति ) स्वप्नदहनतुल्य मानस (ज्ञान हे ), चाक्षुष (घ्रतोति) नहीं है । क्योकि 
निमीलित चक्षु (किसी) व्यक्ति के "गृह में अन्धकार है या नही" इस प्रकार सन्देहं 

को उपपत्ति नहीं होती है (अर्थात्‌ यदि अन्धकार कौ प्रतीति मानस “होता तब 
उल्लिखित प्रकार के सन्देह का अवकाश्च न होता) । अतएव (पुवेपक्षीकहते है कि) 
क्रियासम्बन्ध (अर्थात्‌ सचलत्व) तथा `गुणसम्बन्ध (अर्थात्‌ नीलगुणविज्ञिष्ठत्व ) 
वश्च यहं (अर्थात्‌ अन्धकार) द्रव्य (ही) होगा (गुण आदि अन्य.पदाथं न.होगा) । 


थह कहना उचित नहीं कि -अन्धकार को प्रतीति चाधरुषप्रयक्ष नहीं ह परन्तु 
स्वप्नद्शन जसा मानसन्ञान हं । क्योंकि चक्षु को निमीलित करने कं पदचात्‌ किकी व्यक्ति 
को कमरे मे अन्धकार हं या नही" एसा सन्देह होता है । यदि वह्‌ मानसन्ञान होता तब उस 


स्थिति मे मन द्वारा गृहस्थित-अन्धकार का निरय हो सकता था तथा. उक्त प्रकार के सन्दे 
का अवकाश नं रहता | 


क्रियाबत्वादेव्‌ नकाशात्पक्म्‌ । प्रत्यक्षत्वान्‌ अन्‌ः । रूपवस्वदिव्‌ 


न बरायुमनसौ । स्पश वरिरहितत्वान्न परथिवी .जलं तजो वेति दशमं द्भ्य 
प्राप्तम्‌ । तत्‌ कथं नवेति । 


| जबकि (अम्धकार) ज्गियायु्त (अर्थात्‌ सचल) अतएव (वह) आका 
स्वह्प (अर्थात्‌ जाकाश, काल, दिक्‌, आत्मा आदि) नहीं । प्रत्यक्षत्व के कारण 


(वह्‌) मन नहीं । स्पकरहित है इसलि भी) 
नी ए. (वह्‌) पृथिवी, जल अथवा तेज ( 
नह! । इसमे प्रतीति होती है कि अन्धक ४1 , व्य) नो ही 
है यह कंसे कहा जा सकता है । ] ए वनम दन्य हं । -अतः (ब्न्प; 


पूवपक्षौ कहते है कि अन्धकार सचल 7 ठ्ध 
हौ हं गुणादि नहीं। द्रव्य होने पर भौ षि नौलूपविष्िषट प्रतीत 


नहीं हो सक्ता ह । क्योकि पृथिवी आदि तीन 
होताहे। ब 


॥ ‰, न्रा 
कशासस्तोकृत नौ द्रव्य मं उसका अन्तर्भा 


न ॥। + ५ अवर्दय 
र्धकं हि भ्भ्य। मं किसीन किसी प्रकारःस्प्च - 
र का कसो प्रकार स्पक्षंन रहने से परायिवीस्व जलस्व तथा तेजस्तव 
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व्यापक स्प्ंवन्तव कं अभाव के कारण उसका पृथिवी, जक -मथवा तेज मे अन्तर्भाव होता 
नहीं । वैशेषिकञ्ाख में वायु का नीरूपत्व्रसिद्ध. हं । परन्तु अन्वकार नीलरूपविशिष्ट होने से 
वायुत्व के व्यापक रूपाभाव न रहने"के कारण वहं वायु मे .अन्तभूंतः.भी नहीं होता। 
-वैरोषिकशालर मे मन प्रत्यक्ष.का विषयल्पः से घ्वीकृतः नहीं हे । अन्धकार का प्रत्यक्ष होता 
है। इसीलिए वह मन्य द्रव्य मे भी श्रन्तमू त नहीं दोता हं । इसी प्रक[र.आकाश, कार, 
दिक्‌ तथा आत्मा वैगेषिकशाखल सँ विभु. अर्थात्‌ ` संवेव्यापी होने से निष्क्रिय अर्थात्‌ 
क्रियारहित स्वीकृत ह । अन्धकार सच से.श्रस्यक्चसिद्ध ह ।*मतः सचरअ्थात्‌ क्रियायुक्त 
-हयेनेःसे आकाशादि .मे उसका . अन्तर्भाव नहीं होता,है। इस "प्रकार से  नीलरूप तथा 
क्रियाके रहने के कारण व॑लेषिकशाल्नस्वीकृृत नौः प्रकार द्रव्यःमें अन्धकार का अन्तर्भाव 
-नहीं होता । वह .दशम भकार काद्रभ्यही ह । अतः वँशेशिकशास मे द्रव्य का नौ प्रकार 
: विभाग सद्धात नहीं ह्‌ । 
न ¡ बस्तुतोऽस्य क्रियावक्वे ` रुपक्सवे वा चशपतवप्रस्गात्‌ । 
आरोकसहकारिणशक्षुषस्तत्र सामध्यीवधारणादिल्युक्तम्‌ । 
[ नहीं (अर्थात्‌ पूर्वोक्त आपत्ति युक्तिसिद्ध नहीं ) । क्योकि वस्तुतः इख 
`` (अर्थात्‌ अन्धकार) के क्रिया अथवा < से सम्बन्ध रहने पर चा्षुषत्व कौ 
प्रसक्ति (अर्थात्‌ शङ्क, होगी । जबकि यह्‌ (पहले ही) कहा गया है कि बहु (अर्थात्‌ 
रूपवान्‌ द्रव्य के चानुषप्रव्यक्त) आलोक की सहायतासे ही होता है (उसके 
विना नर्ही) । | 
सिद्धान्ती कहते दँ क्रि यदि अन्धकार वस्तुतः क्रिया तथा हूपविरिष्ट हो तो वह 
चभुरि न्द्र ग्राह्य ही होगा । तथा चधुर््रह्यपदाथं को उपलब्धि मं आलोक को सहायता 
अवङ्य ही रहेगी । अन्धकार मालोकनि सकष होकर ही प्रतीत होता हे । अतः उसे क्रिया- 
वान्‌ अथवा रूपवान्‌ द्रव्य कहा नहीं जा सकत) हं । 
न चेदमद्रवयं रपिदरव्यम्‌ । रूपवतो मृत्तिनान्तरीयकत्वेन, निर- 


वयव्य परमाणुतयातीन्दरियत्वापत्त ५, नाप्यनेकद्रव्यं द्रव्यं श्पशेरहित- 


्वयसवेनानारम्धतवान्‌ मनोबत्‌ । न च स्पत स्पशोलुमास्यते 
ट > त्वादारन्धत्वं य द्‌ 
तदरहितस्यापि पुरुषाथंदेतलादारन्धत वा स्थात्‌ । तर र 
त्वात्‌ । मनसस्सबलुपरभ्यमानमसः स्वयमनुपलम्यमानस्य च बेयभ्योदे- 

बारम्भानुपपत्तिरिति साम्प्रतम्‌ । 
[व भमी सम्भव नह कि यह्‌ (अर्थात्‌ अन्न मह (अभात्‌ पर्वसन) 
मूतिनान्तरीयक ( अर्थात्‌ अवश्यं 


| न्ध (हे) | क्यों हपवि्षिष्टवस्तु ९ 
रूपविरिष्ट द्रव्य (है) । वोकि है इस स्थिति मे वहु निरवयवं होने षरं 


ही परिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट) होता 





क 
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परमाणु होगा । उपी कारणस ही उस ( अर्थात्‌ निरवयव रूपवान्‌ पदाथ ) में 
अतीन्द्ियत्व की आपत्ति होगी । यह नहीं (कहा जा सकता है) कि, (अन्धकार ) अनेक - 
दरव्यात्मक (अर्थ्‌ सावयव) द्रव्य (हं) । क्योकि उस स्थिति में स्वश्शरहित द्रव्य 
होने से वहु मन कं तुल्य अनारग्च (अर्थात्‌ नित्य) ही होगा । यह भी सस्भव नरह 
कि (अन्धकार भें) रूप का सम्बन्ध रहने सं (उसमे) स्थश्च भौ अनुमित हौ । क्योकि 
 स्पश्चरहित को भी पुरुषाथंसाधनता को सम्भावना रहने के कारण आरञ्धत्व (भौ) 
सिद्ध हो. सकता ह । ओर बह ( अर्थात्‌ अन्धकार की पुरुषा्थंसाधनता ) अनुभव 
 सिद्धहौी हं । जबकि मनका (कोई भी) घमं उपलभ्ध नहीं होता हं वथा वह स्वयं 
भौ अतीच्िय हुं इसलिए निष्प्रयोजन होने स उसका आरभ अनुषयन्न ह । | 

वशेषिकञ्चास्र में निरवयव द्रव्य कौ पारिभाषिक संज्ञा 'गद्रव्यमू" होती ह । सम- 
वायिकरारणङ्प द्रव्य जिषकानदहो उसे बद्रव्य कहू जातां! फलतः उस रकार द्रव्य 
निरवयव ({ समना।यकारणरूप द्रव्य रहित ) ही होते ह । पृवंपक्षो अन्धकार को अद्रव्य 
( अथात्‌ समवायिकारणरित्त ) निरवयव द्र्य कह नहीं सकते दै। यद्यपि वंच्ेषिक 
सिद्धान्त मे पृथिवी, जक तथा तेज के परमाणु्ो को ख्पवि्िष्ट तथा अद्रव्य स्वकर 
किशर गया हूं तथापि उसी प्रकार अन्धक्रारको भी अद्रव्य तथा ङपवि।लष्ट द्रव्य कटुना 
सम्भव नहीं हं । क्योकि रूप मूत्ति अर्थाव्‌ परिच्छिन्नपरिमाणकं व्याप्य होनेसंे कोर्दभी 
वस्तु रूपवान्‌ होने से परििन्नपरिमाणविचिष्ट भो होणण । परिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट 
वस्तु यदि निरवयव होगा तौ वह्‌ भवकय परमाणु होगा । परमाणु सव॑दा बतीन्दिय होता 
द । इस स्थिति मे यदि बन्धकारको छपविशिष्ट तथा बद्रव्यद्रव्य स्वौकरार किया जाता 
दतो वहु अवश्य ही. परमाणु होया। प्ररमाणुदहोने से अतीन्छिय भी दहो जाएगा । किन्तु 
, पृवपक्षी अन्धकार का अतीःन्धयत्व स्वीकार नहीं करते दँ। वे अन्धक्रार का प्रत्यक्षत्व 
स्वोकार करते हए उश निरवयव होते हए खूपविशिष्ट भी कह नदीं सकते ह । 

यह मौ कह नदीं सकते कि अन्धकार अनेकद्रभ्य भर्थात्‌ सावयव द्रव्य हुं । क्योंकि 

स्पशरहितद्रव्य मात्र ही अनारन्व होता है अर्यात्‌ सावयव नहीं | मन आदि स्प्ंरदितद्रव्य 
सभी भनारन्ध ह । मतः स्पर्शरहित अन्धक्रार द्रव्य होने से मन आदि के तुर्य जनां रन्ध 
देगा । अनारन्घ द्र्य अनेक्रभ्य अर्थात्‌ सावयव नहीं होते । अतः अन्धकार को पूर्वंपक्षी 
 अनेकद्रन्य मी कह्‌ नहीं सकते । | 
| अन्धकार कं गद्रव्यत्व अर्थातु निरवयनत्व अथवा अनेकद्रभ्यत्व अर्थात सावयवत्व 
भग्रमाणत होने तथां तृतीय कोई प्रकार न रहने से उसका द्रव्यत्व हौ सिद्ध नहीं होवा 
ह । वन्यमात्र ही अद्रव्य अथवा अनेकद्रन्य होति है । तृतीयं प्रकार द्रव्यं नहीं ह। 

अन्धकार के गनेकद्रव्यत्व का खण्डन जिन युक्तियां से किया गया है उनके विषय 
मं पवपक्षो कहते हँ कि किसी ` वस्तुका रूप रहने पर उसका स्पशं भी रहूतादहे।\ यह्‌ 
निम हम धट, पट यादि मे सिद्ध देते हं । मतः अन्धकार के रूपवत्त्वं के कारण उसमें 
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स्परं का भौ अनुमान हो सकेगा । अतः स्पर्चरहितत्वरूप हेतु से उसमे अनारन्धत्व के ` 
अनुमान में स्वरूपासिद्धि दोष होगा । अनारञ्बत्व की सिद्धिन होनेसे अन्धकारे 
 श्रनेकद्रन्यत्व का निषेध भी किया नहीं जा सकेगा ।- अतः अन्धकार रूपविशिष्ठ मनेक- 
रव्य कहने मेँ बाधा नहीं.ह। 


परन्तु इस भकार से अन्धकार का अनेकद्रभ्यत्व सिद्ध नहीं होगा । क्योकि पुवंपक्षी 
अन्धकार का जिस स्पक्च को प्रमाणित कर रहेर्है वहु. निष्प्रयोजन ह । अन्धकार के स्प्ं- 
रहित होने पर भी उसकी पुरुषाथसाधकता में बाधा नहीं है| रूप, रस आदि स्प 
रहित होने पर भी पुरुषाथसाघक होते है । अन्धकारमे स्पशं के स्वीकृतन होनेषपरमभी 
उसको पुरुषाथंसाधकता मे बाधा नहीं हत्ती ह । भतः उसमे बप्रत्यक्षस्पर्शा के अनुमान 
करने कौ आवश्यकता नहीं हं। अन्धकोर की पुरुषाथंसाघकता से ही उसके अनेक- 
द्रव्यत्व को सिद्धि हो सकेगी । अतः तदथं स्वशेंवत्तव ॐ अनुमान करने का प्रयोजन नहीं 
हं । अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व कैं खण्डन के अवसर मं मनको स्पशंरहित होने से 
अनारन्ध कहु गया हं । उसमं वक्तव्य यहहूुंकि वर्ह स्पशं रहित डोनेकें कारण ही मन 
को अनारञ्तर नहीं कहा गया हूं । परन्तु मन की आरन्वता स्वीकार करने की आचश्यकता 
नहीं हं इसीकिए मन को अनारब्ध कहा गयाह। मन, तथा उसके किसीमी धमकी 
उपलन्धि न' रहने कं कारण उसको आरन्धद्रव्य स्वीकार करने को आवरयकता नहीं । फर्त 
उसे भनारन्ध कहा गया हुं । अन्धक(र कं अनेकद्रग्यस्वाभाव कें अनुमान मं अनारन्धत्व 
 केकारणहीमनको च्छ्ान्त कहा गया हं स्पर्चराहित्यक कारण नहीं। इसलिए मन 
के दृष्टान्त से अन्धकार के अनेकद्रभ्यत्व का निषैव युक्तिसिद्ध नहीं ह । अतः पूर्वंपक्षी 
क्ते है कि अन्धकार का अनेकद्रन्यत्व का खण्डन में प्रयुक्त युक्ति्यां असङ्खत है। 
इसके उत्तर मे कहा जा सकता हँ कि पुरवंपक्षी अन्धकारमें रूप कं रहने से उसक्रो 

द्रव्य कहना चाहते हैँ । परन्तु उन्होने मालोकनिरपेक्ष चक्षु द्धारा अन्धक।रका प्रत्यक्च 
होता ह कहा ह । हम पहले ही आदीकनि रपेक्ष चक्षु द्वारा रूपवान्‌ द्रव्य का प्रत्यक्ष हो नहीं 
` सक्ता ह सिद्ध कर चकं है। भतः अन्धकारमे रूपका होना स्वीकार नहीं कर सक्ते है। 

 परवपक्षी यदि कहै कि स्पचांरहित वस्तु पृरुषाथसाघक होतादहै या नहीं यह. 
विचार इस प्रसङ्धं में भप्रासङ्कखिक हं । रूपवान्‌ पदायेमात्र ही स्पशंवान्‌ भी होता हं जत 

घकारमेसलू्पहोने से स्पशं भी होगा । अन्धकार के स्पशं का प्रत्यक्ष नहीं होता हं । अतः 
उसका अनुमान करना अनुचित न होगा । इसका उत्तर यह हं कि अन्धकार अनुभव- 
सिद्ध होने से उसके रूप के प्रत्यक्ष होना स्वीकृत होने पर उसके स्पशं कामी प्रत्यक्ष होना 
ही सङ्गत हं ।.उसं अनुमानलभ्थ कहना उचित नहीं हं । 

, उक्त रकार से अन्धकार मे स्पशं सिद्धन होने पर भी पूवंपक्षी कहते कि अन्ध 
कार. अनेकद्रन्य अर्थात सावयवेद्रव्य नहीं क्थोँकिं वह सपशरहित हुः इस अनुमानसे 
भी अनेकपरव्यत्व का खण्डन नहीं . होताहै। ेोकि यहु अनुमानके देतु मे उपाधिदोष 
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है । प्रस्तुत स्थल सें अन्धकारशूप पक्ष मे सशंरहितत्वररूप हेतु है परन्तु हूपाभाव नदीं टै । 
मीमांसक मतमे अन्धक्ारकारूपहै। इसलिए हेतु स्पशंरहितस्वका रूपाभाव अन्यापक 
है । तथा साध्य सावयवद्रव्यत्वाभाद कांव्यापकमभी है। आत्मा, आकाश आदि निरवयव 
द्रव्यो मे रूपाभाव है । अतः उक्त अनुमान पे रूपाभावलूप उपाधिदहै। यदि पाथित्रप रमाण 
मे सावयवद्रग्यत्वाभावल्प साघ्य ह परन्तु रूपाभाव नहीं इस लिए रूपाभाव साध्य 
का व्यापक नहीं कहा जाए तथापि कहना.है कि उक्त रूपाभाव केवल साध्य का व्यापक 
त होने पर भी साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक अवश्य हीहै। क्योंकि उस अनुमान मे 
हेतुभूत स्पर्शरहितत्व द्रा विशेषित भनेकद्रव्यत्वाभाव ही साधनावच्छिन्नसाध्य टै । 
यह साधनावच्छिभ्नसाध्य .पाथिवपरमाणु मे नहीं है। पएाथिवपरमाणु के स्पशंविि्ट 
होने के कारण उसमें स्पशं रहितत्वरूप विशेषणांश का रहना सम्भव नहीं है । स्पशं रहितत्व 
विचिष्ट साध्य का आश्रय आत्मा, म्राकाश -आदि ही होगे । उनमें हपाभाव रहर्ता ही है । 
अतः स्पशं रहितत्वरूप हेतु का भअन्याप्रक . तथा स्पशंरहितत्वावच्छिन्न अनेकद्रन्यत्वाभाव- 
खूप साध्य का व्यापक होने से खूपाभाव :उक्तअनुमानमें उपाधि अवदयही होगा । 


रूपवचस्य प्रगिवाप्रत्यक्षतप्रसङ्गेनापास्तत्वाति । प्रस्यक्षत्वस्य 
चालुमवसिद्धत्वादित्येतत्‌ सवेमलसन्धाय भगवान्‌ उनिराह, द्रव्यगुण- 
कमनिष्पत्तिवेध्याद्‌ भामावस्तम इति । 


| ( अन्धकार ` के ) अप्र्यक्षत्व ` को. आपत्ति होती है इसलिए पहले । 


ही ( उसका ) रूपसम्बन्ध निषिद्ध हुञा है ( अर्थात्‌ अन्धकार के रूप रहने 


पर आखोकनिरपेक्ष चक्षु ' हारा उसका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं होता है यह. 


आपत्ति के कारण पहले ही अन्धकार में रपवत्त्व का खण्डन किया गया है ) । 
तथा अन्धकार का प्रत्यक्ष-भी अनुभव सिद्ध (ही) ह। इन सब (बातों) को 
दृष्टिगत रखते हए हीः भगवान्‌ मुनि (अर्थात्‌ कणाद ¦ नें “'द्रव्यगुणकमेनिष्पत्ति- 
वेधर्म्याद्‌ भाभावस्तमः" इस सुत्र* की अवतारणा किया है । | 





१. यहा यह कहना अ वद्रथक है कि वैदेषिक सूत्र (५।२।१६) में (अभावस्तमःः यह पाठ 
प्राप्त है । परन्तु "किरणावली के मुद्रित ग्रन्थो में (भाभावस्तमःः पाठ देखा नाता है । 


उक्त वै° सूत्र का भथं नीचे दिया जा रहा है | अन्धकार द्रव्य, गुण अथवा कमं 


से निष्पन्न नहीं हो सकता है। अतः उसको आलोकाभावे ही अन्तरत करन पडेगा । 
द्र्य गुण अथवा कमं से जिन द्रग्यों की निष्पत्ति होती हैवे अवश्य ही स्पक्ञं धुत होते 


है । स्पर्ञाभाव उनका वैषम्यं हं । उनका वैधभ्यंरूप स्पर्ताभःव जन्धकार सें रहने क ` 


करण जन्धकार कोः द्रन्य, गुण मथवा कमं से निष्वण्ण द्रव्य कहा नहीं जा सकता हं । 


इस अन्धकार में नीलख्प रहने क कारण वहु किसी नित्यद्रग्य अथवा गुणादि भी 


अन्त्र त नहीं हो सकता हु । भतः अन्धकार आलोकं का अभावही होगा । 





हिन्दौ-अनुवाद-व्याख्यासष्टिता १५३ 


सोऽपि कथमालोकमन्तरेण प्रतियो भिस्मरणाधिक्षशणग्रहणविरहे 
विधिश्रखेन च चाक्षुष इति चेन्न । यदुग्रहे हि यदपेक्षं चक्षस्तदभावग्रहेऽपि 
तदपेश्वते । तदालोकामावेऽप्यारोकापिक्ता स्याद्‌, यदि आलोके तदपेक्षा 
स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति, परस्युत विरोध एव । तस्मिन्‌ सति तदभाव एव न 


स्यात्‌ किं तदपेक्षेण चक्षषा गृष्येत । एवं दि तदितरसामग्रीसाकन्यं 
स्यात्‌ ` | 


[ ( यह ङ्ध हौ सकती है कि ) वह ( अर्थात्‌ आलोकाभाव ) भौ किस 
व्रकारसे आलोक के बिना प्रतियोगिके स्मरण तथा अधिकरणके ज्ञान के 
विना विधिमुख ( अर्थात्‌ जनिषेघात्मक ) रूप से चाक्षुष ( प्रत्यक्ष का विषय ) 
होगा ? ( इसके समाधान के च्िएु कहाजा सक्रताहै कि ) जिसके ज्ञान के 
लिए चक्ष जिसको अपेक्षा रखता हो उसके अभाव के ज्ञानकेच्एि भो उसौ की 
अयेक्ना रखता है । इसलिए आलोकाभाव (अर्थात्‌ आलोकाभाव के त्यक्ष ) मे 
आलोक की अपेक्षा होती यदि आलोक ( अर्थात्‌ आलोकप्रव्यक्ष ) में आलोक 
( आलोकान्तर ) की अपेक्षा होती । परन्तु एेसा नहीं है; प्रत्युत विरोधही है) 
वह्‌ ( अ! लोकं ) रहने ते उसका अभाव रह नहीं सकता है । इसचिए तद्पेश्ष 
( अर्थात आलोकसापेक्ष ) चक्षु हारा किसका ज्ञान होगा ? खा होने से ( अर्थात्‌ 
आलोक को अपेक्षा के अस्वीकृत होने से ) ही (योग्यानुपरन्धि मे) तड्ि्नसामभ्री 


का साकल्य ( अर्थात्‌ प्रतियोगी तथा तद्व्याप्य इन्दरियसल्लिकषं को छोड कर 
यावत्‌ कारणों का समवधघानः ) सम्भव होगा । | 


सिद्धान्त ग्रन्थ में पहले अन्धकार को चाक्षुषप्रतीतिसिद्ध आलोकाभाव कहा गया हे। 
इप सिद्धान्त पर ्रन्थकारतेचार राद्धा कियाहै) प्रथमशङ्धायह है कि अन्धकार आलोका- 
भाव होने से उसक चश्षुषप्रतीति को सम्भावना नहीं है। क्योकि चश्रुषश्रतीति आलोक- 
निरपेक्ष होकर होते देखी नहीं जाती है । इसके उत्तरम कहा जा सकता है कि घट, पट 
१. मुद्रि्त किरणावली के संस्करण मे “एवं हि तदितरसामग्री साकल्यं स्यात्‌, यह्‌ वाक्य 
'यद्ग्रहे हि यदपेक्षं च्चुस्तद भाव ग्रहेऽपि तदपेक्षते" इस वाक्य के अनन्तर सच्चिविष्ट हं । 
किन्तु हमारे चिचारसे उस प्रकार पाठ स्वीकार करने पर अथे को सद्धति न हौगो । 
इसीच्िए हम उस अंशको (तर्किन्‌ सति तदभाव एव न स्यात्‌ †क तदवेक्षेण चश्चुला 
गह्य तः इस वाक्य के बाद सयोजित किए हैँ । निस्तसे अथं को असद्धति न रहेगी । 
(व्याख्या देखे ) 


२. तथाच ब्रतियोगितदूव्याप्येतरया वत्‌प्रतियोग्युषलम्भक्षससवघानस्‌ । प्रका, पृ०६६ 
4. 
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[ऋ 


आदि की चाश्युषध्रतीति में आलोक कौ अपेक्षा रहती ह इसीलिए चाधयुषप्रतीति 
मात्र मे आलोक की अपेक्षा होगो यह स्वोकार करने काकारण नहीं| क्योंकि आलोक 
की चोक्ुषप्रतीति मे आलोकसंयोग की उपयोगिता कोई भौ स्वीकार नहीं करेगा । 
आलोकसंयोग के विना हौ भाखोक को चधुषप्रतीति होते देखी जाती.है | अतः सामान्यः 
तथा चाश्युषप्रतीति म आलोकसंयोग की प्रयोजकता स्वीकार नहीं किथाजा सक्तादह। 
आलोक की चाश्चुषप्रतीति यदि भआलोकसंयोगनिरपेक्च हो सकती है ठव आरोकाभाव 
की चाक्चुषप्रतीति भी अनायास भालोकसंयोगनिरपेक्ष हो सकती है इसमे बाधा नहीं है । 
प्रतियोगी कौ चाक्ुषप्रतीति मे लजिन-जिन की अपेक्षा होती ह उसके अभावे की चाश्ुष- 
प्रतीति मं भी उन्हीं कौ शयेक्षा रहती है । प्रतियोगी के चायुषज्ञान में जिसकी अपेक्षान हौ 
एसे भाव-वस्तु कौ अपेक्षा उस प्रतियोगी के अभावक्त चाश्चुषज्ञान मे कभी हो नहीं सकती 
है । विशेषतया भलोकाभादसे आलोक का विरोध रहने के कारण भी आलोकाभाव की 
चारुषपरतीति मे आरोकसंयोग कौ अपेक्षा स्वीकृत हो नहीं सकती है । प्रत्यक्ष मेँ विषय 
की उपस्थिति अपेक्षित होती है । इसीलिए अतीत अथवा अनागत वस्तु का प्रव्यक्च नहीं 
होता है। जहां आलोकामाव रहता है वहां कभी आलोक नहीं रहता है । जहौ आलोका- 
भावरूप विषय नहीं वरह आलोकाभाव कै प्रत्यक्च होना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । 
भालोक्राभाव के प्रतयक्षमे आलोक की अपेक्षा स्वीकार करने पर फलतः अनुपस्थित 
मलोकाभावका ही प्रत्यत स्वीकार करना पगा | अन्धकार को अतिदिकत दव्य मानने 
वाले आलोकाभाव अथवा उसकी चा्ुषप्रतीति को अस्वीकार नहीं करते हैँ । उनके मतमं 
भी जालोकामाव की चाधूषप्रतीति आलोक के विना ही होती है । आलोकाभाव की चाक्ुष- 


प्रतीति मे आलोकसंयोग की आवश्यकता अस्वीकृत होषैसे ही प्रतियोगी तथा उससे 
इन्द्रियसन्निकषं को 


छोडकर अन्य जिन कारणों का सवावेश प्रतियोगी के प्रव्यक्त मं 
यपेक्षित होताहै उन कारणों के साथ उपस्थित अनुपलब्धि के उपथोग अभाव का प्रव्यक्ष 
म स्वीकृत हो सकता है । आलोकाभाव क भत्यक्न में आलोकसंयोग की अपेक्षा स्वीकृत 
होने पर पूर्वोक्त जनुपर्न्धि का उपयोग सम्भवन होगा १ कन | 


पि ॥ 1 मामण्डरस्य ग्रहण एव परदेजञान्तरे तदृगरह इति 

५ भ क । अतयत्रापि न रात्रिमप्रतिसन्धायाग्धक्षार्रहः । 

कालविशेषो छत्र 0 । निरस्तेतदद्रीपवरिरविरदिमिजारः 

नते तििरषसोकि 0 । ( गिरिद्रीमिवरव्तिनसत यदि योगिनो 

0.4.11 । | तिमिरदरिनश्वेननूल स्मृतालोका इति । 
न ल 1 । < 


९० सो ङ्ख 
“पीत्याक्ङ्धा चतुष्टये "यमक्षङ्कायामाह | गकाश, पुण हद 
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[ दिवाकाले भौ प्रतियोगी प्रभानण्डल के ज्ञान होने पर ही स्थानान्तर में 


अथवा छाथाङूप अन्धकार ) का ज्ञान होता है । जतः 
कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । अन्य काल मे भो रात्रिक 
है । इसी प्रकार दिवस ज्ञान कं 
द्रीष ८ स्थान ) विशेष से निर्वा- 
रात्रि कहा गया है । गिरिगुहाकं 
तव वहं अन्धकारदयौ न होगा । 
से ही वहु आलोक का स्मरण 


उस ( अर्थात्‌ अवतमस 
( अन्धकार के ज्ञनमें) 
ज्ञान न होने पर अन्धकार का जान नहीं होता 
विना राचिका ज्ञान नहीं होताहै। क्योकि 
सित सूय किरणसमू हविशिष्ट कालविशेष का 
अभ्यन्तरवत्तीं पुरूष यदि योगप्रभावसम्पनन ही 
यदि ( बहु ) अन्धकारदर्शा हो तो निश्चितरूषप 
करेगा । | 
द्वितीय कश्ङ्का मे पूवपक्षो कहना चाहते ह कि कष्णप् की रात्रि मं, अथव। गिरि- 
गह्वरादि मं दिन मे मनुष्य अन्धकार का त्वर करता है । उन स्थलों मं आलोक के 
ज्ञान न रहने से अन्धकारके ज्ञान को आलोकाभावका ज्ञान कटा नहीं जा सक्ता है । 
क्योकि अभावके ज्ञानम प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित होता है । आलोकाभाव के ज्ञान 
मे भी आलोकरूप प्रतियोगी का ज्ञान अतश्च ही अपेक्षित होगा । परन्तु क्त स्थलों 
ये अलोकञ्ञान के बिना ही अन्धकार का जच होता है । इसाकएु अन्धकारः को कभोमभी 


आलोकाभाव कहा नहीं जा सक्ता है । 

ग्र्थकार ते कहा हैकिदिनमे जहां भी मनुष्य अन्धकार 
=ोकज्ञान अवद्य ही रहेगा । क्योकि दिन में पवेत- 
क्रे बाहर अव्य ही आलोक देखते हं । अतः 
स्थलों में आलोकर्प 


इस आशङ्का के उत्तरम 
का ग्रहण करे उसमें अन्धकारदर्शी का जा 
गह्वरादि मे अन्धकार को देखने वारे गह" 


उनका अन्धकारक्चान आलोकन्ञाननिरपेक्ष नहीं है । तथा उन स्वर 
~ आलोकाभाव का ज्ञान कने मं बाधा 


प्रतियोगी के ज्ञान रहने से अन्धकार क ज्ञात को 
नहीं है। | 

राधि में अन्धकारज्ञान के स्थरुमे 
वहां रा्िरूप कालविशेष कै ज्ञान से ही { 
विक्षेष के सुयकिरणसमूह ग) अभावविदिष्टकाल की ही उस दोप का रात्रि कही जाती 
दै। अतः सू्क्रिरणलूप आलोक के जानन होन प्रररातरि का ज्ञान सम्भव नहीं दै । 
रात्रिज्ञान के सहयोगे ही रात्रिम अन्वा 1 ज्ञान होता है । वहां मो अन्धकार 
शान मै सूयंकिरणरूप आलोकञ्ञान रहने स अन्धकारज्ञान को आलाकाभावज्ञात 
कहने मे बाधा नहीं है । 

यदि पूवंपक्षी कहते हँ कि गि रिगरहा 
अन्धकार का प्रत्यक्ष करते है तथा वहं 
पेक्षा नहं है | तथा प्रदेशान्तर भें उनकी ई 


मी पकाल मे आलोकलञान रदंता ह । क्योंकि 
अन्धकार का ज्ञान होता ह्‌। द्रप. 


उरस 


ते अवस्थित योगौ उस गृहा के अभ्यन्तर कै 
यक्ष दिनम हीहोनेष्षि उसमे सात्रिज्ञान को 
षिन रहने के कारण प्रदेशान्तर के आलोक 





१५६ किरण वी 


१ न्ध ३ ~| 
ज्ञान भः उनके किए सम्भव नहीं है । उन स्थलों के अन्धकारज्ञान आलोकनिरपेश्च ४ 
श ५ = 
से उसे आछोकाभाव काज्ञान कभी कहा नहींजा सकता है । अतः उत स्थर के अन्धक 
को अवक््य हौ दशमद्रव्य स्वोकार करना होगा । 


इसका उत्तर यह हे गिरिगहर के अभ्यन्तर के पुरुष यदि वस्तुतः योगी सै क 
आत्मचिन्तन मे लोन रहने के कारण उनकं लिए अन्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । 


यदि मानमभी लिया जाए कि उन्हँ अन्धकार का प्रत्यक्ष हुदै तबमभी यं 
रहना सम्भव है कि प्रदेशान्तरके आलोका स्मरण भी उन्हँहै। इस प्रकार सर्वत्र 


अन्धकारज्ञान मं आलोकन्ञान की सम्भावना रहने के कारण अन्धकारको आलोकाभाव 
मे अन्तर्माव करने मे बाध। नहीं है | 


अधिकरणमपि दृध्मनुमितं स्मृतं बा । इहैदानीमन्धकार इति 
अत्ययात्‌ । | 

| (अन्धकार के प्रत्यक्ष में उसके) अधिकरण के भौ 
स्मरण होगा । "यहां अब अन्धकार ( विद्यमान हं )' इस आकार से हौ (अन्धकार 
१ भ्य हीगा । ( अतः अधिकरण के ज्ञान न रहन के कारण अन्धकार का 
नान नहीं हौ सकता यह्‌ आपत्ति ठोक नहीं है । ) ] 

पृवपक्षौ तृतीय श्ष्का करते ह कि अभावकं चा्ुषप्रत्यक्ष के समय उस अभाव कं 
अधिकरण का भौ प्रत्यक्ष पहर ही होता है। अधिकरण कं चा्भुषप्रत्यक्ष कं विना 
अभावे का चाशषुपप्रत्यक्ष होति देखा नहीं जता है। जिस अधिकरण मे आलोकाभाव है 
वका चाुपग्रसयक्ष कमी नहीं होत। टे। द्रव्यादिरूप अधिकरण क चा्ुषप्रत्यक्ष मे 
भालोक कौ अपेक्षा है यहं सववादिसम्मत है । अतः अधिकरण के चा्ुषपरतयक्ष न 
होने से जालोकाभाव का वश्चुष्रत्यक्ष हो नहीं सकता है । इसका उत्तर है कियदपि 
वताभावादि क चाध्षुषध्रत्यक्ष में भूतलादिरूप अधिकरण का चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रायः अपेक्षित 
होताहै, ५ सर्वत्र मभाव क चाल्षुषप्रतीति मं ही अधिकरण क्‌] चाक्ुष्ञान अपेक्षित 
वायु को चाध्षुषप्रतीति अपेक्षित नहीं है । ५ त 11. सम्् 


कि वायु कौ चाश्षुषप्रतोति कौ सम्भावना 


वक्ष में प्रतियोगौ की प्रत्यक्ष योग्यता अपे [४ 1 
ह अपेक्षितं है अधिकरण कं 
प्रत्यक्षयोग्यता ४. नह है ¦ अतीन्द्रिय अधिकरण मं भो तपद्इन्दिययोग्य वस्तु के 


प्रत्यक्ष, अनननान अथवा 


7 1 

१, यडि योगिनो योगासक्ताः 
स्ततु । यदि योगिनो £ 
स्वादित्यपभ्या्यानम | 


१ -------- कनको 


कथ तिमिरावलोकिनः । तेषां योग एवासक्ततया वाह्यान^ 


"च्याज्ञानहून्याः कथं तिमिरावलोकिनः तिमिरज्ञानस्थ श्रम 
चकार, १० १०८६५ 


भ 
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भभाव के तत्तद्इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान स्वीकृत है । अतीन्त्र्य अकाश मे शब्दाभाव 
क। भावणप्रत्यक्ष होता है। अतः अत्यन्तासाव्र्यक्ष मे अधिकरण को प्रतीति मत्र 
ही अपेक्षित ह प्रत्यक्ष नहीं| अन्धकार कौ चश्ुषभ्रतीति मे उसके अश्चयौभ्रुत भूतादि 
देश के स्मरणके कारण वहां अन्धकार कौ चश्लुषप्रतोति मे कई बाधा नहींहे। इस 
प्रकार के अभावों के प्रत्यक्षमे भुतलादि अधिकरण अभाव के विशेषण होकर ही प्रतीत 
होता हं विश्ेष्यलूपसे नहीं । कथोकि चा्षुषादि प्रत्यक्चमं जो दिषय स्मरणादिरूप 
ज्ञानलक्षणासन्निकषं द्वारा भासमान होताहै बह कौकिकप्रत्यक्ष के विषयीभरुत पदाथ 
मे विक्षेषणरूप से हौ प्रकाशित होता ह । चन्दन के चश्युषप्रव्यक्न मे स्परृत सौरभ 
चन्दनां में विक्षेषण होकर ही "चन्दनं सुरभि" इष भकार से प्रकाल्ल प्राप्त होताहं। उसी 
प्रकार "अब इस देशे अन्धकार ह" इसी आकारसे हौ अन्धकार का ज्ञान होता हं 
समञ्लना पडेगा । अवतमसत अथवा छायादिहू1 अन्वक्रार के प्रत्यक्ष मे अधिकरण कौ 


चायुषप्रतीति भी असम्भव तहीं ह । अतः अधिकरण के ज्ञान की सम्भावनान रहनेके 


कारण अन्धकार का चाष त्यक्ष नहीं होता है यह कहना युक्ति सिद्ध नदीं हे. । 
विधिद्ठखप्रस्ययोऽसिद्धः । नदि ननोऽग्रयोग इत्येव बिधिः । 
(न | 169 , 4 द 
प्रथ-बिनाश्च-अवक्षानादिषु व्यभिचारात्‌ । नजथौन्तमोबेन वाक्याथ पद्‌- 


प्रयोग इति त॒ समं समाधानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ । 

यदि कहा जाए कि ) अन्धकार १ विधिभ्रुख से प्रतीत होता है (अतः 
वह्‌ (न महीं है ), ( उस स्थिति में हम करगे कि } वह असिद्ध ( ही ) 
( है ) ( अर्थात्‌ अन्धकारभ्रतीति का विधिभूलत्व किस रमाण से म 
शेता > कलना भी सङ्खत ) नहीं कि, जब "नन्‌ पदका ध्रयोग न 
भ) ५५ प्रलय, दिनाक, अवसान आदि (पदों ) 


तञ बहु विधिमूख होगा । ३ 
मे वहू ८ "नन्‌! ५ अप्रयोग ) ( विधिमखत्व का) 4 व्यभिचारी है। (यदि कहा 
जाए कि ) ( प्रल्यादि ) पदो कके प्रयोगस्थल मे वाक्याथं भे नम्‌ अथंकां 


अन्त्भवि है ( अतः प्रलयादि को प्रतीति विधिमुख न हौगौ ) तथापि ( प्रन्थकार 
कहेगे कि ) समाधान तुल्य ही होगा ( अर्थात्‌ हम अन्धकारपद कं प्रयोगमें भी 
वाक्याथ सं न्रथं का अन्तर्भाव है कहेगे ) । क्योकि अभ्यत्र अभिनिवेज् ( अर्थात्‌ 








९. मुल श्रन्थ ते अन्धकार के प्रत्यक्षमे अधिकरण के ज्ञान को प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा 
स्मृत्याह्मक कहा गया है । भवतम क्र अधिकरण का प्र्यक्षात्सक ज्ञान हो सकत) 
है । अनुमित्थात्सक अधिकरणज्ञान सहं जल नहीं है । इसी कारण से अनास्था व्यक्त 
करने के लिए श्वाः शब्द से भन्तिमि कल मे अधिकरणज्ञान को स्मृत्याश्मक कहा 
या है | | 


ऋ. काणक 
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मीमांसकों दवारा वेेषिकमत नें भनोनिवेल ) करने से ही उनको यह्‌ समश्च में ज 
जाएगा । | 


चतुथं आशङ्का करते हए ू्वपश्नी कहते हैँ कि "यहां अन्धकार है! इसी प्रकार से 
अन्धकार क? प्रत्यक्ष होता है। वहु प्रव्यक्षप्रतीत्ि विधिमुख होने के कारण उस 
विषयीभूत अन्वकार को अभाव्रगदाथं मं अन्तर्माव करना उचितनहोधा। जो निवेचगरल 
ते प्रतीत न होकर विधिमुख से प्रतीत होता हो उस कोई.अभःव नहीं कहता है) उत्तर 
में ग्रन्थकार कहते है कि यदपि “यहीं अन्धकार हैः इती प्रकारस ही अन्धकार की 
प्रतीति होती है तथापि उसका विधिभुखत्व सिदध नहीं होताहै। ‹विधिमुखत्वः देतु क 

अन्धकार में असिद्ध होने के कारण उस देतु सं अन्धकार का अभावभिन्नत्व अर्थत माव 

रूपता सिद्ध नहीं हो सकता है । यदि कहौ जाए कि “अन्धकारप्रतीति के व्यवहार ( दाढ्द- 
प्रयोग ) मे "नञ्‌" जादि पदकं न रहने से उखं विधिमुखप्रतीति कहना उचित होगा । 
निषेषमुखग्रतोति के व्यवहार म सवत्र अभावबोधक ननादि पदांका प्रयोग होता है। य 
कहना भी उचित नही है। क्योकि प्रतीति के व्यवहार (शब्दधयोग) मे नादि पदों क 
प्रयोग न रहने से उपवह्हिपमान प्रतीति विचिमख हो ना नियमन रहने के कारण उ 
यक्तिवश अन्धकारप्रतीति का विधिमुखत्व सिदध नहींहौ सकतांहै। प्रय, विनाश, 
अवसान आदि पदोंद्रारा अभावबोधक प्रतीति का व्यवहार होता है। उन व्यवहारो मे 
नम्‌" आदि पदों का प्रयोग न रहने पर भौ उन प्रतीतिथों को सभी निषधमूख कहते ह । 
प्रक्य, विनाश आदि पद ध्वं्ात्मक अभाव को उपस्थापित करते ह यहु सवंवादिसिद्ध दै । 
अतः नना दिपदों के व्यवहार न रहन। विधिमुखत्व के व्यभिचारी होने से उससे मन्धकार- 
प्रतीति का विधिमुखत्व सिद्ध नदीं होता । 

यदि कहा जाए कि प्रल्यादि पदों में ननु" पदका प्रवेशन रहने पर भी उन पदों 
के अथं मे ननथं का अन्तर्मावहै। अतः उन प्रतीत्तियों के विधिमून होनेषपर भी 
अन्धकारश्रतीति विधिमुख ही होगी । क्योकि अन्धक+र पदे अथं मे ननं अन्तर्भावित 
नहीं ह । इसके उत्तर मं कहना है कि अन्धकार पदके अथं भमी प्रख्यादि पदोंके 
तुल्य ही ननथं अन्तर्भावित है। अतः इस प्रकार से भौ अन्धकारप्रतीति की विधिमुखता 
सिद्ध नहीं हो खकती है । | 

अन्धकार कै विधिमूखत्वखण्डन कै अवसरे प्रकाशकार ने सम्भाव्य तोन प्रकार 
घे विधिमूखत्व का निवेचन करते हुए उनका निराप्र करिया है | उनका वक्तव्य ह कि विधि- 
मरुत्व को भावत्व, निष्प्र्तियोगिकत्व अथवा निषेधाविषयकधीविषयत्व (अर्थात्‌ जिसका निषेध 
विषय नहीं इस प्रकार ज्ञान कै विषयत्व) होगा ।* अन्य प्रकार निवंचन सम्भव नहींहै। यदि 


१. ।वधिसुखटवं भावकं वां निश््रतियोगित्वं वा निषेघाविषयधीविषयत्वं वा । भरकएश, 
¶० १०६ | 
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भरथम पक्ष को आश्रय करते हुए भावत्व को ही विधिसमुखध्व कहा जाए तो वह्‌ अन्धकारमें 
सिद्ध न होगा । क्योकि “अन्धक्रारो भावः इस प्रकार से अन्धकार में भावत्व की प्रतीति 
स्वीकार करते परभी इस प्रतीति कौ यथाथेता या प्रमात्व सिद्धान्तमे स्वीकृत न होनेसे 
उसके दारा अन्धकार का भावत्वल्प वपिधिपुखत्व सिद्ध न होगा | सिद्धान्त मे अन्धकार 
को आलोकाभाव मे अन्तभक्त किया गयाहै। इस लिए वरेषिकसम्प्रदाय उस घ्रतोतिको 
प्रमात्व स्वीकार नहीं करगे । - 

द्वितीय प्रकारसे निष्प्रतियोगिकत्व को व्रिधिसुखस्व कहने पर भी अन्धकारे 
` उसकी सिष्डि न होगो । एरी कोई अबाधित प्रतौति नहीं है जिससे अन्धकार .को निष्प्रति- 

योगिक सिद्ध किया जा सके । 


तुतीयपक्ष मे मी निषेधाविषयकधौ{विषयत्वरूप विधिसमुरत्व को सिद्धि अन्धकार मे 
न होगी । क्योकि सिद्धान्त मे अन्धकारं को आशरोकाभावस्वरूप ही कहा गया है । अभाव 
अभावाविषयकप्रतोति का विषय नहीं हो सकतारहै। अतः पुवेपक्षी वेशेषिकों के समन्त 


अन्धकार क! विधिमुखत्व सिद्ध करते हुए उसको दशमद्रव्धरूप से व्यवस्थापित नहीं कर 
सकते । 


गतेः का गतिरिति वेद्‌ , भ्रान्तिः । स्वाभाविक्यां गतौ आवरक- 
द्रव्या विधाना पपत्तेः । प्रभातुल्यत्वे तेजःप्रभाश्रयेषु रतन विज्ञोषेषु च्ाा 
दिवसे न स्यात्‌ । छायया एव तदमिभवे बहरुतमे तमसि तेषामारोको 
न स्यात्‌ । आलोकान्तरेण च अभिभवे छायाया अप्युदूभवो न स्वात्‌ । 


[ अन्धकार यदि आलोक का अभावही हौ तब) गति को क्या गति 
होगी ८ अर्थात्‌ अन्धकार कौ गसनध्रतीति अनुपपन्न हौ जाएगी ) ( उत्तर में 
कहा जा सकता है कि अगतिका कोई आज्ञद्धूा नहीं क्योकि गति न रहने 
पर भी अन्धकार से गति का चम होने में कोई बाधा नहीं) ( प्रत्युत अन्धकार 
की गति, स्वाभाविक होने से ही आवरक द्रव्यं काः अनुविधान अनुपपन्न 
हो जाएगा । प्रभा से तुलना करने पर तंजसभ्रभायुक्त रत्नविश्चेष में दिन ने (दृष्ट) 
छाया सम्भव न होगी । छाया से रतनघ्रभाञों के अभिभव होने पर घनान्धकर 
मे उनके आलोक दृष्ट न होगा । अन्ध आोकसे ( छाया कं ) अभिभव पक्ष मे 
भी छाया का उद्व सस्भवन होगा । | 


अन्धकार यदि वस्तुतः भखोकाभावदहौ दहं तो हम अन्धकारको गति्लील- 
र्पसे जो प्रत्यक्ष करते है इसको व्याख्या सम्भव नहीं होता । सूत्तेदरव्य ही सच होते 
है । वैशेषिकमत नं अन्धकार अद्रव्य होने से उसको गति रहती नहीं है । 


# 


१. घटादि को भ्रदीष (आलोक) का श्रावरकव्रव्य कफहा जाता है । 
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वस्तुतः भ्रमवर मनुष्य सचल आलोकके स्थलों मे अन्धकार को सच समक्षता ` 


है। चाश्चुदरव्य मे वस्तुतः गति रहने पर उस दरव्यम अवश्यदही कोई न कोई स्पशं 
रहेगा । षट, पट आदि गतियुक्त चाक्ुष्रव्योंके प्त्येकमेही कोरईन कोई स्पदां रहता है 
यह प्रत्यक्ष सिद्धहीदहै। अतः स्पञ्चं गति का व्यापक होनेके कारण अन्धकार में 


व्यापकीमभूत स्पश्चंकेन रहने से वस्तुतः कोई गति कमी रह नहीं सकती है । इसीकिए 


अन्धकार की गति प्रतीति को भ्रान्ति कहना कछरोडकर अन्य कोई उपाय नहींहै। 


यह भीहैकि वास्तविक गत्िके लिए बावरक द्रव्य के नियमतः अनुसरण की 
मावर्यकेता नहीं होती है। अन्धकारकी गतिके च्एि अवरकको गति की आव- 
दथकता होती है । अतः अन्धकार की गति स्वाभाविक नहींदै। यदि वहु स्वभाविक 
होती त्तौ अवश्य ही अवरक घटादि की गति के विना भी अन्धकार की गति 
प्रतीत होती । 


(स्वाभाविक गति के प्रत्यक्ष मे दूसरे किसी द्रव्य की गति अपेक्षित नहीं हीती यह्‌ 
पूर्वोक्त सिद्धान्तमभी स्वीकार योग्य नहींहै। क्योकि रत्नोंकी प्रभाओंको स्वाभाविक 
गति हम सभी लोग स्वीकार करते है । उस गत्तिके प्रत्यक्ष होनेमं रत्नोंकी गतिकी 
आवश्यकता होती हं यह भीदहम सभौ लोग स्वीकार करते ह। इसीकिएु स्वाभाविक 
गति के प्रत्यक्षमें द्रव्यान्तरकी गति की भावद्यकता नहींहं यह नियम स्वीकार का 
अयोग्य है| अतः रत्नप्रभा की गति कै प्रत्यक्च होने के लिए जिस प्रकार रत्न की गति 
जावहयक होता है उसी प्रकार अन्धकार को गति के प्रत्यक्ष मे मी आलोक अथवा 
आवरक की अति की अवदयकता होगी । अतः रत्नप्रभा के तुल्यदहौी छायाकी 
अपनी गति स्वीङृत हो सकती है 1९ 

उल्लिखित युक्ति के अनुसार छाया आदि अन्धकार कीभी स्वाभाविक गति स्वीकार 
करना उचित नहीं होगा । क्योकि उस स्थितिमे भ्रमासे छाया अभिरुत होगी अथवा 
छायासे प्रमा अभिभ्रुत होगी । प्रभाद्वाराछायाके अभिभव हने प्रर दिनम छायादेखी 
महीं जा सकेगी । तथा छायासे प्रमा के अभिभव होने पर अन्धकाररात्रिमे भी प्रमा 
की उषरुल्धि सम्मवन हौगी। वस्तुतः दिनमेंभी छाया तथा रत्िमें भी अभा 
देशी जाती दै | अतः रत्नों की प्रभा तथा छाया को तुल्यखू्प से स्वाभाविक गतियुक्त कहना 
सम्भव नदीं है। 


पहले ही कहा जाच्चुकाहैकि रत्नप्रमाके तुल्य छाया मृत्तदरग्य होने पर दिनमें 
 रत्नविशेष पर जो छाया देल जाती है वह अतुपपन्न होगी । ईस अनुपपत्ति की न्यास्या 


१. ननु यथा रत्नप्रभा स्वाभाविकगतिक्ञालिनी तेजस्त्वाद, अयच स्वाभयगत्यनुधिधायिनी 
तया छायास्त्विति । प्रकाक्ञ, प° १०७ 
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मे किसी किसोने कहाहैकि रल्नप्रभाके तुल्य छायाकी भी यदि स्वाभाविक गतिहौ 
तो वह भी मू्तद्रव्य होगा। दो ूर्तद्रव्यों की एकही कालमें एक देशमें स्थिति 
देखी नहीं जाती है । अतः प्रभा के रहते उसके आश्रयमूत रल मेँ उसी समय छाया देखी ` 
नहीं जा सकतो है । परन्तु यह व्याख्या समीचीन नहीं है | दो मूतदरभ्य एक हौ काल भे 
एक ही देश में प्रयः न रहने पर भी मूर्तद्रव्य होनेखे ही वे समानकाल मे समान देश मेँ 
रहेगे नही? यह सामाम्यनियम स्ीकारयोग्य नहीं है । क्योकि वशेषिकसिद्धान्त में 
आलोक तथ। चकुरिन्द्रिय यह दो मूर्तद्रन्य कै एक ही काल मं एक देश मे अवस्थान स्वीकृत 
ह । किसी वस्तु का चारुषप्त्यक्ष होने के लि उस वस्तु में प्रसयक्चकाल मे माङोकसंयोग 
तथा चक्ुरिन्द्रियसंयोग दोनों समनदेलावच्छेदेन विद्यमान होना बावरयक है । अच्यदेशा- 
वच्छेदेन आलोकसंयोग तथा अपरदेशावच्छेदरेन चश्चुःसंयोग रहने पर द्र्य का चाक्षुष्रव्यक्ष ` 
नहीं होता है। अन्धकार में अवस्थित मणिक ( जलपाच्र-कुण्डा ) के अभ्यन्तरदेशावच्छेदेन 
दीपसंयोग रहने पर भी उसका चाशभुषभ्रतयक्ष नहीं होता है । क्योकि उषके बहिदेशावच्छेदेन 
चश्रुःसंयोग तथा अभ्यम्तरदेशावच्छेदेन आलोकसंयोग हुमा ह । एकदेशांवच्छदेन उभयसंयोय 
। ही चाक्षुषभ्रतयश्च काक्रारण होगा| उस मणिक के सम्भुखवरत्ती बहिर्भाग मं मालोकसंयोग होने 
से ही उसका चा्ुषप्रसयक्ष होता है । फलतः चशषुरिन्दरिय तथा.आालोक. यह दो मूर्तदरनयां क ¦ 
समानकारु मेः समानदेश में स्थिति स्वीकृत हं । सिद्धान्कमे दो द्रव्य विरल्मावयव अर्थात्‌ 
उनके अवयक घन सल्लिविष्टन होनेसेही वे एक ही समयमे एक देश मं अवस्थाच कर 
सकते ह । अतः पिरलावियवत्व के कारण छाया तथा अरभाकी एकश्च अवस्थिति भे कोई 


बाधा नहीं है ।* 
तस्मादावरकद्रव्ये गच्छति यत्र यत्र तेजसोऽसन्निधिस्तत्र तत्र छाया- 
ग्रहणाद्‌ अन्यदेश्चतानिनन्धनो गतिश्चम इति । कथं मावधर्माध्यारोपोऽ- 
भाव इति चेन्‌ न फिञिदेतत्‌ । सारूप्यतत्वाग्रहाविह निबन्धनं नत्वन्यत्‌। 
दृष्टश्च दुःखामवे सुखस्वाघ्यारोपः । यथा दुःखापगमेः सुखिनः संहताः 
स्मः । संयोगामावे बिभागत्वाभिमान इति । | 
[ इसी कारण (आलोक के) आवरकद्रव्य गतिशील होने पर जिस-जिस 
वेश मे आलोक का असनल्निधान हो उन देशों मे छाया दृष्ट होने से उसको 


देवा मेद होने के कारण ही ( अन्धकार मे ) गति का भ्रमं होता है । यदि शड्धुा 
हो कि अभाव में भावघ्रमं का आरोप किस प्रकार से होगा उसपर वक्तम्य है कि 








१. भका, पू० १०७. | 
२. भारावतारे; भाराषगमे यहु पाठान्तर है । 


॥ 
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यहं आपत्ति अकिच्वित्कर है (अर्थात्‌ समीचीन नहीं है) । सारूप्य तथा म 
अज्ञान ही यहाँ कारण है अन्य कछ नहीं ( अर्थात्‌ अन्य स्थलों के तुः = 
भौ अधिष्ठानगत तत्व का अन्नान तथा सादरयन्ञान के कारण ही अभावाः | 
अन्धकार में आलोकरूप भाव के धमं गति का आसेष होगा ) । ओर ( प्रायशः ॥ 
दुःखाभाव तें सुखत्व का आरोप होते देखा जाता है । च अनेक व्यक्ति ही (द 
दुःख कं अपगत होने पर अपने को हम सुखी हए हः समक्षते है । संयोग | 
अभाव मे भो (अनेक स्थल में ) विभागत्व का अभिमान हीते देखा जात 
है । (अतः अभाव मे भावधमं का आरोष होने मे कोई गधा नहीं है ) | ] 


अन्धकार को गति की प्रतीत्तिको भ्रान्ति कहौ गयौ हं | उस श्रम की क । 
किस प्रकारसे होती है इसके प्रतिपादन के शिए ग्रन्थकार ने (तस्मादावरक द्रव्यः आं ॥ 
्रन्थ को अवतारणा किया है| इसका तात्पय यहु है कि रात्रि में जव हम अन्धकार ध 
चलते हुए समन्ते है तव अवश्यही क्रक की उपस्थिति तथा उसकी ४ | 
के हेषु प्रदीपके आलोक आगेया पीछे की दिला मे चलता रहता है । वह आलोक 1 
से हट जाता है वहां हम अन्धकार को अग्रसर होते देखते हैँ । आलोकं की निश्चल 
होने पर अन्धकारको भी गतिरहित स्थिर ही देखा जाता है । अतः यह स्पष्है कि 


0 £ त 
आलोक अथवा भआावरकद्रव्य क स्वानान्तरगमनरूप उपाधि अथवा दोषवद्च गतिरहि 
अन्वकार मे भी गति का भ्रम होता हुं । 


यहां शद्धा हो सक्ती है कि त्रालोकं भावपदाथं 
अभावपदाथं मानते ह| अतः मालो 


पदाथं मे रिस प्रकार आरोपित होश 
तार्थ अपेक्षित रहता है । सपंसद्व रज्जु मँ 

विक्चादि से रौप्य के सच्शहोनेसे शुक्ति मं रज 
जभावा^मक अन्धकार पदां मं भाव्रधमं गति 
कि माव तथा अभावं साद्रेय के बजाय वि 
उसमे आरोक की गति आ रोपित 


हं तथा सिद्धान्ती अन्धकार को 


हौ सपत्व का आरोप होता हं] चन 
तत्व का आरोपहोता है । इस स्थिति ॥ 
श भारोप कभौ नहीं ह्ये सकता हे । क्य 


रोघहीहै। अतः अन्धकार आषोकाभाव ह 
हौती है कहना समर्थन योग्य नहीं है । 
स्के उत्तरे कहनाहै कि यदि यह्‌ स्वीकार भी किया जाए कि भ्रममात्र 


म ही आरोपनीयं तथा अधिष्ठान इन दोनों तँ परस्पर का सादरय होना आवरयक 
ट तवभो आलोकाभावस्य ~ पे गि # 


4 ह ॥ | 
+ (त्रम अनुपपन्न न होगा । कथोकि वहां भ 
आरोपणौय तथा माधष्ठान में प्रमेयत्वरूप 
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विभक्त कर सक्ते ह| स्मर्यमाण आरोप्यों के श्रम मेँ यद्यपि सारश्य अपेक्षित हं 
परन्तु अनुभुयमान आरोप्य के भ्रम मे सादृश्य कौ अपेक्षा प्रतीत नहीं होता है। 
अन्धकार की गतिप्रतीति अनृभ्ुयमान गतिस्पर आरोप्य का हौ भ्रमहै । इसीलिए 
९ साद्य को अवेक्षा स्वीषृतन होने पर भी सिद्धान्त हानिन होगी । अनुभुयमान 
आरोप्यके श्रम मे साद्य अपेक्षित नहींदहै यह थोड़ा विचार करनेसे हौ प्रतीत 
होता है । पित्तसोगग्रस्त व्यक्तिको शङ्ख आदि श्रुभ्र वस्तुओं को पौत तथा गुड आदि 
मधुर द्रव्यको तिक्त भ्रम होता है। इन भ्नमोंमें आरोपनीय पतस्व अथवा तिक्तरव 
अनुभूयमान अर्थात्‌ साक्नात्‌ल्प से इच्धिय के साथ सम्बन्धकु्त है। प्रथम स्थर में रोगवज्ञ 
चधु को स्वभावतः स्वच्छ ररिमियां पीतवणं पाधथिवद्रष्यसे मिश्रितहो जाता है। चकु 
रद्मिसे संसृष्ट पीतद्रग्यगत पीतिमा हौ शङ्ख मे आरोपित होता हं । वहु पौत्तिमा 
स्वसंयुक्तसमव।यसम्बन्य से साक्षातृरूप दे चश से सम्बद्ध हीने के कारण वह॒ अनुभूयमान 
भारोष्य का श्रमहे| वहा आरोप्पर पौतिमासे अविष्ठानीभूत श्भुं का विशेष कोई 
सोस्य नहीं है| तथापि भ्रम वास्तविक हं। द्वितीय स्थ मं रोगवक्च ही रसनेन्द्रिय मं 
तिक्त पांधिव अंश के भिधित होने से उस पाथिव द्रव्य कौ तिक्तता ही गुड आदि मधुर द्भ्य 


भ आरोवित होतार । वहां अ{सेपणोय तिक्तता अनुभूधमाच ही हं । स्वक्षयुक्तस॑मवाय- 


सम्बन्ध से रसनेन्द्रियसे वह्‌ साक्षातुरूप से सचिृष्ट हं । गुड तथा तिक्तता मं कोई 
नृभूषमान आरोप्य के भ्रम मं साद्श्य 


सारश्य प्रतीत नहीं होता ह। इसी कारण ~ | 
अपेक्षित नहीं होता ह । उक प्रकार अनुभूयमान आरोप्य के भ्रम हने से अन्धका रगत 
गतिश्रममेंभौ साद्य की भवेक्षानहीह। पहं न्न 6.0. ५११ सम्बन्धो ह 
केयोकि चक्षुःसच्चिक्ष्ट आलोक की गाति ही अन्धकार मं रोपित होती हं । बह गत्ति चु 
के साय स्व संयृक्तसमवाधसम्बन्ध से सलिङकष्ट भी इ । ( 
स्मयंमाण आरोप्य के नमम साद्य अवेक्षित है । शक्ति आदि (४ मे रजत 
जदिकाश्नम स्मर्यमाण आरोप्य कारम हे। वह आ रोप्य रजत आद [बयं चक्षुरादि 
इन्द्रियो से सच्चिक्ृष्ट नही है परन्तु स्रत ही है । भ्रथम दुरत्वादि दोषवक्ष शु्तिरूप 
ममिष्ठान के विदोषथमं शक्ति का ज्ञान नहीं हाता हैः परन्तु चाकवचिक्यादिवििष्ड 
सम्मुलस्य वस्तुरूप से ही उसका ज्ञान हीत ह । यह चाकचिक्थ ह। अक्त तथ रजत 
म साद्य है| इसके ज्ञान के फलस्वरूप टरा अन्य ॥ फ 4 
स्कार उदृबुद्ध होता है। उस उदक संस्कार स ह 4 ॥ ४५ का ह 8 
स्मरण होता है । उस स्मरणमे रजतां मे देशान्त रश्यत्व अ[[द विदेषण भरतिमात नह 
होते दै, केवल रजतत्वरूपदधे ही वहं परविमति होता है । इस भकार रजतस्मरण का 
0 9 
पत्यक्ष का चिवरय श्चुक्तिरूप अधिष्ठान म स्मस्ण क।( ॥॥ रजत 990 स भरकाथित 
होता हे । फरतः हम सम्पुखस्थ शुक्तिक्रो रजत समक्षते ह तथा तदनुदर रनव्हार करत 
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है। इस प्रकार स्मयंमाण आरोप्यके भ्रम स्थर में आरोप्य तथा अधिष्ठान क्रा सारष्य- 
ज्ञान अपेक्षित होता ह । 


अमाव मे भावधमं काआरोप होते देखा नहीं जाताहै यह्‌ कहना भी उचित नहीं 
है) मारकेहटनेसषे हुम सपने को सूखी मानते है । यह्‌ भारक हृटने अर्थात्‌ निद्रृ्तिरूप अभाव 
मही सुखत्वका भ्रमहै। इसी प्रकार अन्यधधरभी अभावमे भावधर्म का मारोप हुम करते है < 
भालोकामावरूप अन्धकारमें हपाभाव वास्तवहै) वह रूपाभाद तथा नीलरूप दोनो 
तुल्यरूप से आलोक के शुक्लभात्वररूप का विरोधी हैँ । इसी साद्य के रहने से ही विरोधी 
होते हृए अन्धकार में नीलसूप काही भ्रम होता है । 


एतेन नीरिमाध्यारोपो व्याख्यातः । श्रुक्रभास्वरविरोधित्वसा- 
रष्येण तदारोपोपपत्तः। न चेवं तदन्यायेपग्रसङ्गोऽपि । आरोपे सति 
निमित्तातुसरणात्‌, न त॒ निमित्तमस्तीस्यायेषः। अर {दिकश्चत्र 
नियामकमध्यवसेयम्‌ । स्मयमानञ्चेतद्‌ रूपमारोप्यते रजतत्वषन्‌ , न तु 
गरहमाणप्‌। अतोन सहकयपेक्षाचा्माशङ्ानीयं धर्मिणि निरपेबुत्बात्‌ । 


[ इससे नीलिमा का अध्यारोप ( अर्थात्‌ अन्धकार में नील्गुण का 


आरोप ) व्याख्यात हुभा ( अर्थात्‌ गति के आरोप की व्याख्या के अनुसार ही 
उसमे नीलगुण का आरोप कौ व्याख्या समक्चना होगा ) । श्ुक्लभास्वरगुण कं 
विरोधात्मक साद्दयवश ( अन्धकार में ) उतका ( अर्थात्‌ नीलगृण का ) आरोप 
उपपन्न हीगा ( अर्थात्‌ आलोक के शुक्लभास्वररूपविरोधित्व नीलगुण त्था 


अन्धकारगत रूपाभाव में रहने से उसके ् 
तक स्मरण अन्धकार 
उसका आरोप होगा ) ५ 


न्य वस्तु का जारोपका भौ प्रस ड्ध ट क 
मे भो शुक्लभास्वरत्व का ५ ५५ धे दै ( अर्थात्‌ नीलिमा जैसा अन्य वस्तु 
काभौोञआरोप अन्धकार में 
परेन क (ह } कारण का भगुसन्धान जआवद्यक होता ह । किरु 
अदृष्ट आदि शो गी निप स हौ आरोप ह। यह्‌ बात नहीं है। इस विषयम्‌ 
ए (लाामक स्वीकार करना पड्गा (अर्थात्‌ किसका आरोप होगा 
¦ भोगादृषट ह है) । रजतत्व जा यह म 
रोप हे ५ गृह्यमाण का नहीं । अतः र 
ड नहींहै ( अर्थात्‌ आलोकरूप सहव 


१. विरोषेऽप्यारोषहेतोरकषतेरितयथ, । भरकाज्च प° ११ 
ध ॥ ४ | 
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के न रहने से नीलगुण का आरोष अन्धकार म्‌ हो नहीं सकता एेसौ शङ्का का हेतु 
नहीं है; क्योकि उस स्थल मं स्मृत नीलमण का ही आरोप होता है अनुभूयमान 
का नहीं) । धर्मी (अर्थात्‌ अन्धकारर, धर्मौ के ज्ञान, में भी आलोककी 
अपक्षा नहीं हे (अतः जआलोकनिरपेक्ष होकर अन्धकार मं नील्युण का आरोप 
होने मे कोई बाधा न रही) । | 
अन्धकार मे गति के आरोप कौ व्याख्या कीजा चुकी है। गति के तुल्य ही 
अन्धकार मे नीलखूप भी प्रतीत होता है । गतिप्रतीति के तुल्य ही यह्‌ प्रतीति भी 
आरोपातमक ही होगी । नीलरूप केभारोपकी व्याख्या भी गति के आरोप क व्याख्या के 
तुल्य ही होगी । अर्थात्‌ पूर्वक्त अरोप म जैसा स्थानन्तरताङ् सारूप्यवश आलोक 
कौ गति का अन्वकारमे भारोप होता है वैसा प्रस्तुतस्य मे भो अन्धकार के वास्तव 
ह्पाभाव तथा तीकखूप मे आल)ोकगत शुकरेलभास्वर ल्व के {वरोघ रहने से 


सवयि सोधि-विरोधित्वरूप सारूप्य के हतु पृथिवी म भारित नलह्प का अन्धका 
के रूपाभावके स्थानम आरोप होता दै। इषा से हम अन्धकारको तीलरूपवि्चिष्ट 


जैस प्रत्यक्ष करते हे । | 
वविरोधिविरोधित्वर साख्य भी आरोप 
मे सहायक हो तो इस प्रकार सारुप्यं अन्य अनेक धर्म अथवा 1 रहने के कारण 
उसका भी अन्धकार मेँ आरोप हीन। उचित ह । उत्तर मे कहना & ।7 १.९. अन्धकार 
को नीलरूपविशिष्ठ रूपसे ही देखा जाता हं इसी छिए उतकी उपपत्ति के किए पूर्वोक्त 
साद्य की सहायता री जाती है। यदि नीकल्प क नैशा अन्य धर्मो का आरोप वस्तुतः 
होता तब उन आरोपों कौ पपत्ति के किए उक्त प्रकार सारूप्य को सहायता ली जाती | 
जब उष प्रकार कोई आरोप नहीं है तब उस सादश्यके कारण उत धर्मोके आरोपको 


आपत्ति युक्तिसिद्ध नी है। इसीषए ग्रन्थकार ते कह हं आरोपे सति निमित्तानुसरणं 
न मे उक्त प्रकार सारूप्य रहने पर भी 


नतु निमित्तमस्तीत्या रोपः" । 
है किं अनेक धम 
रोप क्यों हभ । उसके उत्तर मे कहा जा 


यह्‌ मी प्रन हो सकर्ता 
उनका आरोप न होकर केव नीरूप काही भा = 
श ही उक्त प्रकार आरोप हृभा दै। च किती कारण से उस 


सकता है कि जीव के भौगाष््ः 
रन का समाधान सम्भव नही होता दै । सा रहने प्र भी अन्य किसी का आरोप 
न होकर केवल नीलल्प का भ! रोष हृभा है इ्षौलिए चट क अतिरक्त किसी अच्ट्‌कारण 
को उसक्षा नियामक कहा गथा हे | यदि कोई ट कारण से उसकी उपपत्ति हो सके तो 
उसे हम अवश्य स्वीकार करगे । 


यहां यह प्रशन हो सकता है कि यदि स 


यदि यह प्रद्नहोकि रूष कौ चाक्षषप्रतीति श्रम हो या प्रमा उसे आलोकरूष 








| 
| 
| 
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की प्रतीति कौ उक्त प्रकारकी व्याख्या नहीं दहो सकती है। उसके उत्तरमेंकहाजा 
सक्तादहे कि वह नीरूप कौ प्रतीति चक्षुष होने पर भी लौकिक नहींहै। 
जञानलक्षणसन्निकषं के कारण अन्धकारमें नीलरूप का आरोपहुश्राहे। नीलसरूप वस्तुतः 
अनुभूयमान नहीं परन्तु वह स्मयंमाणदहे। पूर्वोक्त सादर्थके कारण संस्कार उद्बुद्ध होकर 
नीलसूप का स्मरणकरादेतादहे। इस स्मरणात्मक ज्ञान के कारण नीलरूप अन्धकार 
मे विक्षेषणरूप से आरोपित हुञजा हे । यह पहले ही कहा गया हे कि अनुभूयमान के चाक्षुष 
आरोपमें भालोकादि कौ सहूयता अपेक्षित हने पर भी स्मयंमाणके आरोपमं 
उसकी आवश्यकता नहीं है । अतः अन्धकाररूप घर्मीके चाक्षुषध्रत्यश्न मे अथवा उसमें 
स्मर्यमाण नीलख्प के भारोपमें आलोक की अपेक्षा न रहने से उसके विना भी अन्धकार 
मे नीलरूप का आरोपहोनेमों कोई वाधा नहीं है । 


यद्यवक्षारोपितं श्यं न तभो भाभाव तदिति बिनिगलनायां 
को हेठरिति चेद्‌, उच्यते--एषा ताबेदलुभवस्थितिः तमो नीरं न तु 
नलिका तव इति ! न चारवे तेन काह्तवेन्‌ नीरठिभ्ना तमोबुद्धिव्यपदेशचौ 
समानार्थौ सदश्रयोगादुवपक्तेः । नीरीद्रव्योपरकेषु वस्त्रचर्मादिषु तभो- 
बुद्धिव्यवदेकव्रशङ्गाच। अवहयन्भावी च भाभागाबुमवो नियरुम्बनस्य भम- | 
स्यालुपयतचेः । न च तवृःप्रत्ययो भाष्यते नीरप्त्ययश्तु बाध्यत इति 
्रत्ययवत्‌ । तस्माद्‌ यत्र गुणक्रियारोषस्तदन्धक्षारं नतु नीरिमेति सुष्टृ्तं 
नवेवेति ¦ | 
 यदिदेस्ाहीहो तो-आरोवित ( नील ) रूप अन्धकार नहीं है › किन्तु 


आलोकाभाव ही अन्धकार है, इतत विकथमे विनिगभक हतु क्याहि ? उसके 


उत्तर में कहा जा सकता है ¡क "अन्धकार नीलरूपविजजिष्ट है, किन्तु नीलिमा 
स्वय अन्धकार नह है" इष प्रकार के अनुभव कौ यह स्थिति ही उसका विनि- 
गमक होगा । नोलिपा अधरोपिति हौ हये अथवा वास्तव ( अथात्‌ अनारोपित ) 
उसके साथ तनः यह्‌ बुद्धि अथवा "तमः" यहु संजा सभाना्थंक (अर्यात्‌ पयायात्सक) 
नह है । क्योकि उस स्यति मे नील तथा तम: इन दो का सहप्रयोग अर्थात्‌ 
समानापधकरण प्रयोग) अनुपवन्न होगा , अर्थात्‌ घट तथा कलसबुद्धि तथा उन दो 
संज्ञाजां कं समानाथक हाने सै जिस रकार "वटः कलस" इस अकार समान्धकरण 
प्रयोग नहु होता है उसी प्रकर नील तया दमः इन दोनों का ज्ञान तथा उनकी 
संज्ञा याद एकाक होता तो नीलं तमः' यह्‌ समानाधिकरण त्रयोन न होता । ओर 
(पेक्षा हने पर) नीलल्पविक्ष्ट. द्भ्य सचे उपरज्जित वल्क, चनं आदि वै अन्ध- 
कार को (तादाल्ल्य) अतति तथा तनः संज्ञा का भी रयोग कौ भरसक्ति हती । 
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( अन्धकार मे नीलन को प्रतीति के स्थलों नै) आलोकाभाक का अनुभव 
अवश्यमेव होता है ( अर्थात्‌ हस अन्धकार -की नीलिमा कौ प्रतीति के स्थलों में 
आलोकाभाव का अनुभव करते है क्योंकि आलभ्वन ( विल ) रहित ` शल्‌ 
अनुपयनच् है । इसलिठ आलोकाभाद को ही अन्धकार कहना शुक्तिथुक्त है ) । 
( आरोपित नीलरूपं को भी अन्धकार नहीं कहा जा चकताहै ) क्थकि 
अधिष्ठान के न रहने.के कारण नीलक्प का आरोप लष्णव बहींहै। 
 ( यह कहना भी सस्भव नहीं कि अनारोवित नील ह्यन ही अन्धकार क्ता 
तादात्भ्य प्रतीत होता है। ) क्योकि जि प्रकार "इह प्रतीति वें अर्थात्‌ “इहं 
नीलं रूपस्‌' इस प्रकार आरोपके स्थल न अधिष्ठानीश्रूत "इदम्‌" अं की काधा 
नहीं होती है, किन्तु नौका की बाधा होती है उक्ती प्रकार प्रस्तुत स्थल मे 
भी नीलिमा अंशही बाधाप्राप्त होती हौ वशः अज्ञ बही । ( जतः नीलरूपात्मक 
अधिष्ठान में अन्धकार को जारोपित बहुं रुहा जा सकता है ) अतः जहां (नील) 
गुण तथा क्रिया ( गति ) का आरेष हौ कही अन्धष्लार होगा. नीलन नही ¦ 
इसलिए ननौ ही द्रव्य ह" यह कथन (अर्थात्‌ विभाग) सनीचीन ही हम ह । ] 


भव गाचायं कन्दीकार के मत को उद्यृत करते हुए उसका खण्डन करते देँ । 


श्रीवरने कहाहैकि नीलिमा ही अन्धकार है सालोकाभाव नहीं | क्योकि आकोकाभाव 


ही अन्धकार है नीलिमा नहीं इस कथन का विनिगमक प्राप्त नहीं दहै। इसके उत्तरम 


गरन्थकारने कहादहै कि इस विषयमे अनुभव ही विनिगमक्र है “अन्जकार नीलरूपविशिष्ट 
है" इस प्रकार का अनुभव होता हे, "नीलिमा अन्धकारे इस प्रकार अनुभव किसी 


को नहीं होता है) अतः प्रतोतिके अनुसार नीलिमा को अन्धकार नहीं कहाजा 
सकता हे । 


यह भौ कहना हे कि नीलिमा यदि अन्धकार होता तो नीलनुद्धि तथा मन्धकार 
बुद्धि,. ओर नीरषज्ञा तथा अन्धकारसंज्ञा एक विषयक तथा पर्यायात्मक होने के कारण 


"नीलं तमः" इस प्रकार नील तथा अन्धकार का समानाधिकरण प्रतीति तथा प्रयोग सवथा ` 


अनुपपन्न होता 


आरोपित हौ या वास्तव किसी प्रकारसे भी नीलिमा को अन्वकार कहा नहींजा 


सकता है । क्योकि यदि आरोपित नीलिम हौ अन्धकार होता तौ जब नीलवण के वस्तु 
द्वारा वस्त्रादि का दवेतवणं को अभिभ्रूत कर उसे नीलवण सै रञ्जित शिया जाताहैतव 
वहां हमें अन्धकार कौ बुद्धि होनी चाहिए । क्योकि वह नौीखिमा वस्त्रादिष्प देशे 


विष्णि "विषिते @ चक 


१. न्यायकन्दली, पृ० ९-१० । 
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समारोपित ही है। परन्तु उस नीलिमाको कोईमी व्यक्ति अन्धकार नहीं समन्ता है। 
अतः आरोपित नीलिमा अन्धकार नहींहो सक्तादहै। 


अन्धकार कौ भ्रतीतिकै प्रत्येक स्थल मेँ नियमित रूप से आलोकाभावको 
प्रतीति होती है । इस स्थित्तिमे काघवके कारण माखोकाभाव को अन्धकार कहना समीचीन 
होगा । तथा नीलिमा को अन्धकार कहने से “नीलं तमः इस प्रतीतिमे नीमा मेँ (तमस्त्व 
काआरोपकरना होगा! एेसा करनेसे उस भ्रममें नीलिमा अधिष्ठान होगा तथा 
'तमस्त्व' उसमे आरोपित होगा। भ्रम मं अधिष्ठान की बाधा नहीं होती परन्तु 
मारोप्य को बाधा होती है | “इह नीकं रूपम्‌ इस प्रकार आरोप में इदम्‌ पद दारा 
उपस्थित अधिष्ठान की बाधा नहीं होत्ती है । परन्तु उसमे समवायसम्बन्ध से आरोपित 
नील्माकीही बाधा होते देखी जाती है ।१ नीलिमा का समवाय उसमे नहीं रहता इसी 
कारण से नीलिमा का समवाय अथवा समवायसम्बन्ध से नौलिमा ही उसमे बाधा प्राप्त होती 
है । अतः जो व्यक्ति नीलिमा में तमस्त्व का भारोप स्वीकार करेगा उसको आरोप्य होने के 
कारण तमस्त्व' कौ हौ बाधा स्वीकार करनी पड़ेगी | नीलिमा की बाधा वहु स्वीकार 
नहीं कर पाएंगे । वस्तुतः तमस्त्व की बाधा नहीं होती है नीलिमा ही बाधित्त होती है। 
भतः उमयवादिसम्मत आलोकाभाव मे नीलिमा का जारोप स्वीकार करना पड़गा। 
बाधित होने के कारण नौका मथवा गति जिसमे आरोपित हई वह॒ आलोकाभाव 
ही अन्धकार होगा नीलिमा नहीं । इन कारणो से आलोकाभाव को अन्धकार कहना ही 
क्तिसिद्ध है । फलतः द्रव्य का नौ प्रकार विभाग समीचोन दही हा है । 


` गुणान्‌ विभजते गुणा इति । सूपादयः सपदश्न कण्टोक्ताः घ्र 
कारेण । अभ्युपगमसिद्वान्तन्ययिनान्येऽपि समे सिद्धगुणभावाः । तत्र 
तत्र तषां बथुत्पादनात्‌ । अनभ्युपगमे च्युत्पादनविरोधात्‌ । तथा च 
विमागघ्ं न्युनम्‌ । स्परसगन्धस्पशाः संख्याः परिमाणानि पृथकत्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरले बुयः एदुःखे इच्छादेषौ प्रयत्ना गुणा 


ट. गुणाः र्परसगन्धस्पज्ञं संश्यार्वा 
द षश्रयत्नाऽ्चेति कण्टोक्ताः सप्त 


स्नाणवृथक्‌त्व्तंयोगविभ 


| 'पपरत्वापरशएवबुद्धिसुखदुःवेच्छा- 
< । प्रकषस्तवाद, पू. 0१ 


इस प्रकार एक्च्वनान्त षाठ भ 
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इति दि तत्‌ । अत आह च' शष्दसष्वताः सेति । अद्ष्टशब्देन 
धर्माधसंयोः संक्ेपेणामिघानम्‌ । नत्वदटतवं नाम सामान्यमस्ति । काय- 
कारणरक्षणानां तद्व्यवस्थापकानामभावात्‌ । तेन गुरुतद्रबल्वस्नेह- 
संस्कारमाधमश््दा इस्युक्तं मवति । एवं कण्ठोक्त्या सद्च्चयेन्‌ च 
एकतया चतुर्िशतिगुणा व्यबहर्तन्याः। तथाविधबुद्धिविषयतया सारूप्येण 
न तु संख्यायोभेन । यथा चेतत्‌ तथां गुणे कक्ष्याम । 


[गुणाः इत्यादि वाक्य से (प्रशस्तपाद, गुणों का विभाजन किए हं । सूत्र 

कार द्वारा रूप आदि सत्रहु (गुण) कण्ठ से कै गये है । अभ्युपगमसिडान्त के 
बल पर अन्य सात का (भी) गुणत्व सिद्ध है । कथोकि (वेशेषिक सूत्र के) विभि 
स्थानो सें वे व्युत्पादित (अर्थात्‌ भालोचित) हृए ह । यदि (वहं सात गुणपदाथं 
वेरेषिक के) असम्मत (अर्थात्‌ अनमिप्रेत) होते तो (स्वपक्ष मे) उनकी आलोचना 
करना विरुद होता (अर्थात्‌ समीचीन न होता) । इस स्थिति मे (अर्थात्‌ गुणो कौ 
सस्या वस्तुतः चौबीस होने से) (शेष सात गुणों के उल्लेख न रहने के कारण) 
चभागसुत्र . स्युनता रोषदृष्ट होगा । ` .रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि 
पृथक्‌त्वं संयोगविभागौ ˆ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादरेषो प्रयत्नाच" 
वह्‌ सुत्र (अर्थात्‌ गुणविभाजक सुत्र) है । इसी कारण “च शब्दसमूच्चिताः 
सप्त" (अर्थात्‌ च शाब्द से सात गुणों का समुच्चय हआ है) यहं वाक्य (प्रशस्तपाद 
 ने)कहा है । “अद्ष्ट” शाद दासा संक्षेप मे धमं तथा अधमं इन दो | का अभिधान 
ब्दो का प्रयोग न 


या गया है [दते धर्मं तथा अधमं यह दो श 
है (अर्थात्‌ प्रशञस्तप था कारणरूप व्यवस्थापक न 


एक अदष्ट ज्ञ का :उस्टेख किया है) । कायं य य 
रहने के कारण अदष्टत्व (चर्माधिमंसाधारण ) जाति नहं हौ सकता ह । १ 
शुरत्वद्वत्वसनेहलंररारधर्माधमेश्दाः यही फलतः कृ गया है (अथात्‌ 
भगस्तपाद ने अदृष्टत्वरूप जाति किसी प्रम, ते सिद्ध नही होता यह कहा ह। ८ 
था अधमं के कारन था कायं एक प्रकार कन होनेस २ या ५ 
भवच्छेदक रूप से धर्माध्मसाधारण अद्‌ 2. जाति प्रमाणसिद्ध नह्‌" € ५ 
क लिए अदष्ट पद क द्वारा (अनुगत स से) धमं तथा मघम का सं 


मे आष 4 दरवत्व स्नेह, संस्कार धम्‌, 
भाभिधान ही. किया गया हे । (इस हेवु गुरव, _ » पकार तक्षा कृण्ठोक्ति 
तथा 


तथा ज्ञब्द ही अभिधान होगा) । 
पा समुच्चय ४ १५१६ । चौबीस गुणों का व्यवहार क ए 1/0 


भज्ञस्तषाद, प° ३ 
२९ | 
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व्यवहार संख्या के कारण नहीं परन्तु अपेक्षाबुद्धि को विषयता के कारण ह 
होगा । यह जिस प्रकार से होना सम्भव है उस प्रकारसे गुणप्रकरण मं उख 
व्याख्या कौ जाएगी । ] ॑ 


गुणविभालकमूच्र ( वैण सु°० १।१।६) मे महि ने साक्षात्‌ष्प से केवर सत्र 
गणो का ही उल्लेख किया है । सूत्र के अन्त मे एक "चः है । सुत्रकारीय रीतिके अनुप्तार 
मुत्र मे व्यथं शब्द का प्रयोग नहीं होता है । अतः प्रजञस्तपाद ने अनुक्तसमुच्चायक (चकार 
से अन्य सात गुणों का संग्रह हा कहा है । परन्तु केवल सातकाही संग्रह क्यों हो? 
इस शङ्का के उत्तर में आचायं उदयनने कहाहै कि भभ्युपगमसिद्धान्त के नियमानुसार 
इन्हीं सातो का गुणत्वसिद्ध होने के कारण केवल इन्हीं का समुच्चय सूत्र के अन्तिम श्च 
करारसेहोगा। शास्य रीतिसे विचार ( उदेश लक्षणादि ) के विना किसी पदार्थं का 
विशेष विवेचन को अभ्यूपगमसिद्धान्त कहा जाता है* । आचायं उदयन के वाक्यकी 
व्याख्या करते हुए प्रकाशकार ने कहा है कि साक्षात्‌ रूप से सूत्र मे उल्लिखित न हनि पर 
मी अपने शाल्में इन (सातो) का अभिधान रहने से महर्षि का अभ्युपगम अर्थात्‌ 
स्वीकृति प्रमाण हैर । अर्थात्‌ महरि के पुनोंमें गृणखूपसे इन सातो का उत्टेखरूप 
स्वति कै वरुप्र ही इनका संग्रह श्वः कारसे होगां। प्रकावाकार की पक्तिमे 
-समानतन्त' शब्द के अर्थं के विषयत ख कहना आवश्यक है | कोई इस शब्द से भ्याय- 
शाख को समञ्नना चाहते है | परन्तु न्यायसूत्रमे हन तातोंके गृणरूप से उल्लिखित 
होने का प्रसङ्ग ही नहीं आता है| दन्य गुणादिलूप से वह शाख पदाथंविभाग करतादही 


नहीं । प्रत्युत न्यायभाष्य मे वात्स्यायन ने 'समानतस्त्रः शब्द का अथं स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
निजशाख या सम्प्रदाय किय है ।3 


ोपक सूतो के गध्ययन से प्रतीत होगा कि गणो के नामोल्लेखः करते समय इन 
सातो का उत्लेल न करने पर भी भागे चलकर इन्हे गृणलूपं से स्वीकार कर इनके विषयमे 
अनेके विचार किया गया है । इस) स्वीकृति ( अभ्युपगम ) तथा उद्‌शसूत्र पे. भनुल्लेख के 
कारण ही अनुक्तसमुच्चायक "चः कार से उन सातोंकाभी संग्रह हा है | फलतः गुणः के 
विभाजक सूत्र ( वै सू० १।१।६ ) नयुनतादोषदुष्ट नही है । 
व 
अत तदृविशेषपरोक्षणमभ्युपगमसिद्धान्त : । न्या° सू° १।१।३१ 
॥ अ नानतन््ाभिहितत्वेनास्युपगभस्य मानत्वादित्वथः | प्रक्षा, 
र. भ्याय० स्‌ भाष्य १ १।२६ 
४, गुरत्व--१।१।२९ भादि; ब्र 


| बत्व--२।१। 
भादि; घमं ६।२।१४ आदिः भवम--६।२।१४ आदि 


! गञ्द २।१।२५ आदि 


५ भादि; स्नेह ९।१।२; संस्कार १।१।२* ¦ 
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यह शङ्का होगी कि गृरुत्वादि छः नामों के उल्छेख करते हुए प्रशस्तपाद ने सात 
का समुच्चय किस प्रकारसे कहा है? इसके समाधान मं प्रस्तपाद के समस्त टीकाकारो 
ने एकवाक्य से "अष्टः कब्द से ही धमं तथा अधमं नामक दो गुणों को संक्षेप से कहा गया 
है कहा है ।* यहां विचारणीय कि यह दो भिन्न-भिन्न गुणों का वाचक अच्टश्द्‌ तभी 
हो सकता है यदि उन दोना प अच्त्वरूप समान धमं ह्यो । यदि ब्ध्व दौ गुणो का 
समान धमंदहै तो अगत्या उसे जाति भी कहना पड़ेगा । इस विषय मं जगदीश ने 
सुक्ति टीका में अच्छ्त्व जाति को सिद्ध माना है । अन्य टीकाकारो ने अद््ल्व को जाति 
नहीं माना | 


अच््त्व को जात्ति मानने पर प्रशस्तपाद का (सप्तैव पद की सङ्खति नहीं रहेगी 1 
क्योकि अद्टत्वजातिविशिष्ट धमं तथा अधमं को छेकर यदि सप्त संख्या को पूतिक 
जाएगी तब रूपत्व, रसस्व भ्रादि जातिवि शिष्ट गुक्ल, पीत तथा मधुर, कषाय आदि गुण 
व्यक्तियों की संख्या चतुविशति से अनेक अधिक ह्यो जाएगी । अतः जातिविश्च्ट व्यक्ति कौ 
संख्या से गुणों को संस्याका अभिधान हुभा है कहना सम्भव नहीं है । इसीलिए आचाय 


उदयन ने निर्णय किया है कि अच्छ शब्द से धमं तथा अधमं को संक्ेपसे कहा गया हं । 


स विषय में सूक्ति तथा सेतुका विचार कौतूहरं जनक है | पाठक स्वयं उन विचार को 
है कि कायंता अथवा कारणताङ्प्‌ ग्यव्‌- 


देखे तथा निणंय करं । आचाय उदयन ते कट्‌। 
स्थापक न॒ रहने से अच््टस्व जाति नहीं दै । तात्पय वहं है कि जाति के अनुमान में 
व्यक्तिगत कांता अथवा कारणता को एकरूपता ही कारण है। प्रकाशकार ने व्याष्या मं 
कहा है कि धमं तथा अधमं के कायं होते ह सुख तथा दुःखं । उन ( धमाधमं ) के कारण 
भी विहित तथा निषिद्ध क्रियाएं होती दै । अतः कायं अथवा कारणगत एकरूपता नहीं है । 
जिस एकरूपता कै बरु पर ज्ञाति की कल्पना ( अनुमान ) होती है।* किसी कि) इ 
अभिप्रायसे प्रतोतहोताहै कि कायं अथवा कारणगत एकरूपता के तुल्य ही समान 
व्यञ्जकव्यङ्कता भी जाति का व्यवस्थापक है । अतः उन्होने कायं या कारगगत एक 
रूपता न रहुने पर भौ धमं तधा अधमं मं तुल्य व्यञ्जकव्यङद्खता सिद्ध करने के लिए धर्माः 


धमंसाध।रण अद्छत्व का अनुगम निम्नल्प से कियादहै। 


1 





१. अदष्टक्ब्देन धर्माधर्मयोरनिधानात्‌ सप्त भवन्तीति । व्योमवती; प° ५० | 
तेति कथयतो भाष्यकारस्य अदष्टक्ञव्दस्य नानाथेश्वेऽ- 


गुरत्वादिशब्दानुक॑त्वा स 
भिप्राथः । एवच्च सैन्यपदेन घोटकक्रमेलकयोरिवं अदृष्टपदेन धर्माधमयोश्पस्थितो सप्त 


प्राप्यन्ते । सेतु, प° ४८; 

सूक्ति प° ४७-८; स्थायकन्दलौ प° १९ 
२, सुखदुःखे धर्माधर्मयोः कायं विहितनिषिद्ध 

घदनुरोधाज्‌ जातिः कटप्यते । प्रकाश, प° १ 


क्रिये च कारणे इति न कार्येकारणयोरेकरप्य 
१५-& 


१७२ किरणावली 


उनके मन मे “'जतीन्द्रियात्मविन्ञेषगुणमात्रवृत्तिगृणत्वसाक्षाद्ब्याप्यजात्तिमच्वःः 
ही वह अनुगत रूप है लिससे धमं तथा अधमं संगृहीत होते है1 परन्तु यथास्थित इस 
अनुगमसे हमे (अच््टत्व' कौ प्राप्षि नहीं होती है। क्यों कि अतीन्द्रियात्मविश्चेषगुण घर्म, 
अधमं तथा भावना है । इनमें भावनात्व गृणत्वसाक्षादुव्याप्यजाति नहीं वह॒ (संस्कारः रूप 
गृण का ही एक विभाग माध्र है| अतः केवल धर्मत्व तथा अधमेत्व ही उक्त अनुगम द्वारा 
संगृहीत हो सकता दहै। किन्तु धमेत्व तथा अधमत्व के लाभ होने पर भी “अद्षटव्वः 
संगृहीत ही रहा } 


किसी किसी के अनुसार कायं से अन्वय (सम्बन्ध) हेतुक, कारण से अनुमेय, तथा 
निदिष्टग्यज्जक से व्यक्त होना यह्‌ तीन जातिका व्यवस्थापक दहै । परन्तु प्रकृतस्थर में 
कायं मथवा कारणोंकी एकरूपता नहींहै कहा गयादहै। ग्यञ्जकरूप छक्षणसे जातिः 
तभी सिद्ध हो सकता है यदि वह जाति प्रत्यक्षसिद्ध हो । वस्तुतः अनुगत लक्षण जाति 
व्यवस्थापक ( अनुमापक ) नहीं होता है।२ हम कह चके हँ धमंत्व तथा अधममंट्व यदि 
तथाकथित गुणत्वसाक्षादृग्याप्य जाति हो तव “अच्ष्टत्व' का अपलापही होगा ॥ यदि 
मच््त्व को गुणत्वसाक्षादव्याप्य जात्िरूपस्ते लेकर लक्षणसमन्वय करना दहो तो प्रथमतः 
अद के गुणरूपसे सिद्ध होनेसे उक्त छक्षण की सिद्धि हो सकेगी । पर्चात्‌ अच््रत्वको जाति 
सिद्ध किया जा सकता है ।* इससे अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है। 


आचायं उदयन ने “कायंकारणलक्षणानां ग्यवस्थापकानामभावात्‌? अदरष्त्व 

जाति को अस्वीकार कियादहै। परन्तु प्रकाशविवृत्तिकारने विस्तृत विचार के अन्तमें 
छिकहा है कि कायं जथवा कारणों की एकरूपतादि ने रहने से यदि अच््टत्व जाति सिद्ध 
नहीं हो सकती ह तब वेगादिसाधारण संस्कारत्व जाति भी सिद्धन होगी । क्योंकि वेग 
भावना तथा स्थितिस्थापक संस्कारोंमें मी कायं खा कारणगत्त एकरूपता नहींहै। 
संस्काररव जाति के व्यवस्थापक संस्कार का लक्षणहीहै। अच्त्व को उन्होंने (भोगत्वा- 





९. तद धमेत्वादिपुरस्का\रेण ग्राह्यमडएत्वपुरस्कारेण वा । नाद्यः । गुणत्वसाक्षाद्‌ग्याप्यत्वेन 
गृहीते घमंत्वादाुवजीव्यविरोधात्‌ तेनेवाह्टत्वजात्यपवादात्‌ । प्रकाशविवृति, 
पु० ११६ 

२. केचित्त कार्यान्वयतया कारणानुेया व्यज्जकव्यद्भा च जातिरिति जयमेव व्यवस्थाव- 
कमु । तत्‌. जयसपि नास्तीति कक्किका्यंः । लक्षणस्य व्यञ्जकस्य तदा सम्भवो यदि 
सा जातिः प्रत्यक्षा स्यादिति । वस्तुतस्तु अनुगतं लक्षणं न जातिग्यवस्थापकमु । अतएव 
न जातावनुगतन्य ञ्जकनियम इतति तत्वभू । भ्रकाचयिवति प° ११६ 


(न नार्त्योऽन्योन्यभियात्‌ । अहष्स्य सिद्धौ उक्तलक्षणसिद्धो च जातिज्यवरस्थित्िरिति 
भावः । प्रकाश्ञविव्रति, प° ११६ 


हिन्दो-अनुवदे-व्याख्यासहिता १७३ ` 


वच्छिन्नकायेतानिरूपितका रणता कै अवच्छेदकरूप से अनुगत किया जा सकता है कहा है । 
भतः उनका प्रश्न है कि अद्षटत्व के जातित्व मे बाधक क्या 7९ प्रशस्तपादमाष्यकी सूक्ति 
टोकामें जगदीश तर्कालङ्कार ने . भी अदृष्त्व जात्ति को मिथ्याज्ञानवासनादि का जन्यतां 
वच्छेदक रू्पसे सिद्धही मानादहै।र२ क्िवादित्य मिभ्रने सप्तपदार्थीमें संस्कारत्व को 
जाति मानादहे। संस्कार का लक्षण उनके अनुसार द्रव्य मे अपनी उत्पत्ति के समथ की 
अवस्था को उत्पन्न करने वारा गुणहै।* कहना आवश्यकरहै कि शिवादित्य मिश्रने 
अट््र दन्द से घमं तथा अधमं की संक्षेपोक्तिको चर्चाभीनहींकीरहै। 


हमारे विचार से प्ररस्तपादने धमं तथा अधमंको अद्र शब्द द्वारा उल्लेख कर 
एक विशेष काभकी च्ाकोरहै। सुत्रकारने अपने रूत्रमे धमं तथा उसके कायं तथा 
कारण, अधमे के काये तथा उसके कारणोंका निदेश करनेके साथी अच्के कार्योको 
भी उल्लेख कियाहै। सत्रमें हुम दष्ट तथा अदृष्ट शब्द का अनेक उल्लेख मरुते है । 
वैशेषिकसूत्र की अत्यन्तप्राचीनताके कारण वह्‌ अनेक स्थलों मे त्रृटित स्थितिमे ही आज 
हमे उपलन्ध है । उपरन्ध चन्द्रानन्द रचित वृत्ति ग्रन्थसे हम अच््टके कार्योका उल्ेख 
कर रहे । मणिगमन, सुची का अभिसपण (५।१।१५ ), शरुकम्प ( पुथिवी में कम्पना- 
त्मक गति ( ५।२।२), वृक्ष के मूल मे सिचित जल का नाडियों द्वारा अग्रभाग तक गमन 


( ५।२।७ ), अग्नि का ऊष्वंज्वलन) वायु का तियेक्‌ गमन, अणुभों तथा मन का प्रथम. 


गति ( ५।२।१२ ) गरृष्यु के पश्चात्‌ मनका उसशगरीरसे निगम, अन्यशरीरमें प्रवे्ल 
माताके भेोज्यतथापेयसे गभंस्थ शिशु के सम्बन्ध ( पुष्टिआदि), कलक, अवुदादि 
गर्भावस्थाओं मे एक से दूसरे फा सम्बन्ध ( ५।२।१७ ) को सूत्रकार ने अच्ष्टकारितः कहा 
है। इन कार्योको धमं अथवा अधमं कारित नहीं कहा गया है। सुची का अभिसर्पंण 
वाक्य से अयस्कान्त ( चृम्बक रौ) के प्रति सामान्य लौह का गमन को समञ्लाया गया 





१. अन्यथा बेगादिसाधारणसंस्कारत्वजातिरपि न सिष्येत्‌ । नहि तत्र कार्याद्यनुगमो 
व्यवस्थापकः किन्तु लक्षणमेव । वस्तुतस्तु भोगत्वावच्छिन्नकायतानिरूपितकारणता- 
वच्छेदकतयापि तत्‌ सिद्धिः । तस्मादहष्टत्वजा तित्वे [कि बाधकमिति । भरकाश्ञ वत्ति; 
प° ११९ 

२. तत्नानुगतस्फार्त्वस्थ मिथ्यान्नानवासंना दिजन्यतावच्छेदकतया सिद्धस्य सत्वेऽपि".““ | 
सूक्ति पु° ४७ 

३. सस्कारत्व जातिमान्‌ स्वोत्पर्थवस्थापादको गुणः संस्कारः । सप्तपदा्थों प° ४६. 

संस्कारो हि"*° ` " 'स्वोत्पत्तिसमयावस्थां द्रध्यस्य प्रतिपादयति । तत्र वेगहचल- 
नावस्थां भावना ज्ञानवरवावस्थां (ज्ञानावस्थामिति वा पाठः) स्थितिस्थापको वेएनाच- 
स्थां प्रतिपादयतीत्यथंः । सप्तपरडर्थो दी° सितभाषिणी, प° ४९ 





१७ व्तिरजावलो 


है ॥ फलतः सूच्रकारके अच शब्दके प्रयोगसे प्रतीत हौतादै कि उन्होने न-च्छ 
( = ज्ञात ) इख अथं सें अज्ञात कारणोंको ही अच््ट शब्द से समक्ञाने कीचको दहै) 


सम्भवतः सूत्रकार की इन उक्तियों को ध्दुरक्ति' समञ्लकर प्रशस्तपाद अथवा उनके 
पूर्वाचार्य ने “अभ्युयगम' के वल पर संग्राह्य गुणों कौ गणना म धमे तथा अवमं के जगह 
अचष्ट शब्द को ही चुना । इस प्रकार चुनने में उन्हें सूत्रकार के एक प्रयोग ( वत्तंमान्‌ 
उपरलन्ध सूत्रों मे) काबल भी प्राप्त हुभादहै) इस सूतम सूत्रकार ने घमत्पित्ति के कारण 
बताते हए (अच्ष्टः शब्द को ही घमं अथंमें प्रयोग किया है॥ क्मवादके सिद्धान्त के 
अनुसार उत्पन्न वस्तु मात्रही किसीन किसी प्रकारसे जीवों का सुख अथवा दुःखजनक 
होता है। अतः जिन सूत्रोंमेंऋषिने कुछ वस्तुओं को अच्छ्कारित कटादहै वे भी फरतः 
जीवों ॐ सुख भथवा दुःख जनक होने से धमं अथवा अधमं जन्यहीहं। इसी सिद्धीन्तको 
टष्टिगत रखकर घमं तथा अधमं शब्द के स्थान पर अच्ष्टशब्द को रखा गया हौगा| यदि 
हमारा विचार ग्रहण योग्यै तब गुणोंका विभाग अच्टशन्द से ही करना उचित दहै। 
गणो का 'चतुविंशतित्वः के जगह श्रयोविशतित्वः स्वीकार करना ही अधिक उचित प्रतीत 
होता है । इससे अच््टत्व जातिद्रारा धमं तथा अधमे का संग्रह होने से सवत्र सामञ्जस्य 
मीही जाताडै। गुणों के चतुविंशतिह्व केवल प्रशस्तपाद के व।क्यसे ही घोषित हे) 
सूत्रकार का कोई निदेदा नहीं है। 


[ यहा प्रसद्धवश अच्श्व जाति के विषयमे कृं विचार किया जाता द 
कारणतावच्चेदक अथवा कार्यं तावच्छेदक होने के कारण ही जाति सिद्ध होती है यदहं 
अस्वीकार करने पर कोई दोष नहींहै\ क्योकि अन्य प्रकारसे भी जाति कौ सिद्धि 
हो सकती हं । वै० सिद्धान्त मे मनस्त्व को जाति स्वीकार किया गया हे । परन्तु किसी 
के कारणतावच्छेदक धमक रूपसे मनस्स्व जाति सिद्ध नहीं होती है। ओर सत्ता 
जाति द्रव्य, गुण, कमं आदि नानाप्रकार काये का उत्पादक होने पर भी उनमें कोई 
अनुगत कायंतान रहने से उस का्य॑तानिरूपित कारणतावच्छेदकके हप से सत्ताको 


प्रमाणित नहीं क्रियाजा सकता हे। तथापि शास्र मों मनस्त्व तथा सत्ता दोनोको 
जातिख्प से स्वीकार किया गया ह| 


समाधान भें कहा जा सकता है कि पूवेपक्षी के दोनों दृष्टान्त समीचीन नहींहे। 
वयो कि कायं तावच्छदक के ङ्प से मनस्त्व जाति सिद्ध होती दे यह्‌ हमारा अभिप्राय नहीं 


हिकः ` 








१. अभिषेचनोपवासब्रह्यवर्थगुरकूुलवासवानप्रस्थयन्ञदानघ्रोक्षणविङ्नक्षत्त मन्न कालनियमाश्चा- 
इष्टाय । चै० स्‌° ६।२।२ 


३. ननु व्यवस्थापक {कि कारणसेकजातीयं ताहष्ठां काथ वा । नाचः मनःस्वेतदभावात्‌ | 
नान्त्यः सत्तादो तदभावात्‌ । भका; प° ११६ 
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हे । कारणतावच्छेदकके रूप में मनस्त्व जाति को सिद्धि होती है। अर्थात्‌ जन्यज्ञानत्वा- 
वच्छिन्नकायंतानिरूपितकारणतावच्छेदक घे के रूपसे ही मवस्त्वजाति सिद्ध होती हे। 
सत्ताजाति प्रत्यक्षसिद्ध होने से तदर्थं अनुमान को आवश्यकता नहीं है । द्रव्य; गृण, कमं 
'सत्‌' रूपसे ही गृहीत होते ह । इसी कारण सत्ताजाति पत्यक्षसिद्ध ही हे । उसमें अनुमान 
कौ आावक्ष्यकता ही नहीं है | परन्तु अद््टत्व प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध नहीं होता दै। 
इसी कारण धर्मधिर्मसाधारण अच््त्वरूप जाति स्वीकृत नहीं हो सकती हे । 


यह भी श्ङ्काहो सकती है कि अच््त्व के जात्तिन होने पर भी धर्मावमंसाधारण 
अच्ष्टस्व को एफ अनुगतधमे तो कहा जा सकता हैँ । अतौन्द्रियात्मविरेषगुणमात्रवृत्ति 
गृणत्वसाक्षादृन्याप्यजतिमत्व ही वह धमधिमंसाधारण अट्ए्त्व होगा।|* परन्तु यह्‌ 
निवचन निदोषि नहीं है । अच्छत्व का उलिकिखित प्रकार निवंचन करने वाके साक्षादृव्याप्य 
शब्द से तदृव्याप्यव्याप्यन होते हुए जो तद्रचाप्य हो उसीको साक्षादृश्याप्य कदे जाने के 
कारण कृष्णत्व, श्चुक्कत्व, तिक्तश्व, मधुरत्व आदि गृणत्व के ग्याप्यग्याप्य जातियों म उक्तलक्षण 
की अतिन्याप्निवारण के लिए गृणत्वसाक्षाद्ब्याप्यजाति का ग्रहण करिए हे । तथा गृणत्व- 
साक्षाद्ग्याप्य रूपत्व, रसत्वादि मे उक्त लक्षण को अतिनव्याक्षिवाश्ण के लिए अतीन्द्रियात्म- 


विकेषगुणमात्रवृत्तिगुणत्वसाक्षादृश्याप्यजातिमच्व का ग्रहण किए हँ । लक्षणमें इस 


विक्षेषण कै रहने के कारण रूपत्व, रसत्व, आदिमं लक्षण अतिव्याप्त न होगा | क्योकि 
छपत्वादि गृणत्वसाक्षाद्व्याप्य होने पर भी अतोन्दियात्माविशेषगुणमात्रवृत्ति नहीं हैँ । इस 
प्रकार से लक्षण निर्दषि हुमा । परन्तु अतीन्द्रियाल्मविक्षेषगृणमाक्नवृत्तिगणत्वसाक्नाद्‌- 
व्याप्यजाति कै रूपमे हमे धर्मत्व, अधमेत्व रूप दो जाति प्राप्त होती दहे। इनमे धमंत्व 
धमे मे, अधमेत्व अधमं मे रहने के कारण धमं तथा अधमं का संग्रह हो सकेगा । इसी 
कारण लक्षणम अनग्याप्नि दोष नहीं होगी। संस्कारत्व के वेग, स्थितिस्थापक तथा भावना 
मं रहने के कारण आत्मविशेषगुणमात्रबरत्तिता न रहने से भावनाख्यसंस्कारमें उक्त क्षण 
की अखत्तिव्याप्निन होगी । 


परन्तु उससे भी पूवपक्षी का अभिप्राय सिद्धन होगा। स्योकि अर्ष्त्व 
जाति है कि नहीं यही विच।र का विषय है । अदृषटत्व जाति पहके सिद्धन रहने कै कारण 
उसीको सिद्ध करना होगा । उल्लिखित लक्षणके द्वारा हमे धमव तथा अधममत्व का 
काभदहोता है परन्तु धर्माधिमंसाधारण अच््त्वका लाभनहीं हमा है। इसी कारण 
ग्रस्थकार का कहना है कि अच््त्व जाति को सिद्धिके किए उसे कारणतावच्छदकके रूप 
मेही सिद्ध करना होणा। पहङेही प्रदशेन किया गया है कि कारणतावच्छेदकया 
कांवंतावच्छेदक के रूप मे धर्माधिमंसाधारण अच्एत्वजाति कौ सिद्धि सम्भव नहीं हे । | 


१ भ्रकाश, पू०.११६ 
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गुणो के चतुविशञतित्व भी संख्या होगा । परन्तु गणो मे गृण नहीं होते हैँ । अतः 
गुणों को चतुविशति प्रकार कहना कैसे सम्भव होगा इस प्रक्न पर कहना है किं यह्‌ 
चतुरवशतित्व आदि धमंदोप्रक्रारकेहै। एक प्रकारके धमं पदाथंके रूपमे संस्था 
जो अपिक्षाबुद्धिका कायं हे। दुसरेप्रकारङके धमं पदाथंके खूप संख्या नहीं परन्तु 
अपेक्षाबुद्धिविशेष के विषयत्वरूप है । यह्‌ अपेक्षाबुद्धि कै काथं नहीं है। इसलिए 
नाम एक होने पर भी पदाथंके रूप मे चतुधिशतित्व आदि धर्मं भिन्न भिन्न होगे | 
दवितीय प्रकार के चतुविशतित्व रूप धर्म अर्थात्‌ अपेक्षाबुद्धिविक्षेषविषयत्व गृणमें भौ 


हो सकते दें । क्योकि गुण भी अपेक्षावुद्धि का विषय होता है। अतः गृणपदार्थो को चतु- 
विशति प्रकार कहने मे बाधा नहीं है । | | 


कमांणि विभजते उत्तेपोति" । तत्रापि पश्वेवेति स्पष्टार्थं 


विभागवचनादेव प्चत्वसिद्धः। आधिक्यमाशङ्काह गमनग्रहणादितिः । 
कमपदाथ चतद्‌ व्युत्पादनीयम्‌ । 


| “उत्ल्ेपण'' इत्यादि ग्रन्थ से कमं का विभाग किया गया हे । सुतर में वच्च 

पद स्पष्टाथं ह । क्योकि विभागवाक्य से ही (अथतः) पश्वत्व सिद्ध हो गया हं । 
आधिक्य को आराङ्कासे (अर्थात्‌ कर्मो को संस्या पांच से अधिक होना सम्भव हं 
कि नहीं इस आशङ्का के उत्तर में) “गमन ग्रहणात्‌“ इत्यादि ग्रन्थ की अवतारणा 
४ ५ (0 कमं गमन में अन्तभु' क्त होगे । अतः आधिक्य कौ 
ह है) । कमंपदाथं कौ आलोचना के अवसर मे इन बातों का 


9 ४ दगा (जर्थात्‌ अन्यान्य कर्मो का गमन में अन्तर्भाव प्रतिपादित 


ग्रन्थकारने कर्मका सामान्य लक्षण बिनाक 
सामन्यलक्षण के पच टि 


॥ हे उसका विभाग किया | साधारणतया 
त्‌ ।वभाग किया जाता है । 


इसलिए सामान्यलक्षण वणित न होने 
दै। परम्त उत्सेपण, अवक्षेपण आ 
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उर्क्ेवण, अवक्षेपणं, आकुश्वन, व्र्ारणं तथा गमन कमं का यही पाँच विभाग है) 
उऊष्वेदेकषसंयोगानुकल व्यापार को उल््ेपण; अधोदेशसंयोगानुद्ल व्यापार को अवक्षेपणे; 
स्वीयशरीर के सच्निकृष्टदेश मे संयोग के अनुकर व्यापार को भाकुचन, स्वीयगरीरके 
विग्रङ्ृ्टदेश के साय संयोगानुकु व्यापार को प्रसारण तथा इससे भिन्न अन्य उत्तर देश्च 
के साथ संयोग के अनुकूल व्यापार को गमन कहा जाता है। उत्कषेपणत्व, अवक्षेपणत्व, 
आकुञचचनतव, प्रसारणत्व तथा गमनत्व यह पाँच प्रयक्षसिद्ध कर्मत्व का व्याप्य जाति है) 
यह उत्ेपणत्व आदि जाति ही विभक्त कर्मो के लक्षणहै। उध्वंदेशसंयोगानुकुलग्यापारत्व 
आदि उने पटिचायक हं । कर्म म्रन्थ मे इन विषयों कौ विस्तृत लोचना होगौ । 


चामान्यं विभजते सामान्यमिति । समानानां भावः स्वाभाविको 
` ( । [थ | "भ, 
नागन्तुको धमः सामान्यमित्यथः। तथाच धमणां बहते धम॑स्य च 
अनागन्तुकतवे विवक्षिते नित्यमेकमनेकटत्ति सामान्यमिति सामान्यलक्षणं 
हेचितं भवति । 

[ ..सामान्य'" इत्यादि ग्रन्थ द्वारा सामान्य अथवा जाति का विभाग किया 
गया है । जो समान (अर्थात्‌ तुल्य) उनकं भाव अर्थात्‌ स्वाभाविक अर्थात्‌ 
भनागन्तुक धमं ही सामान्य पदका अर्थं है । अतः धर्म अनेक होनेपर (अर्थात्‌ 
समानानाम्‌" इस बहुवचनान्त प्रयोग से आश्चयीभरूत धर्मों का बहुत्व विवक्षित 
होने से) तथा धमं के एकत्व ओर अनागन्तुकत्व विवक्षित होने से (फलतः) 
नित्यत्व, एकत्व तथा अनेकवुत्तित्व ही (अर्थात्‌ नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्व 
ही) सामान्य का लक्षण सुचित हुआ हं । | 


(समानानां भावः" इसं भावपद कां अथं वर्णन करते हए ग्रन्थकार ने प्रथम स्वाभा- 
विकधर्मकोही भाव कहा है । स्वाभाविकं शब्द को श्धुत्पत्ति स्वभावजन्य तथा स्वभावं 
मे आधित यहदो प्रकारश्च हो घकती है । प्रथम प्रकार व्युत्पत्ति स्वीकार करने परं 
जाति गें यह अथं सिद्ध न होगा। न्यायवैरोषिक मत मों सामान्य था जाति नित्य हे। 
मतः जाति को स्वभावजन्यरूप स्वाभाविक कहा नहो जा सकता है । द्वितीय ग्युत्पत्ति 
स्वीकारं करने पर उवाधिंधों की: ग्धीद्ुच्ति नीं होती है । क्योकि वे भी किंसौन किरी 
प्रकारे से स्वभाव में अश्रित हतै दै । हसी कारण दवितीय प्रकारं से व्याख्या मे अनागन्तुक 
धमं को भाव कहा गया है | जो साक्षात्‌ समवाय सम्बन्व से सम्बदहो उसी को अना- 
गन्तुकधमं समन्ञा जां । घटत्व ः परत्वे आदि जातिथां समवायसम्बन्ध से साक्षात्‌ घट, 
11101 
१. सामान्यं ह्विविधं परमपरन्बातुद्तित्रत्ययक्षारणद्‌ । कस्त पा. पु ४. 
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) >+ >. -- शिस्नाक्कोः ˆ- 


पट आदि व्यक्तिनों में आाभित होते. । इसलिए. षट्त्वं षटत्व आदि. धम - सामान्य 
थात्‌ समानो का माव होगा 18... > + ~ ४ । प 


= . - भनिस्यमेकमनेकद़त्ि -सामान्यमु" इस पंक्ति से ग्रन्थकार सामान्य का लक्षण क्हेर्हैं 
ईसके अनुसार “नित्यत्वे सत्ति एकत्वे सतिः अनेकढत्तित्वः' ही सामान्य `मर्थात्‌ जाति -कां 
लक्षणं है । परन्तु इख लक्षण मेँ “एकत्वे सति" अंश को व्यावृत्ति नहीं प्रतीत होती दहै1 
जतं; उसको परित्याग कर “नित्यत्वे सति अनेकवृचिरवः' ही सामन्य का लक्षण हो सकता 
है । उक्त पंक्ति कौ "एकः पद को स्वरूप कथन मान्न क्न पडेगा | नित्य तथां नेक र्ति 
धमं वस्तुतः एक होति हुए बहु अधिकरणो मे आचरित होता दै दइसीको प्रदशित करनेके 
लिये एक पद का प्रयोग किया गया है ॥. यृह्‌.पद ङक्षणका व्याव्तंक-जंश नहीं है । किसौ 

किसी ने इस एक) पद को पश्चादुक्त “लक्षणं पद से अन्वित करते ह । जिससे (नित्य मनेक 
वसि सामान्धमित्येकं रक्षणम्‌” दस प्रकार से वीय की ` योजना होगी 1 -इस - व्याख्या में 
पूर्वोक्त “भनित्यमनेकवृत्ति. सामान्यम्‌? ही सान्नान्य का. लक्षण होता है-1. -इस व््राख्या से यहं 
मी तात्पयं प्रकट होता है कि सामान्य का गम्य लक्षण मौ हो सक्ता. है 1 जेसा ' ममर 
वायित्व सति अनेक समवेतत्वम्‌” मी सामान्य का अपरलक्षण हो सकता . है । इस लक्षणसे 
यहः प्रतीत होता है कि जिसमे अन्य कोर्ई.वस्तु -सुमवाय सम्बन्ध.से नहीं. . रहता परन्तु जो 
स्वयं धनेक व्यक्ति समवाय सम्बन्धसे रहता है वही जाति दहै! ॥ 


` ` : लक्षण वाक्यके एक पद की. व्याख्यां करते हए किसी किंसीने कहादहैकि यहां 
एक पद से सामाम्य को असहाय कहा गया है । मर्थात्‌ समाभ्य निष्प्रतियोगिक हे । अमाव 
तंथा समवाय प्रतियोग कै नित्यसम्बन्धी है । जाति उस भ्रकार नहींदहै। अभाव सवत्र 
भ्रतियोगो हारा विरोषित होकर ही प्रतीत होता दहै। समवाय मी घट, पट मादि का 
समवायके स्पसषेही प्रतीत होता दै। जाति इस प्रकार अपने आश्रयं को सहायतासे 
प्रतीत नहीं होता है \ यही.समवाय सम्बन्ध तथा. अमाव से जाक्ति का. वैलक्षण्य है। इस 
वैलक्षण्य को भी लक्षण वाक्य के-एक प्रद सेः व्यक्त किम्रा-गया है॥:गतः इस जं से समवय 
तथा जमाव से सामान्यके लक्षण को अतिब्यात्ति दरदो गयी-दै।र; 1 
-१ सपरानानां भाव उपाघीरपीर्यत उक्तं स्वाभा धिकः हृति + सोऽपि -यदि स्वभावजन्यस्तहि 
गसिद्धिः स्वभावाभितश्चोपाधिरपि, इष्यत "उतम्‌ अनागन्तुक दति ।. सात्‌ समवेत 
इत्यथः । प्रकाश पुर ११६. ~. - -.---- | । 


= + ] .-* ० 


२. एकमिति स्वरूपानिषःनमत्रं. ननुं लक्षणमिस्येके . 1. , एकं; क्षक्षणनिति सोल्यभ्‌ ॥ 
लक्षणान्तरं वा । अक्षमबायित्वे सति भनेककस्षमवेतत्व(मित्यन्ये । प्रका पु १२० न 

३.. अनेकवुसिटवस्‌ अनेकाभारत्वं तच्च अभावक्षमवाययोरप्यस्तीह्यत उक्तमेकमसहायम्‌ । 
भृभावतसमतराययोश्च प्रतिप्रोगिसम्बन्धिनौ सहुयाद्विस्यषरेः ॥ भ्रैकाक्षा, प° १२१ 











हिन्वौ- नुवा सहिता | > इथ | 


मर ग्रन्थ के भनित्यसवे संति ` अनेकनवुत्तित्वः रूप सामान्य के लक्षण को यथाश्रतं 
अथं म्रहण करनेसे जो स्वयं नित्य तथा अनेक मे आधित हो उसो को .सामान्य समक्षनां 
पडेगा । इस स्थिति मे अत्यन्ताभाव .अथघा, समवाय-मी नित्य तथ अनेकाश्रित होने से 
सामान्य के लक्षण कौ अतिव्याप्ति अत्यन्ताभाव तथा समवाय में होगी । इसलिए वृत्तिः 
प्रद का «समवाय . सम्बन्ध से आध्रितः यह अथं ही करना पड़ेगा । इससे “नित्यत्वे सति 
मनेक समवेतत्वः' ही सामान्य का लक्षण होगा ।. अत्यन्ताभाव अथवा समवाय में उक्त लक्षण 
क्रो गत्तिव्यात्तिन होगी । क्योकि अमाव थवा समवाय कहीं भी. समवाय सम्बन्ध से 
म शिित नहीं होते दै । वे अपने. आश्रय. स्वरूपसम्बन्ध से ही रहते है ।. “नित्यत्वे सति 
यह अंश- लक्षण .मे रहने.के कारण “बहुत्व भादि संख्याओं मे सामान्यलक्षण को अतिव्यात 
न होगी । वह्‌ संख्या बहु आश्रय में समवायसम्बन्ध से रहती है । परन्तु वह्‌ नित्य नहीं 
होते अपेक्षाबुद्धि से वे उस्पस्च होते हैँ इससे अतिव्याप्ति नहीं । लक्षण वाक्य म (नेक पदं 
कै "न रहने से ““निष्यत्वै सति "समवेतत्व- ही शेष रहता है। इस प्रकार लक्षण होनेसे 
विशेष पदां तथा अत्मगशत एकत्व संख्याभो मे सामान्य का लक्षण अतिग्याप्त होगा ॥ 
वैसषिकं मत मे "विशे" पदायं को नित्य कहा जाता है तथौ वह समवाय सम्बन्ध से अन्त्य 
तथा निल्य दर्यो मे रहता है 1: इससे नित्यत्व तथा संमवेतत्व रहने के कारण सामभ्य का 
लक्षण “विक्ञेषः -पदाथं मे अतिव्याप्ति होगा इसी प्रकार .जात्मगत एकत्व सख्या भी नित्य 
तथा आत्मा (प्रत्येक) मे समवेत भी है । बतः सामान्य लक्षण उनमें मी अतिन्याप्त होगा । 
अनेक समवेतत्व पद के कारणः ही यह अतिग्या्ति नं होगी । क्योकि विक्षेष तंथा आत्म" 
गतं एकत्व संख्याः नित्यं होने पर भीं प्रनेक मिं समवाय सम्बन्ध से नहीं रहते हैँ 1. विशेषं 
तथा नित्य एकल्व एक से धिक. आ धय मेःसुमवेत नहीं होते है . ^ । 


किसी क्रिसी नें ¢ अनेक. वुत्ति्व१ को ^ स्व भवान्योन्याभावसामानाधिकरण्यः* प्र 
कहा ह ।९ सामास्य व्यक्ति मे अआश्चित है । व्यक्तियों मे.परस्पर का भेद या अन्योन्याभाव 
रहता है । एक घट व्यक्छि का अन्योन्याभाव अन्य घट व्यक्तिमें रहता है । अतः उभय 
धट व्यक्ति घटत्व के रहने से वहु : मप आश्वयः के' भेदके साथ समानाधिकरण 


ह्रीता हे । ४ र 
५“ तद्द्विविधम्‌ । हे बिभ्यंः दकषयति परंमपरश्च । एकव्यक्तिसमविशे 
सतीति चकाराथ 9 "> | 


[ वह (अर्थात्‌ सामान्य); दो प्रकार है । “परमपरं ' (्र° पार प ४) 
प्न्य द्वारा वह दरेबिध्य प्रदर्शित , हृ है । (वरमपरश्च यहा चः करदा यह्‌ 





१० भर्छाशम. पु १९२०. ~ .;. .: .: ति क | 
२. ह्िधिषे वहार्याति ( कागम्बर ) 4 
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कहा गया हं कि एक व्यक्ति में दो जाति समाविष्ट (अर्थात्‌ समानधिकरण) 
होने पर एक 'पर' तथा इसरी अपर" होती हे । | 


जातियों का परत्वापरत्व आपेक्षिक है| अर्थात्‌ जाति होने पर ही वहु अन्य जातियों 
कैक्एपरया नपर हो यह स्थिति नहीं है| परन्तु वह्‌ जातिं किसी जातिविशेष का ही 
पर अथवा अपर होगा | घटत्व तथा वटत्व दोनों जाति होने प्रर भी उनमें परापरभाव नहीं 
दे । बटत्वजाति पटत्वज।ति का परया मपर नहीं हं | जातिद्वय परस्पर विरुद्ध हौनैसे 
उनमं परापरभाव नहीं रहता ह । जब दो जाति समानाधिकरण हों तब उनमें परापरभाव 
रहता हं । द्रव्यत्वसे घटत्व अपर ह तथा घटत्व से द्रग्यत्व पर है। इसमे स्पष्टं कि 


जातिद्धय का एकत्र समावेश अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य रहने पर उनमें परापरभाव होता 
हं अन्यथा नहीं । 


इस विभागको व्याख्या मे प्रकाशकार कहै हें कि जाति द्विविध हं, समानाधिकरण 
तथा असमानाधिकरण । जाति का यह्‌ प्राथमिक विभाग ह । समानाधिकरण जातियां पुनः 
विविध दपर तथा अपर । यह्‌ विभक्त का विभाग है । समानाधिकरण जातियोंको 
दिविध कटने के लिए ही मूक प्रन्यमे ष्वः कार का प्रयोग हुआ हं |° 

= ¢ ¢ | 

"°य क सामान्यमस्तीत्याकाशादौ ब्ष्यते। नान्युनानति- 
रिक्तव्यक्तिकमिति बद्धिरुपलन्ध््ानमिति पर्यायावस्थितौर , न मिथो 
भ्यभिचारोति निष्कमणखप्रवेशनलादौ जातिसङ्रापत्तो, न सामान्यादि- 
न्यक्तिफमननस्थानाहक्षणव्यावाताद्सम्बन्धान्वेति । तस्मात्‌ परस्परः 


परिदारस्थितिविरुद्धम्‌ । अविरद्तु परापरभावस्थितीति नियमः । परं 
व्यापकमप्र व्याप्यमित्यभः | 


| एकव्य्तिकं शात्‌ एक ही व्यक्ति ६ आधित कोई सामान्य नहीं है, 

यहु आकाशादिनिरूपण मे कहा जाएगा | अन्यूनानतिरिक्तव्यक्तिको (अर्थात्‌ 

यताम व्यक्तियों को संख्या व्यत अथवा अतिरिक्त नही अर्थात्‌ तुल्य 

ॐ पृथक्‌ पृथक्‌ सामान्य नहीं कह 1 ५.4; कार 
आदि शब्दों कौ पर्यायत्वव्यवस्था ष नाता है, यह भौ बुद्धि , उपलब्धि, 


र धमे कहा जाएगा । जो परस्पर व्यभि" 


१, यद्रा सामान्यं नाविष्टमसमाविव्ठज्चेलयेको विभागः 
विभक्तविभन ईइत्यसमा। | 


चष्टजात्यपेक्षया ससुर्चयायेऽच 


विष ञ्चेति 
। समाविष्डमपि परमपरज्चे 
९. पर्यायस्थिती पयंवस्थितो ( पाढान्तर 


कारः । प्रकार, प्‌० १९० 








हिः्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता १८६१ 


चारी होते हए समानाधिकरण हों वे भी जाति नहीं, यह निष्कमणत्व, प्रवेल्नत्व 


आदि के जातिसाङ्कयं के प्रसङ्धः मे कहा ज।एगा । सामान्यादि व्यक्ति मे आधरितमी 
सामान्य नहीं (अर्थात्‌ सामान्य का जान्रव सामान्य नहीं होता है) , क्योकि इससे 
अनवस्थादोष होता है । विशेष मे भी सामास्य नहीं रहता है. क्योकि व्याघात 
दोष होता है (अर्थात्‌ विशेष का स्वतोव्यावृत्तस्वरूप लक्षण व्याहत हो जाता हे) । 
समवाय अथवा अभाव मे भी जाति नहीं रहती हं क्योकि समवाय से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं ह । (यह सब विषय भी आगे विचार किया जाएगा ) । अतः परस्वर 
परिहार तथा परस्पर स्थिति (अर्थात्‌ प्रस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्व 
विशिष्ट--एकाधिकरणत्व) सामान्य के लिए विरुद्ध होगा । अविर (अर्थात्‌ 
समानाधिकरण) होने पर वे नियमतः परस्वापरत्वविक्िष्ट होगे । जो व्यापक हो 
उसे पर तथा जो व्याप्य हो उसे अपर कृ जाताहं । | 


ग्रस्थकार कहं है ' तैकन्यक्तिकम्‌"' अर्थात्‌ एकमात्र भ्यक्ति मे ही आधित धमं जाति 


नहीं होता ह । घटत्व, पटत्व आदि धम्‌, जिनको हम जाति कहते हे अपने आश्रय व्यक्तियों 
के भेदके साथ समानाधिकरण होता हुं | घटत्व जाति का आश्रय किसी एक घट व्यक्ति 
का मेद अन्य घट व्यक्तयः मं रहता ह तथा उन घट व्यक्तियों मे घटस्व जाति भी रहती | 
हं । इसी प्रकार किसी भी जाति अपने भाभय के भेदके साथ समानाधिकरण होता हं । 


इससे जातिमात्रमेदहीस्वा येदस्षामानाधिकरण्य < धमं कै रहने से वह जातिश्व का 
तत धमं म ज।तित्व का ग्यापक स्वाश्रयभेदसामानाधि- 


व्यापक होता हं । एकमव्यक्तिमात्रबू 
करण्यरूप धर्मं केन रहने के कारण उस धमं मे जातित्व मीन रहेगा । व्वा के अभाव 
रहने से व्याप्यका अमाव की सिद्धि सर्ववादिसम्मत हं । आक्ाशत्व एक ग्यक्तिमात्र 
इत्ति धमं है| वह्‌ अपनं भआभय के भेदके साथ समानाधिकरण हीं होता ह । क्योकि 
दवितीय आकाश व्यक्ति के रहनेसे ही अकाशत्व अपन भय के भेद के साथ समाना- 
धिकरण हो सकता था । अतः द्वितीय आकार व्यक्ति के अभावके कारण ना | 
स्वाश्रयभेदसामानाधिकरण्यरूप जातित्व का व्यापक घमकेन रह से उसम जातित्व भी 
त रहेगा । अर्थात्‌ (८आकाक्चत्वं यदि ह स्यात्‌ किशिदसमाक स्यात्‌ 
यह प्रसद्धनामके तकं से ही आकाशत्व का जा।तित्व निषिद्ध होता ह । 

दो धमे यदि अन्यूनानतिरिक्तवर्तिक हो ६ (क मे रहते हों तो 
वह्‌ दो जाति नहीं होगी यही नात्यूनानतिरतव्य क्कम्‌ इस ग्रन्थ का ५) है । जाति 
रूप से स्वीकृत धर्मो मे ऊ सी भी दो जाति के अधिकरण तुल्य नहीं 9४ है अर्थात्‌ ५ एक 
का अधिकरण दुसरे का अनवधिकरण होता है । घटल. पट्व आदि । वरुड ५ का 
अधिकरणसाम्य नहीं रहता है कना अनावश्यक इ । १४१५ जातिभों धः भो 
भार्यो का वषम्य रहता है सत्ता तथा द्रव्यत्व समानाधिकरण जाति ह उनके अधिकरणों 
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कावैषम्यमभीहै। द्रव्यत्व का अनधिकरण गुण तथा कमं सत्ता के अधिकरण है। अतः 
जोतियो के भधिकरणों के वैषम्य है यह स्वीकार कियाजा सकता है । इस स्थिति में 
स्वभिन्नजातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य होगा । बुद्धित्व, ज्ञानत्व तथा उपरुन्धित्व यह्‌ 
धमं अन्यूनानतिरिक्तवृत्िक हँ अर्थात्‌ इनके आश्रय परस्पर कै समान है। यह भिन्न भिन्न 
जातिया नहीं है । क्योंकि भिन्न जातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य इनके नहीं हे । अर्थात्‌ 
बुद्धित्वं यदि ज्ञानत्वातिरिक्ता जातिः स्यात्‌ बुद्धित्वब्याप्यत्वे सति व्यापकं न स्यात्‌ इस 
प्रकार प्रसङ्गनामक तकद्वारा इनके विभिन्न जातित्वं निषिद्ध होगा । यहां ज्ञानगत एकं 
जाति को ही बुद्धित्व आदि भिन्न-भिन्न संज्ञा है समज्ञना चाहिए । 


साद्धय भौ जातिबाषकहै। हम पहले कह चके हैँ कि समानाधिकरण दो जात्तियो 
मे एक दुसरे का व्याप्य होता है ॥ अतः समानाधिकरण जातित्व का व्यापक व्याप्यव्यापक 
भाव हीता ह । ब्रवयत्व तथा सत्ता दोनों समानाधिकरण ह तथा द्रव्यत्व जाति सन्ता जाति 
कान्याप्य है तथा सत्ता द्रव्यत्व का व्यापक है। साद्खयेकेस्यल्मेदो धमं मे सामाना- 
धिकरण्य रहने पर भी व्याप्यग्यापक भव नहीं रहता है । व्याप्यग्यापकभावरूप व्यापक- 
धमेकेन रहने से उन धर्मो मे जातित्व नहीं होता है । भूतत्व तथा भृत्त॑तव दो धमं 
परीथवी, जल, तेज तथा वायु मँ समानाधिकरण है परन्तु आका मे भूतत्व दै मूत्तस्व नहीं 
है 1 तथा मृत्तत्व भनमेंह धुतत्व नहीं है । फलतः भूतत्व तथा मर्तात्व परस्पर समाना 
धिकरण होने प्र मौ इनमे परस्पर व्याप्यव्यापकथभाव नहीं हे । दोनों समानाधिकरण तथा 
परस्पर का व्यभिचारी भौ ह| परस्परग्यभिचारित्वे सति सामानाधिकरण्य ही साङ्कयं है । 
साङ्ख्यं के कारण भूतत्व तथां त्तस कोई भी जाति नहीं है । क्योकि जातित्वःका व्यापक 


निष्करमणस्व तथा किसी स्थान क़ पेक्षया प्रवेशन 
से दुसरे संलग्न गृह (कमरे) म हार पथसे गमन 
क्रियाकोदो कमरों मे उपस्थित व्यक्तियों मे एक 
तथा दुसरे कमरे वाले व्येक्ति धरवेशन समक्षते है । इस प्रकार से एक ही क्रिया मे प्रवेशनत्व 
शा 0 एक ही काल में प्रतीत होता है । फरतः यह्‌ प्रवेशनत्व तथा निष्क्रमणत्व 
परस्परव्यामचारित्वे सत्ति सामानाधिकरण्य रूप साङ्कयं म 

जाति नहीं कही जातीहै। ` १५.१.९१ ९ (मे विपी को 


त्व दोनों रहता है । एक गृह (कमरा) 
करने वले एक व्यक्ति कै गमन ङ्प 
कमरे वाले व्यक्ति तिष्क्रमण समक्षते है 


तिः (धाः कोभी प्रन्यकार जातिबाधक कहत है ¦ घटस्व-पटत्वादि जातियों के 
वपम को जाति कटने ते अनवस्था होती है । दसौ कारण जातिमे भाभितं 
कोर जाति नहीं होती है । यद्यपि घटस्व, पटत्वं आदि जातिमे रहने बाला "जातिष्व' 
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एकमाच्र धमं होने से उस एकमात्र जातित्व मे रहने के कारण “जातित्वत्व' ल्प धमं जाति 
नहीं हो सकता है । क्योकि एकमाघ्रव्यक्तिढठत्ति घमं जाति नही यहं पह ही कहा जा 
चका । इस स्थिति में जाति मे जाति स्वीकार करने से अनवस्था दोष हैः किस प्रकार 
कह जा सकता है । इसका उत्तर यह है [क॒ अनवस्था दोषका स्वरूपको न समज्ञकर 
यह्‌ शङ्का को गई है| अनवस्वा निम्नलिखित कूपसे होती ह । घटत्व, पटत्व आदि 
जातियों में रहने वाल] जातित्व खूप धर्मंको यदि जाति कहौ जाए तो घटत्व पटत्व जैसा 
जातित्व भी एक जाति हई ॥ इन घटत्व पटत्व तचा ज।तित्व रूप .जातिर्यो मे पुनः अन्य 
एक 'जातित्व खूप जाति भी स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रक्रिया का अन्तन होगा 
यही अनवस्था के कारण (जातित्व' को जाति नहीं स्वीकार किया जति है । | 
व्याचात को भी जातिबाधक कहा जाता है। इसी कारण “विशेषः पदाथ में रहने 
वाखा (विदेषत्वः रूप धमं क जाति नहीं कहा जाता है । क्योकि 'विदोषत्वः विक्षेषगत 
जाति होने पर 'जौ तिजातिम द्भिननत्वे सत्ति समवेतघ्वः रूप विशेष का ` सक्षण विशेष के 
जातिमान्‌ होने के कारण व्याहत होगा । इसी हेतु विकेष को निःसामान्य अर्थात्‌ जाति 
हीन कहा गथ! है । इस प्रकार लक्षणन्याघात को हेतु स्प से उपस्थित करना युक्तिसिद्ध 
नहीं है । क्योकि वस्तु के स्वरूप के भनुसार उसके लक्षण बनाये जाति है । लक्षण क भनुसार्‌ 
वस्तु का स्वरूप बनता नहीं है । विरोष मे जाति न होने पर उसक' अन्य प्रकार लक्षण 
भौ बन सकता है। 'गुणक्रियाभिन्नत्व सति एकव्यक्तिमाघ्रसमवेतत्व' ही विशेष का 
लक्षण कहा जा सकता था । उत पकार लक्षण हीने ते विलेष में धजातिः प करने 
पर भी लक्षण का व्याघातन होता“ । इसी कारण श्रन्थ 1.4. पद का 
स्वरूपव्वाघात अथं हमने समन्षा है । लक्ष ब्द स्वरूप! अथं मे भी बहृस्यल म ५५५४ 
है | अतः स्वखूप की हानि रूपं लक्षणव्याघात कै कारणः “विक्षेषत्वः को जाति नही कहा 


जाता है । “स्वतो व्यावृत्तत्व' ही वि्ेष का स्वरूप है । विशेष मं जाति स्वीकार करने 
ग वहु अन्य पदार्थो से व्यावृत्त होगा । जाति समानजातीय 


पर उस विदोषत्वं जातिद्ारा ह 8 
चस्तुभों का अनुगमकं तथा विजातीय वस्तुभों का व्यावर्तक होता है भ दारा 
स्वौङृत है । अतः ‹ स्वतोग्याद्तसव' स्वप के व्याघात होने के कारण विशेष म कोई जातिं 
1 £ 4 ४ 9.4 
स्वीकार करना सम्भव नहीं "ई `1 ` इसी बसिप्ाय पे म्रशथ मं "ल्णन्यावातात 
गया है । | 131 | 
असम्बन्ध भी जातिवाधक है । 
वाय का मभाव ही "असम्बन्धः है। ६९ म 


प्रतियोगित्वं भथवा अनुयोगित्व सम्बन्ध से सम- 
घम्बन्ध के कारण अभावत्व तथा समवायत्व 


१. ननु वस्त्वनुरोषेन लक्षणं न तु स्वक्ृतलक्षणातुरोषेन बस्तर्वास्यतिः । तथा च गुणादि- 
भिन्नत्वे सति क 0 कुतो लक्षणव्याचात 


इति । प्रकाक्ञविवरृतति, १ १९९ 








१८४ | किरनावक्ी 


जाति नहींहै। अभाव कहींभी समवाय सम्बन्धे नहीं रहता, अथवा अभावमें ५८५ 
कोई वस्तु समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता इसलिए अभाव समवाय सम्बन्ध का प्रतियोः 
अथवा अनुथोगी नहीं है । अतः प्रतियोगित्व अथत्रा अनुयोगित्व रूष्‌ सम्बन्ध से समवाय र 
अभावि रूप असम्बन्ध अभावमें रहने से अभावत्व जाति नहीं है । तुल्य युक्ति से समवायत्व 
भौ जाति नहीं तथा अन्य कोई जाति भी समवाय में नहीं रहती है । 


परमाणं घचयति अनुडतिप्रस्ययकारणमिति । यदि सामान्य न 
स्याद्‌ भिन्नेष्वङुगताकारः प्रत्ययो न स्यात्‌ । ्रव्यगुणकमंणामपि 
सामान्यदवारेणेवालुड़तिप्रत्ययहैतुतवात्‌ 

| अनुवृत्तिप्रत्ययकारण 


म्‌ इस ग्रन्थ से ( प्रशस्तं पाद ) सामान्य के विषय 


मे प्रमाण को सुचना क्रिये है । यदि सामान्यन होता ( अर्थात्‌ अस्वीकृत होता ) 


तो विभिन्न व्यक्तियों के विषय मे अगतकार प्रत्यय सम्भव न होता । द्रव्य, 


चट के विभिन्न व्यक्तियों के विषयमे । 
हमारी होती है। इसके ढाराही सकल्वटसाधा 
क्योकि यदि उस प्रकार सक 
प्रतीति न होती | 
दण्डियों के भ्रथवा 


ह धटहै' इक्र प्रकार अनुगत प्रतीति 
पण ॒एके घटत्वजाति तिद्ध होती है। 
१ पटत्वजात्तिन होती तो उक्त अनुगत 
स्थछ-विशेष मे दण्डादि द्रव्य मथवा रूपादि गुणों दवारा भी सकर 


नौरपौतादि सकल <वत्‌ वस्तुभों के विषय मं ्दण्डवान्‌ः अथवा 
रीः टि १। 

४ ५ ५: ८ पर माधानमे कहा जाता है कि उन स्थल 
५१ त -साधारण र८इत्वजाति अथवा नीरपीतादि साधारण रूपल्रनाति दारा 
व ध ५ ` व्‌ श्प सगृहोत होने क कारण रादि दरग्य अथवा रूपादिगुण द्वार 
९ कृगतपरतीति होती है| पहं भी दष्व्य है कि श्वः इस प्रतीति के स्थल मे सामान्य 
त्‌ षटोंमे रहकर प्रतीति की भनुगत ^ 
ति स्थलो मे दण्डत्वादि सामान्यधमं 


ि अनुगमन करने पर भौ विक्लेषणीभरुत क 
त का निर्वा केरतां कि 
| इस कारण 
पाक्षातु मथवा परम्परा अनुगताकार प्रतीति का वयतस्थापक होती है |' 
श 
५1 
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। परष्दाहरति तत्र परं सत्तेति । सत्तासामान्यं परमिति 
6पवहत्तव्य्‌ । इतः ? पहाविषयलवात्‌ द्रभ्यत्वा दितोऽधिकविषयत्वात्‌ । 
एवमन्यत्रापि । यद्‌ यदपेध्षयाधिकविषयं ` तत्‌ तदपेक्षा परमिति 
व्यवहर्तव्यं यथा सेतथरथः । सा च सत्ता सामान्यमेव, न तु दरव्यत्वा- 


दिबद्‌ विशेषोऽपि । कतः १ अनुततरषै'ति । 

"तत्र परं सत्ता” इत्यादि ग्रन्थ दारा ( प्रशस्तपाद ) परसामान्य का 
उदाहुरण उपस्थित कथि हँ । सतार प सामान्य 'पर' शब्द द्वारा व्यवहूत होगा । 
वथोकि वह महाविषय ( अर्थात्‌ द्रभ्यत्व आदि ( साप्रान्य) से ( सत्ताक्ा) 
आश्रय अधिक ) है । अन्य च्थलों भं भी इसी प्रकार (परपर भाव ) समश्चना 
होगा । जो ( अर्थात सामान्य ) जिस ( सामान्य ) कौ अपेक्षया अधिक्त विषय 
( अर्थात जिका आश्रय कौ संस्था अधिक | हो ` उसमें तदपेक्षया परत्व का 
व्यवहार होगा, जिस प्रकार से सत्ता "पर व्यवहार का विषय हु है यही भावाथ 
है । बह ८ अर्थात्‌ सत्ता ) सामान्य ही हे, द्रव्यत्व आदि के तुल्य वह विशेष नहीं 
होगा । क्योकि उषसे अनुवृत्ति ही होती है ( व्यावृत्ति नहीं होती ) ।| 

उदयन ते कहा है किपूल रन्ध क "पर' पद, परपद द्वारा व्यव्हार करना उचित हे 
इस अथं में प्रयुक्त दै। क्यों सा पर पद हारा व्यवहूत होगौ इसके उत्तर मे 'महाविषयत्वः 
अर्थात्‌ अधिकस्थानवृत्तित्व को उनका हेतु कहा गथा हे । दसस उक्त श्रन्थ का अथं 
‹सत्ता सामान्य पर्‌ पद द्वारा व्यवहृत होगा योक वह अन्य सामान्यां से अधिक स्थानम 
व्याप्त हैः होगा । | 

इससे यह शङ्का होगी कि उक्त 4९ ते सरलता से जो अथं अर्थात्‌ अधिक स्थान 
वृत्तित्व' प्राप्त हो सकता है उसको परित्याग कर पूर्वोक्त अर्थंका ग्रहण आचायंने क्यो 
किया ? इसके उत्तर में आचायं का वक्तव्य है वि प्रस्तुत मृल के (पर? पद को (अधिकदेश्य 
वृन्तित्व' रूप अथं से ग्रहण करने से आगे कहा गया (महाविषयत्वात्‌' यह हितुवाक्य के साथ. 
एकवाक्यता करते परं निम्नोक्त अथं प्राप्त होगा - सत्ता सामान्य ¶९ अर्थात्‌ अधिकदेशवृरत्ति 


हे कंयोकि उसमे -मह्‌।विषथत्वः अर्थात्‌ अधिकस्थानव्रत्तित्व हे | . स्थितिमे हितु तथा 
ं मे हितुप।ध्यभाव १६ होता । इसी कारणस 


साध्य प्रभिन्न हो जाता है। अभिन्न स्तुज \ 
्रभ्थकार मूल ग्रन्थक ऽर पद का सरल अर्थको स्वीकार नहीं क्िएहं। उनके दारा 


९ तज परं सत्तः सहा विषयत्वात्‌ । सा चातुृततेरेव हितुत्वात्‌ सामान्यमेव । भ्रगस्त 
पा० पञ ई 
२. यदत्पापेक्षथाधिकदिषयमु ( पाठान्तर ) । 


॥ १ 





१८६ {किरणावली 


स्वीकृत उम वाक्य का निम्नलिखित अथं होता ह-सत्ता सामान्य (र पद द्वारा व्यवह्तम्य 
हं क्योकि उध्े अधिक्स्थानवृत्तित्व हे । इस प्रयोग परे पर-पद-व्यवहुत्तेव्यत्वे के साध्य 
तथा भविकस्थानवृत्तित्व के हतु होने से पहले ॐ तुल्य हतु तथा साध्यका अभेद नरहा। 
अतः आचाय पर पदका सर अथंको त्याग कर पूर्वोक्त अथं किए है| 


महा(वषयत्व' हु हारा सत्ता का परत्व प्रतिपादन करने कै अनन्तर ही आचायं 
"एवमन्यत्रापि! कहे है अर्थात्‌ अन्य स्थलों मे भौ इषौ प्रकार होगा। इसके पहचात्‌ श्यद्‌ 
यदवक्षथाः आदि ग्रन्थ से एक सामान्य नियम भी उपस्थित किया ग ह जिसमे सत्ताको 
 ष्ष्टान्ति रखागयाह | यहांभौ प्रद्न होता हं कि (्एवमन्यत्रापिः कहकर अनन्तर हं 
किस भ्रसङ्धं मे वह्‌ उस विषय का उल्लेख किए है । इसके उत्तर मे आचार्यं का गूढ अभि- 
भराय निम्नल्चितलरूपसे वणन कियाजा सकता हँ | 


मूचकारने प्रथमतः सत्ता-सामाभ्य कौ पारिभाषिक संज्ञा "परः तथा उस रपि 
 भाषाकेकारणरूपसे महाविषयत्व का उल्लेख किय 
ग्रन्थकार की स्वतन्त्रता होती हे । अपने रच्छानुसार कारण प्रदशेन करते हुए वे परि- 
भाषा कर सकते & । उसी रीत्ति ङक भनुसार मूलकार प्रथमतः रत्ताकौ पारिभाषिक सज्ञा 


करने के पचात उसका कारण का उल्ल करने पर भौ उसके उपयोगी कोड {,यम अथवा 
च्टान्त का उपन्यास नहीं क्रियाहै। 


५ त षु 
है ¦ परिभाषा कै विषय में परत्यक 


परन्तु किसी परिमाषा का अन्यत्र भ्रयोग कि 
होने के लिए उत्त परिभाषा प्रयोग का निषम तथ। दन्त अवेक्षित होता हं। तदथ 
जाचाय द्रव्यत्व आदि अन्य सामान्योमे दस्‌ परिभाषा कै प्रयोग के नियामक व्यात्तितथा 
पत्ताधक इष्टान्त क उल्लेख किये ह-(१) जो जिसकी अपेक्षा सधिकेदेशवृत्ति ह वरह 


५ ऋ १, प 7 न 
उसक) अपेक्ष! तें "पर पद हारा परिभावित हागा-यह्‌ नियम हे; तथा पूर्वोक्त सत्ता जाति 
इसका चन्त है । वयक मूखकरार्‌ पहुल महा विषयत्व. 
परिभाषित किए ह । भूलकर का यह अभिप्राय आचाय 


सदतु कियाजा सकता हुं यहु ज्ञात 


=) 
{| 


का ्यास्यानुसार प्राप्त होता दै । 


पत्ता यदि स्वाश्चयं ततोन 
ध 0 

्तिमापषयङ्गधतय ठ यावत्य्‌ अब्हेपात्‌ । न, सत्ताया 
त्योग । । प्ीपरनियभानादात । बाधका सामान्यादौ 
1४ ह सस्थान-शु १. 8 ग = या 

तेषाश्च नियतः ध. ण-काय-कारणदिव्यङ्कयत 
ण ५) 
„. ।वष्द यह्‌ रङ्काहो 
पदाथ) मंत रहने कै 0 


तश नच सामान्यादिभ्पो भ्यावरतमाना 
वराततयद्‌ दरव्पत्वादिकमपि म 


ध ५ नान्य, विशेष तथा समवाय ( यह्‌ तीन 
तन जाश्रमीसूक्तपदार्थोः ( अर्थात्‌ इव्थ, गुण तरथा 


हैव सत्ताको प्पर्‌ पदक द्वारा. 
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कमं यह त्रिविध पदार्थो ) को उन ( अथात्‌ सामान्थादि तीन ) से व्यावत्तिति न 
५ (तव) इ््यत्व आदि ( सासान्य ) भी ( अनुवृत्ति स्वभाव ही होगा ) व्यावर्तक 
नहीं होगा; वथोकिं ( सत्ता तथा द्रव्यत आददे; कोई वैलक्षण्य नहीं है ( सेनो 
अनुवृत्त तथा व्यावृत्त स्वभाव है ) । उत्तर मे कहा जाता हं कि, ( उक्त शङ्ख 
यथायथं ) नहीं । सत्ता के व्यक्तिमात्र हारा अभिव्यक्त होने के कारण ( सत्ता की 
अभिन्धवति में ) उ्यञ्जक का ( कोई नियम नहीं है । ( सत्ता प्रत्येक व्यव्िति 
वारा अ मेभ्यदत होने पर भी ) बाधक के रहने से सामान्य आदि ( सामान्य विशेष 
तथा समवाय यह तीन पदाथं , से बहु परित्यक्त दज हं । अन्य ( अर्थात्‌ सत्ता 
भिन्न ) सामान्य संस्थान, गुण, कार्यकारण आदि से अभिव्यक्त होता है तथा 
अभिञ्यज्जको । अर्थात संस्थान आदि ) कते नियम के कारण (द्रग्यत्वादि सामन्य, 
सर्व्न ( अर्थात्‌ प्रत्येक व्यवित मे ) अभिव्यक्त नहीं ह्येता ह । | 

पत्तास्तु। न च गोल्ावभावैऽपि यदि 


तहि वस्ुश्वरूषमेभ 
तदा अर्वादावपि स्याद्‌ 


गौरितिप्रस्थयालुटु्तिः स्वरूपत; स्याद) 
६त्यनिष्टापरतिरिति बाच्यष्‌ । तदुृतेस्तदमावेऽपि इष्टस्वादिति । 

[सत्ता यदि उथपितमान्न दाया अभिन्यक्त हौ ) तब सत्ता वश्तुस्व्प ही 
हो ( अर्थात वस्तु से भिन्न तथा वर ने आधित सत्तार जाति अथवा उपाषि 
स्वीकार करने क्रो आवरयकता नही हं )। गोत्वादि के अभवमं भी यरि 'गोः' 
इस प्रकार अनुवत्तप्रतीति चस्तु कते ध्वरूप कं कारण होताहौ तो अश्व आदि में 
भौ वेसो अनुवृत्तप्रतीति हो सकती थौ, तुल्यल्प से यदि सत्ता क अभाव भेभो 
'सत्‌' "सत्‌" इत्याकार अनुवृत्त तीति वस्तु के स्वर्पवश ही हौने लगे तौ सर्वत्र 
ही बेह प्रतीति हो सकती हं इस प्रका अनिष्टजनक अप्त हो सकती है, यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता हं । वथोकि जहां सत्ता का अभा ह ठेसे सामान्यादिमंभी, 
'सत्‌' इत्याकार अतुवृक्तश्रह्यथं ६ ( अर्थात्‌ हता है ॥ 
दस ग्रन्थ से यह शङ्खा की गहे कि सत्ता कोई 
अपने स्वरूप अथवा स्वभाव कै कारण समान 
स॒ अनुगतप्रतीति के कए सत्ता नान का कोई 


"तट वस्तु स्वरूपमेव सत्ता 
अनुगत जाति अथवा उपाधि नहीं है । वस्तु 
खूप से “सत्‌ रूप से प्रतीत होता है । अतः ई 
अनुगत धमं स्वीकार करने का आवदयकता नहीं दे । 

इस क्षङ्का के समाधान मं को$ कोई कहते ईं क्रि गोल्वादि जातियों को अस्वीकार 
कर यदि वस्तुस्वरूप को हो यहं गा है' शस रकार अनुगतप्रतौति का निर्गीहिक कहा 
जाएग। तो गोत्वजात्ति जहां नहीं ठेस अदव आदि ते भी उक्त प्रतीति की अनुवृत्ति हो 
सकती है । कयो अश्व का भी भपना स्वङ हे । गोसव के अनाश्रय भर्व आदि मे "यहु 





1 


शद किरणावली 


गौ हे" प्रतीति की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती हं । इसी कारण गोत्वजाति स्वीकार करने की 
भावश्यकता हं । तुल्यगुक्ति से सत्ता जानिको मस्वीकार कर वस्तुओं के स्वभाववशदही 
सत्‌ प्रतीति-कौ अनुवृत्ति होत्ती है पान लिया जाए तो सवत्र वस्तुमात्र मे वत्‌" इस प्रकार 
मदुगतप्तीति कौ आपत्ति दुनिवार होती है | सत्‌ प्रघ्ययानुवृत्ति के हेतु अर्थात्‌ वस्तुका 
स्वमाति अथवा स्वरूप वस्तुमात्र म ही वर्तमान है । वस्तुतः वस्तुमात्रमें सत्‌ प्रतीति नहीं 
होती है । अतः उक्त प्रत्ययानुव्रत्ति के नियामकरूप से गौत्व के तुल्य सत्ता जाति को 
स्वीकार करना आवश्यकं हे । अतः सत्तारूप अनुगत धमं न रहने पर भी वस्तुभोंके 
स्वभादवश हौ सत्‌ इम प्रक(र भनुगतभ्रनीति होती रहती है यह्‌ कहा नहीं जा घकता है। 


{ह समाधान हुम युक्तियुक्त नहीं समश्चते हैं । क्योकि उल्लिखित दृष्टान्त तथा 
दान्तिक में तल्यता नहीं है | गोः यठे प्रतीति वस्तुम त्र म अनुवृत्त नहीं होती है; पर्त 
सत्‌" यह प्रतौति वस्तुमात्र मेँ ही भनुवृत्त होती है । अतः गोत्व जाति को स्वीकारन कर 
वस्तु के स्वल्पमात्र के बलपर गोः यह प्रतौति का मनुगम स्वीकार कर सरव॑त्र "गोः यह 
प्रतीति ह्येते की अप्रत्त अनभिगप्रेत् ह । सत्ता जातिकां अस्वीकार करने से सवत्र 
पत्‌ यह अत्यय कौ अनुत्त पूवंपकनी करा भनमिप्रत नहीं है | नह्‌ वस्तुमान्नमे ही “तत्‌ः 


ईप प्रकार को अवृत्ति होती है स्वीक।र करते है । अतः उत्तर म उत्था पित आपत्ति 
यथाथ नहीं है | 


न । रत्ययानुडृत्ेनिमित्तमन्तरेणानु पपत्तेः । न च विह्लेषा एव 
निमित्तं लक्षणमत्र वा; सामान्यमात्रोच्छेदप्सङ्गात्‌ । न हि विशेषान्‌ 
रक्षण वा विहाय कचित्‌--सामान्याभिव्यक्तिरसित | 


| नही (अर्थात पवबपक्ष की युक्ति विचारक नहं ं क 

- । श । वयोकि निमित्त 

4 1 र वु त्त नहा हो सकती है। ५ लक्षण भी व्रत्ययानु. 
न््तहीन उस स्थितिनें सामान्यमात्र काही 


ही सकता है । बयो 
उच्छेद कौ आपत्ति होगौ । सामान्य कौ अर" 
जहां कोई विशेष अथवा कोई लक्षणन हि ` ह । 


पवपक्षी क वस्तुकेस्वं 
है तदथं सत्ता जाति स्वाकार अनावरयक है 
यानूवृत्तनिमित्तमन्त सोः आ 
4 १ 9 1 १६.६५ तात्पयं यहूहैकि वस्तु के स्वल्प द्वाद 
नुम सम्मवनं १ ह ॥ भिन्न 
भिक्नदौहै। इत कारण किसी एक ` करन किनि ति ीी 
कारण प्रतिव्यक्ति के भिन्न पि ¢ वस्तु का स्वरूप अन्धवस्तु मेँ नहीं होता है । इस 
0 तीति का तानक होमो) 


त] सत्‌" यह्‌ अकुगत प्रनीत कौ उपपत्ति हो सकती 





इष आप्तिके उत्तरम ्रन्धकार ध्न) प्रत्य 
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वह नियामक सर्व-व्मक्ति-साधारण होना आवक्यकहै। इस स्थिति मे सत्‌" इस प्रकार 
प्रतीति को वस्तुमात्रमें अनुगति के नियापृरकखूप से सन्चा ज। ति अवश्य ही सिद्ध होता है। 
वहु जाति साक्षात्‌ अथवा परम्परया भावपदाथमानर मे वर्तमान है। अतः वह “सत्‌ इस 
प्रकार प्रतीतिके अनुग क्रा नियामक हो सक्गा। यही ग्रन्थ का तापपयं दहै । प्रन्थका 
आक्षरिक अथं स्वीकार करने पर -श्रत्ययानुवृत्ति कारण के विना नही हो सकती है यही 
वक्तव्य होने से पूर्वपक्ष कानिरस नहीं सम्भव होगा । क्योंकि पुवपक्षी ।सत्‌' इस प्रकार 
प्रतीति कौ अनुवृत्ति विताकारण का होता दै यह्‌ नहीं कहते ह । वह वस्तुस्वरूप को 
उक्त अनुवृत्त प्रतीति का कारण कहे ह | 

यदि यह शङ्काहो कि प्रत्यय के अनुगमक धमंन हौनेसे प्रत्ययानुगम सम्भव 
नहीं होता है स्वीकृत होने पर भी उसके फलस्वलप चत्ता जाति सिद्ध नहीं होती है । सत्ता 
जात्तिके विना भौ द्रव्यत्व भादि तामान्य-विशेषों अथवा द्रव्यत्व आदि के अभिग्यञ्जक 
लक्षणों के द्वारा "सत्‌ इस प्रतीति का अनुगम यदि हो सके तब उस अनुगतप्रतीति कौ 
अन्यथानुपपत्ति के कारण सत्ता जाति सिदध नहीं हो सकती हे । 
ह करि पूवंपक्षी के अनुसार प्रत्ययो के अनुगमन 
स्वीकृत होने पर सामाग्यमात्र का ही उच्छेद हो जाएगा । अर्थात्‌ पूवेपक्षी हारा स्वीकृत 
द्रव्यत्व आदि सामान्यविरोषोकाभी खण्डन हो जाएगा । वयोकि उन्होने "यह द्रव्य है 
इस प्रकार अनुगतप्रतीति के कारण पर्द्रव्यसाधारण द्रव्यत्वलूप स।मान्प-विशेष स्वीकार 
कियाहै| परन्तु उन स्थलों भौद्रव्य का तामास्यलक्षण--गुणाश्रयत्व अथवा समवायि- 
कारणत्व द्वारा ही द्रव्य इस प्रकार प्रतौति का अनु"महो सङ्गा | अतः उक्तल्प अदत 
प्रतीति कौ अन्यथान्‌पप्नि कै कारण द्रव्यत्वजाति भी सिन होगी । इसी रीति से घटत्व, 
पटत्व आदि नावि करा भी खण्डन हो जाएगा। क्योकि धटत्यजाति के अभिग्यजक 
कम्बुग्रीवादिमत्वरूप लक्षणद्रारा हौ अनुगतप्रतीति की उपपत्ति होगी । जहां कोद विशेष 
अथवा लक्षण नही होते वहां जाति कौ अभिग्णक्ति नहीं होती । अतः पूर्वपक्षोका कथन 
उनके सिद्धान्त का विरोधी दै। 

पपक्ष के खण्डन के चिएु जौ ¶€ कट गया उसपे यह प्रतीत होत! हे कि 
ूवंप्षी ४) कह उससे “सत्‌' इस प्रतीति का अनुगम सम्भव नहीं हे । क्योकि उनके 
कथनानुसार साभान्यविश्चेष अथवा उसके अभिव्यञ्जक लक्षा 'सत्‌' इस ४. का नियामक 
होगा | यदि वह्‌ सामान्यविशेष था रक्षण दव्यादि-समवायान्त भावपदाथो के साधारणः 
धमं होते तभी उतके द्वारा अनुगत प्रत्ययो का निर्वाह होना सम्भव था। परन्तु वे सवं- 
साधारण धमं ही नहीं ह । अतः वे “सत्‌' प्रतीति का ;441 कर नहीं सकते । इल्िए 
पवंपक्षौ क! वक्तव्य युक्तिसिद् नही 9114 1 
परन्तु ग्रथकतार इस प्रणाली से खण्डन च रके अन्थरीति से खण्डन क्यो कयि ह। इस 


इसके समाधान मे कहा जा सक्ता 
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जिज्ञासा के उत्तरम कहना है कि साश्नात्‌ अथवा एका्थेसमवायरूप परम्परासम्बन्धसे वह्‌ 


. -सामान्य-विशेष अथवा लक्षण सर्वंभावसाधारण हो सकते है| सिद्धान्त मे भी सत्ताको इसी 


रीति से सवंसाधारण किया गया है । अन्यथा सत्ता भी सवंसाधारण नहीं है | अतः ्रन्थक्रार 
को 'पूवलिखित प्रणालो से पूवपन्न का खण्डन करनापड़ाहै) 


` कथं तर्हि सामान्पादौ (तत्‌ सदिति' प्रत्ययः ! सततेकाथंसमवा- 
यात्‌ । गुणादिषु संख्यदिप्रत्ययवत्‌ ¦ अभावेऽपि तदहि स्यादिति चेन्न । 


तस्य सदु विरृद्धतयेव प्रतीतेरिति । 


| [ इस स्थिति में (अर्थात्‌ सत्ता जाति स्वीकृत हीने पर) सामान्यादि सें किस 
श्रक्रार से "यह सत्‌ है' यह श्रतीति हो सकेगी \ (यह्‌ शङ्का ठक नहीं है) क्योकि 

गुणादि में संल्या आदि की प्रतीति के निर्वाहक गुणादि के साथ संख्यादि के एक्ा्थं- ` 
समवाय क तुल्य सामान्य आदि में भी सत्ता का एकाथंसमवाय दहै । (थि वुनः 
श्भा हो कि) इस स्थिति म अभाव में भी 'सत्‌' इस प्रकार प्रतीति हो । उत्तर में 


कहना है कि (उस प्रकार हणा ) नहीं । (क्योकि) अभाव सद्विरोधी स्पसेही 
भ्रतीत होता है ।] 


गुणादि निगुण पदाथं है | उनमें संख्या नहीं है । परन्तु उनमें संख्या प्रतीत होती 
दै । एक रूप, चतुविशति गुण इस प्रकार प्रतिनियतरूप से रोक अथवा शास्त्रों मं गूणादि 
भे संश का प्रयोग होता है | इस कारण उक्त प्रतीति की उपपत्ति निम्नोक्तखूप से करना 
चादिए, यद्यपि खूपादि गुणों में साक्षात्‌ सम्बन्धसे सख्या नहींहै तथापि एकाथंसमवाय 
सम्बन्ध से रूपादि गुण एकत्वादि संख्या के सम्बन्धी होते हैँ । स्वा्रयाध्ितत्वरूप एकाथ 
समवाय सम्बन्ध के कारण ही एक रूपः अथवा “चतुविश्चति गणः आदि प्रतीति होती दै। 
दसी दान्त के बल पर प्र-थकार सामान्य भादि मरे (सत्ताः प्रतीति का उपपादन किएहें। 
सामान्य भादि से सत्ताका समवायशूप साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने पर्‌ भी उनका एकाथं- 
समवाय अर्थात्‌ स्वाधयाजितत्वरूप परम्पर सम्बन्ध सत्ता रहतहं। इसी सम्बन्धके 
कारण सामान्य आदिमे 'सतु' इस प्रकार प्रतीति की भनुकृत्ति होगी । रूपादि गुणों के 
आश्रय घट, पट भादि द्रव्य में एकत्वादि संख्या तथा नीलपीतादिरूप दोनों समवाय 
संम्यन्धसे वर्तमान हैं १सलिए उन्हे एकाधंसमवेत अर्थात्‌ एक अधिकरण मं समवेत कहा 
जाता है । संख्या के तुल्य सत्ता जाति मी घटत्वादि जाति के साथ एकाथ मे समवेत होती 
है । क्योकि सत्ता तथा घटत्व यह दोनों घट में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान है| 


्व्यत्वा्यपर, सत्तापेक्षया अन्पविषयत्वात्‌ । तन्वेषति 
८ एि | _ प, भ ¢ 
चेस्त्वेथः। अपिः सद्ुन्वये। अनुवृत्तहतुत्वादिति दैदुमचुकषंति । 
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सत्तायामन्त्येषु च एकेकनिपित्तवशाद्‌ एकेका संज्ञा । इह तु निमित्तदय- 
समावेशात्‌ संज्ञादयसमविश्च दृव्य्थः । तदुव्युत्पादनप्रयोजनं साधर्म्यादौः 
भविष्यतीति । | ए ग, 


[द्रव्यत्व आदि अपर ( अर्थात्‌ अपर सामान्यः समक्षना होगा ); क्योकि 
सत्ता (नान का पर सामान्य) से यहं अत्पस्थान में रहता है । (परममुल मे) ' तच्च 
यह च कार -तु' कारके अर्थं से प्रयुक्त है (समुच्चय अथं में नहीं) । (तथा 
व्यावृत्तेरपि" पंक्ति मे) अपि" शब्द सधुभ्चयः अर्थं में प्रयुक्त है 1. 'अनुवुत्तहं तत्वात्‌ 
इस पंक्ति हारा 'अनुवत्ति' का हेतुत्व कहा गया है । ( अभिप्राय यहहैकि ` 
अपर सासान्य व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति दोनों के हेतु है) । सत्ता तथा अन्त्यो मे एक 


एक कारणवक्न केवल एक ही संज्ञा प्राप्त है (अर्थात्‌ केवल अवुवुत्ति केः कारणः 


है इसलिए सत्ता का परलाभान्य संज्ञा है तथा केवल व्यावृत्ति के कारण होने से 
अन्त्यो का विशेष संज्ञा है) । परन्तु प्रस्तुत स्थल (अर्थात्‌ द्रभ्यत्व आदिमे) ` 
दो कारणो के रहनेसेदो संज्ञा का समावेश है यह अथं है (अर्थात्‌ सामान्यतया 
विक्ञेष यह्‌ दो सज्ञा ही होगी) । उनके ग्युतणादन को आदरयकता साधम्यं 
आदि के प्रसद्धः भे विवेचितं होगी । ] | . 

विक्ञेषानाह-नित्येवि । बहुबचनेनानन्त्यं लक्षयति । ते.के 
अन्त्यः । अन्ते अवसाने भवन्ति सन्तीति याबत्‌ । येभ्योऽपरे विशेषा ` 
न सन्तीत्यथंः । ~ ` [ि 

सासान्यरूपेभ्यो विकेषेभ्योऽपरे गुणादयो विशेषाः सन्तिः। 
एभ्यस्तु नापरे किन्त॒ रष्वे वैशिष्ट्यं समाप्यते । क्व ते वत्तन्ते इत्यत्‌ 
उक्तं (नित्येति । 

अयमथः । अनित्यद्रव्येषु तावद्‌ आश्रयादिभिरेव बििश्वुद्धि- 
रुपपन्नैति ततो ऽधिकिरेषेषु प्रसाणामाबः। नित्येषु तु दव्येषु आश्रयः 
रदितैषु समानजातीयेषु समानयुणकमसु च मवितव्यं व्यावत्तकेन केनचिद्‌ ` 
धर्मण व्याब्त्तत्वात्‌ । ` ध 


९. नित्यघ्रव्यवृत्तयोऽन्त्वा विञेषाः । ते सल्वत्यन्तव्यादृत्तिहेवुत्वाद्‌ विशेषा एवः। 
प्रश्षस्तवा° पु०४ | | 
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न चैवं गुणादिष्वपि तत्कल्पनावकाश्चः । आश्रय विषशेषेणेव त 
व्यावृ््युपेरिति प्रमाणद्रचनमर । तथा च ब्ष्यते। ॥ 
ननु सामान्यान्ये कानिचित्‌ तथा भविष्यन्ति गुणाव, कि 
पदाथान्तरकल्पनयेस्यत आह~--ते चेति । चस्त्वथंः | 


अथमथः | ते पुन्ैदि एकेकव्यक्तिबुचयः कथं सामान्यद्पाः ! 
अनेकभ्यक्तिवित्वे च कथम्‌ अत्यन्तव्यावृततिदुदधिहेतवः ! 


गुणा अपि भवन्तः यदि सामान्यवन्तः स्युस्तथापि अस्यन्त- ` 


ग्पाशृत्तिहेतुरवं व्याहन्येत । ततो निःसामान्याः । तथा च गुणत्वव्याघातः। 


तस्माद्‌ अन्त्यन्यपदेशाद्‌ व्याव्त्तिषुद्धेरेव हैतुत्वाद्‌ विरोषा एव 
विशेषा नान्यत्रान्तभूता इति । 


एतेन एकद्रव्याः स्वरूपसन्त इति रक्षणं घूचितमिति । एवश्च 

सति निःसामाम्पस्वेऽपि विशेषोऽयं धिशेषोऽयम्‌ -इत्यलुगतड्यवहार 

उपाधेलक्षणश्चोपाधिरष्यवसेय इति । 

| नित्य आदि ग्रन्थ हारा विकञेषों का स्वरूप कहा गया है । "विशेषः इस्त पद 

के उत्तर बहुवचन विभक्ति का तात्पय यह्‌ है कि विशेष अनन्त (अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड मे 

जितने नित्यद्रव्य हँ वि्ञेव उतने) हे । यह विक्ञेष कौन है 2 (इसके न म 

कहते ह) (वे; अन्त्य । (जो) अन्त मे (अर्थात्‌) शेष सें रहते (वह अन्त्य, हँ । 
जिनसे अन्य विज्ञेष नह होते (वह्‌ ही अन्त्य) है यही अर्थं है । 

जो सामान्यरूप विश्ञेष है उनसे अन्य ग ३ तवे 

५ ५ य शुणादिरूप विज्ञेष है (अथात्‌ 

न्त्य अर्थात्‌ चरम विशेष नह। होते) । परम्तु इन (अर्थात्‌ अर््यविज्ञेष) से अन्य 

१ पणादिरूप्‌) विशेष नहा है; उन्हीं विशेष विश्रान्त हआ है । किस 

नः) मे वह्‌ (विप) आश्रित टे ? (इस जिज्ञासा पर ) “नित्य' आदि ग्रन्थ 

गए है । 


भनितय दव्य (अर्थात्‌ चणुकादि) मे ४ 
दारा विशिष्टबुद्धि की उपपत्ति होती ह उनके अ 


श्रयो (अर्थात्‌ परमाणु आवि) 
वशेष वहां प्रमाणसिद्ध नह 


उन आश्रयादिसे अधिकतर को 


3 { ॥ परः घान । 
गुणकमविश्िष्ट नत्यद्रव्यों के ५ ना्यरहित, समानजातीय तथा ख 


भेदक कोई वम अवह्य ही होगा । ( क्धों कि वे 


। | 
१ 

› , 

| | | 











य यव्य ~ 
-~----- 
^ 
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भी परस्पर से व्यावृत्त है ।) गुणादि में भौ विकञेष कल्पना का जय है कहा ` 
नह जा सकता है । (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो से जिस भरकर विकोषो कौ कल्पना क 
आवक्यकत। है उसी प्रकार गुभादि में भी विशेष कल्पना का व है थह 
कहा नहीं जा सकता है) । क्योकि आश्चयविकेष के दारा ही उन (अर्थात्‌ गुणादि) 
कौ व्यावृत्ति (अर्थात्‌ व्यक्तिगत भेद) उपपश्च है । इसके हारा विदेष के विषय: 
मे प्रमाण भी सूचित हआ (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो के व्यक्तिगत भेद कौ अनुपपत्ति. 
के कारण ही विश्व कौ सिद्धि होती है समक्चना होगा) । यह जा कहा जाएगा । 


(यदि कहा जाए कि) कुछ सामान्य जयन गुण इस प्रकार के होगे (अर्थात्‌ ` 
नित्य द्र्यों के व्यक्तिगत भेद का उपपादन करे); ईस हतु (विशेष इ) 


ह: ध 
पदार्थान्तर कल्पना कौ आवश्यकता नहीं है । इसौ भाश के कारण तेच. 


इत्यादि ग्रन्थ का उपन्यास किया गया है। च कार तु' के अथं मे (अथौत्‌ | 
“किन्तु ट्व अथं मे) प्रयुक्त है | | | 
भानाथं यह्‌ दि प्रतयेकव्यक्तिविध्रान्त हो तब वे किख 
9 ध हद त अनेक व्धक्ति सें बरमान हों तब किस 
प्रकारसे अत्यन्व्यावृत्तबुदधि का जनक होगे | 
गुण होते हए सामान्यविक्िष्ट हने पर असन्तव्यावचति के हेतुत्व व्याह 

ही होगा । इसलिए बे (अत्थन्तम्यावत्ति के हतु) साभान्धरहित होगे तथा उस 
रकार के होने से उनका गुणत्व व्याहत होगा ( क्योकि सामान्यरहितपदा धुण 
४ अन्तभृक्त नहीं हो सकता) । अतः "अन्त्य यह व्यपदेक्न (अर्थात्‌ भत ; 
र हारा व्यवहृत होने) के कारणं (वे) व्यावृत्तिबुद्धि का हौ कारण ह्न 1. 


जतः विक्ञेष (अर्थात्‌ विशेषक) ही होगे तथा विज्ञेष अस्य किसी मे अन्तमूर्बत. 


न होगा | 1.4 
. ति सत्ता 

इससे (विशेष) एकद्रभ्य-(मात्न-) वृत्ति तथा स्वरूपतः सत्‌ (अय'^ 
जाति के आधयरूप से सत्‌ नहीं ) इस प्रकार ( विकेष का , व ५ | 
हभा ! इस प्रकारसे तामान्यवजित होने पर भी विक्ञेषो के ह ता ह; 
विक्ञेष है, "यह विशेष है" इशत प्रकार अनुगतग्यवहार उपाधिवल् ही &^ 2 


तथा (विदोष के) लक्षण को हौ (वह) उपाधि समश्चन' हीषा । 


ठप्राख्या मे [निम्न 

; मूल मे विकेष के लक्षणकी सूचना की गई है । भतः हाशकार च „नानृतम्‌ 

क्खितसरूपसे लक्षण क्षो उपस्थित किया ह ८निःसोमान्यत्वे 4: ० है । लक्षण 
अ { 1 तं र] घृ ; 

भाद्‌ नःसामाल्य होते हृएु जौ एक्रमाश्रद्रन्य से रहता हो वही. , इ कारण "नि; 


८ व तः 
पकद्रग्यमात्रवृत्तित्वभु का अथं एकद्रव्यमाव्रसमत 1 लक्षण होगा; अधात्‌ 
सामान्यत्वे सति एकदरव्यमात्रसमवेतत्वम्‌ यह विशेष का निष्डः ॑ 
र 





"~न य 


ड ~= र ~ --- ~ --------- ~ ------- 
कक मम ~" क ------- 
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जो सामान्यवजित होते हुदै केवर एकद्रव्य म समवग्यसम्बन्ध से वर्तमान हो वही विशेष 
पदां है । अव विरोषलक्षण की सङ्खति किस प्रकार हो देखा जाए । 


नित्यद्रवयों को अर्थात्‌ पाथिव आदि चार प्रकार के परमाणु, आकाक्ञ, काल, दिक्‌; 

मात्मा तथा मन इन द्रव्यो को विरोष पदाथं का आश्रय कहा गया है | अतः अनित्यद्रन्य 
अथवा गुणादि मे विशेष नहीं रहता है यह्‌ अथंतः प्राप्त होता है । अभिप्राय यहदैकि 
विशेष पदां प्रत्यक्षसिद्ध नहीं वह॒ अनुमान हारा सिद्ध होताहै। अन्य प्रकारसे न 
विशेषके विना अन्य पदाथ हारा निष्यद्रव्यों मँ परस्पर व्यक्तिगत भेद की उपपत्ति नरह ॥ 
हो सकती है । इसछ्िएु उत भेद अथवा न्यावृक्ति को अनुपपत्ति षे कारण ही प्रत्येक | 
नित्यद्रव्य मे आशित भिन्न भिन्न विशेष नामका पदार्थान्तर स्वीकार करना पड़ता है। 
जाति से व्यक्तिगत भेदका उपपादन नहीं हो सकता है। क्योकि जाति अवद्य दही 
एक से अधिक आश्रय मे वर्तमान होगी । भिन्न भिन्न परमाणुभों के नील पीत आदि ल्प 
भवा मधुर, तिक्त आदि रस कोभ एक से अधिक व्यक्तिमं नहीं रहता है । भक्तः 
एर प्रमाणु कै नीलसूप अन्य परमाणु मे न रहने से उस रूप व्यक्ति से उसके आश्रय 
४. व्यक्ति अवश्य ही रेष पदार्थो से व्यावत्तित हो सकता है। इसी प्रकार मधुरादिरस 
अथवा शद्रा पार्थिवादि परमाणुभोंके व्यक्तिगत्तमेद की उपपत्ति हो सकती ह । 
सिद्धान्त मे भाकाशको सजातीय-दवितीयरहित कहा गया ३ । अतः उसके शब्दगुण पदार्थान्तर 


८) रहने कैका र्ण वहु भवश्यही भाकाशको शेष पद ्थोसे व्यावृत्त कर सकताहै। 
१ कार कं तुल्य आआकालादि दरव्योंमे भी ॥ (ि रिमाण 
| क्तो † परममहूत्‌ पारमाण है तथापि वह्‌ पारम 
न्याक्तञंके कोई भी एक से अं = धी ५ 


महत्‌ परिमाण पिक स्थान भे नहीं रहता इस कारण से एक-एक परम 
वा 9५ तह करके उसे कार बमा दिक्‌ को पदा्यन्तरों से व्यावरत्तित 
प ध ह ६ अत्मा शरीरभेद से भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक बाल्मा ह चेतन ह 
दारा एकएक छ + जन्य किसी आत्मा मं २ रहने से वहू ज्ञान व्यक्तियों के 
` "यक्तं को शेष पदार्थो 3 पी नत्य 
र्यो के परस्परब्यावृत्ति से व्यावृत्त किया जा सकता दै । उन 


ति ५४ ूर्षत्त प्कारसेगुणोंकेद्ारा ही उपपन्न हो सकता है । भत। 

0 ५8 भ्यावृत्ति अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता इस कारण से न 
तर स्वीकार किया जाता हे कैसे कहा जायेगा ? 

भ सक उत्तर मे ग्रन्थकार कहते है कि 

त कौ उपपत्ति नही हीती दे। क्योकि 
जाक स्थान मे नहीं 

( रहता त ६ 

सगृहीत नीकह्प एक से 4 ४५५ (नि 

परमाणु आदि नित्यदरव्यों क त ५ 

भथवा ^ ४ कै विषयमे भी यहं ॥ भ 

माश्रया के व्यक्तिगत भेदका त 

त 








उक्त रोतिसेरूप्‌ रस आदि गुणों से प्रदित 
नीलप्रीतादि गुणव्यक्ति के प्रत्येक यद्यपि एक 
व भादि जाति द्वारा उनका संग्रह होता 2 ^ ) 
नीलरूपवत्ता प्रतीत हेती है । अतः प 11८ 
वृत्ति उपपन्न न होगी । परममहत्‌ परिमाण 
शगुक्त होगी । इसलिए वे भी अपने भप 

केर सकं | अतः नित्यद्रव्यों को व्यक्तिगत 








हि्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता १६५ 


विक्ेषपदाथं निःसामान्य होने से किसी 


ग्घावृत्ति अन्यं प्रकार से उपपन्न नहीं होताहै। 
येक ही निव्यद्रव्यों मे भिन्न 


सामान्यधमं से वे अनुगत या संगृहीत न होगे । तथा वे प्रः 
भिन्न होने के कारण व्यावृत्ति के उपपादन मे समथं होगे । 
न्त में स्वीकृतदहैजो एक पदाथ को अन्य 
पदार्था से पुथक्‌ करतारहै। यदि किसी कौ शङ्काहो किं उक्त दकव द्वारा ही प्रस्तुत 
व्यावृत्ति की उपपत्ति हो सकती है तदथं विलेष नाम का पदार्थान्तर किंस प्रकार सिद्ध हो 
सकता है ? इसका उत्तर में कहा जा सक्ता है किएक परमाणुको अपेक्षया जो पृथकत्व 
दै वह्‌ उस परमाणु के विना अन्य समुदाय पदार्थो में तुल्यरूप से वर्तमान रहने के कारण 
अपने आश्य परमाणु से अपर परमाणुओं के भेद का उपपादन करने मे सम्थं होने पर भी 
उस परमाणु को छोडकर शेष परमाणुभों के व्यक्तिगत भेद उससे उपपन्न नहीं हो सकता 
है । विशेषतया (ुथकष्व! द्वारा समस्त पृयकूतवो के भनुगम होते से बह भौ पूवेकयित युक्ति 
से ही अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धि क्षा नियामक न होगा । 


पृथकत्व एक स्वतन्त्र गुण वैरषिक सिद्ध 


८एकदरग्यमात्रसमवेतत्व रूप विशेष 


"निश्सामान्वत्वः रूप विरोषण न रहने पर 
ता है| क्योकि एक चट रूप 


क लक्षण सूपरसादिगुण तथा क्रियाभों मे अतिव्याप्त हौ 
रसादिव्यक्ति दूसरे घट व्यक्ति मे नहीं रहता है| अन्यधटका स्प रसादि व्यक्तिभी 
भ घट मे नहीं रहता है । फरतः घटादि के व्यक्तिगत रूप रसादि केवल उसी घटव्यक्ति 
म रहने के कारण वे (एकद्रव्यमात्रसमवेत' होते है । इसी प्रकार कथा भी एक भ्यक्तिमं 
ही आधित्त होती दै। एकही क्रिया दो व्यक्ति मे नहीं होती । अतः क्रिया मे एकद्रव्य 
समवेतत्व होने के कारण विशेषलक्षण कौ अतिन्याक्षि होगी । उस अतिग्या्निके वारण के 
किए निःसामान्यत्व रूप विशेषण की भवदपकता है । रूपरसादि गुणों त्था क्रियायो में 
निःसामान्यत्व नहीं है उने रूपत्व रसत्व कर्मत्व आदि जाति अर्थात्‌ सामाश्य ही है । 
यदि केव निःसामान्यत्व हौ विशेष का लक्षण हौ तव घटत्व आदि जाति, समवाय 
तथा अभाव म विदषलक्षण की अतिभ्यापति होगी | वरयोकि सामान्य आदि अभावा 
व्यमात्रसमवैतत्व विशेषण कं 


पदार्थो मे सामास्य न रहने से वे निःसामान्य हीते 11 


रहने के कारण जाति, जो अनेक द्रन्य ने ही समवेत होती दै, मं लक्षण को गतिव्याि न 
मवाय तथा अभवि कहीं भी 


होगी । कोई भी जाति एक व्यक्ति मे समवेत नहीं होती ६ ।१ ५ ४ 
समवेत अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध पे नहीं रहता है । अतः उत्‌ भी एकदरव्यमाच् समवेतत्व 
न रहने के कारण लक्षण अतिव्याप्तन होगा । 


यदि एकद्रव्यमाघ्रसमवेतत्व क जगह एकद्रभ्यम 
भाकाातव आदि म लक्षण की अतिव्याप्ति होभी । आका 
निःसामान्य तथा एकद्रग्यमात्र वृत्ति है । वृत्तितव ० 


[्रवृत्तित्व लक्षण मै दहो तो 
वके जातिन होने से वह 
समवेतत्वं रहने के कारण 
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अकत्व में अतिव्याप्ति न होगौ | क्योकि अक्रा निःसामार होने पर भी एकद्रन्यमात्र- 
समवेत नहीं दै | वह आकाल में स्वल्पसम्बन्ध से रहता है समवाय सम्बन्धस्चे नहीं| 

यदि मात्रः पदक प्शित्याग कर एकदरन्यवमवेतत्व लक्षणमेहौ तो घटत्व पटत्व 
भादि जातियों में पुनः लक्षण की अतिवग्याि होगी । क्योंकि घटत्व आदि जाति एक-एक 
व्यम भी समवाय सम्बन्धसे रहता है । “मात्र पद कै रहने से घटत्व आदि जाति एक-एक 
घट मं रहने पर भी एक ही घट में नहीं प्रत्युत समस्त घटां मं रहूनै के फरण एकद्रभ्य- 
मात्रसमवेत नहीं अतः अत्तिव्याप्तिभी न होगी । 

यह षटव्य हैकि लन्रणमे द्रभ्यः पदक स्थानमे व्यक्ति" पद देने पर किसी 
पार अनुपपत्ति नहीं होती है । यहां द्रभ्यत्वरूप से द्रव्य का प्रवेश नहीं है । अतः "निः 
सामान्यत्वे सति एकन्पक्तिमाव्र्मवेतत्वमूः यही विशेष का लक्षण है । परन्तु विशेष केवल 
व्य मेही रहता है इसी कारण द्र्य पद का प्रयोग स्पष्तामात्रकेैकिएु हीह समन्लना 
चाहिए । 


ह रहना आवश्यक है कि प्रका्ञकार क ृरबोक्त लक्षणसे मी संक्षिप्त रक्षण जाति- 
जातिमद्भिन्नतवे सत्ति समवेतत्वम्‌' है | 
यदि यह शका हौ कि विशेषो क 
किष प्रकार से हौ सकेगा | 
प्रकर अनुगतव्यवहार होने के 


नःसामान्य होने कै कारण उनके अनुमत ह 
रत्येकं सास्रादियुक्तपदाथं मे "यह्‌ गौदहै' यहगौदहै ६ 
शरण उत अनुगतव्यवह्‌।र की उपपत्ति के लये प्र्येक 
सास्नादियुक्त पदाथं मे गोत्व नाम ण एकं सामान्य स्वीकृत है । उसी युक्ति से यह वि 
द चह विष है' इस प्रकारके चृत व्यव्हारक्े अनुरोघ से सर्व॑-विशेष-साघरण विशेषत्व 


९ = मतिः ४ 
नामका स्के धम स्वीकार करना भौ दुर्वार होता है । अतः विशेष कै उक्षण मं 'तिःसामा 
यत्वं सति" यह्‌ अंश समीचीन नहीं प्रतीत होता है | 


स्के उत्तरम यह्‌ कहा जा पक्ताहे किं "यह्‌ विशेष है" "यह्‌ विशेष है" इस 


५०२ अदुगत भ्यवहार स्वीकार करनेषर भरी उत व्यव्हार के अनुरोध से मन्यथानुपपत्त 
के कारण विशेषत्व-रूप वामान्य स्वीकार करनेकी 8 


त अवश्यकता नहीं है | वह व्यव्हार 
[0 कै कारण नही होता है । परभ्तु विशेष ॐ लक्षणरूप ५९५ के कारण हं 
4 (4 र ` वहं लक्षण होने कै र्ण समस्त विहेषों मे रहता है 1 उष्टी न 
0 तंमात रहते ही अनुगतव्यवहार होता हे । तदथं विशेषल 
स्प सामास्य को स्वीकार करने कौ आवश्यकता नहीं है । 
शेषके लक्षण अथवा उपाधि स्वीकार करने 
णधमंहीतों हम । इस स्थिति में जातिख्प 
पन्य रहने के कारण विषो को निःसामान् 
पहं है कि प्रस्तुत भनुगतव्यवहार की सिद्धिके 


उपाघिष्प सां 


से कहा जाएगा ? ख शङ्का प्र उत्तर 











१९७ 


हिन्दो-अनुवंषद-ग्याल्यासहित। 


लिए लक्षणात्मकं एक अनुगतयमं स्वीकार आवश्यक होने पर भौ वहं धर्म सामान्य नहीं 
दे। क्योकि पर तथा अपर यहु दो प्रकार सामागय में क्रिसी मे भी उसका अन्तर्भाव नहीं 
किया जा सकेगा! क्णोंकि परसामान्य व्यक्तिमातरव्यंग्य होता हं। तथा अपरसामान्य 
आकृति आदि से अभिव्यक्त होता है । आकृति भादि से व्यक्त होने के शरण चह अपने 
माश्रय को विजातीय वस्तुओं से व्यावृत्त करता 8 । पदाथं होने से ही वह सत्‌ होता हे । 
यही व्यक्तिमा्रव्यद्धचता दै । परन्तु उसी प्रकार पदां होने से हौ वहं विशेषः इव से 
प्रतीत नहीं होता है । अतः विजेष का लक्षण मं व्यक्तिमात्रव्यङ्गधत्व कै न रहने स वह 
परसामान्य न होगा। इसी प्रकार भअपरसामार के तुल्य इतरभ्यावत्तकल्व न होने के 
कारण विशेष का लक्षण अपरसाभान्य मी नहीं होगा । विरेष पदाथं यदि अपने लक्षण के 
हतु अपर पदार्थौसे व्यावृत्त हौ तो उनका (स्वतोग्यावर््तकत्व' स्वभाव करी हानिही 
जाएगी | अनः पूर्वोक्त अदुगतन्धवहार के नियाम्‌? जो अनुगतघमं दै वह अपरसामान 
ध नहीं है । तृतीय प्रकारका कोई सामान्य नहीं है। इसी कारण धमं विञेष से अनुगत 
हाने पर भो विदोषं निःसामान्यही हं । 

समवायस्यैकत्वाद्‌ विभागो नास्तीति रक्षणमाद-- अयुत- 
सिद्धानापू” इति । अयुताः प्रापनत सिद्धा इति अगुतसिद्धाः । प्रप ५. 
सन्ति नाप्रा्ठा इति याबत्‌ । तेषां समबन्धः ्रा्निरक्षणः समवायः 1 तेन 


संयोगो व्यवच्छिन्नः, तस्य अप्रा्षिपू्॑कत्वात्‌ । तथाच नित्यप्रा्नि 


समवाय हति रश्वणं ष्व चितम्‌ । 4 व 
ग नहीं है-इस' ? ; 
सिद्ध है वह॒ अयुतसिद्ध है । (अर्थात्‌) जौ भा ^ होकर ही रहते 8 । अत नही 
रहते बे ही अयुतसिद ह-यही अथंहै। ईस ्रक्षार पदार्थो के सस्वन्ध (अर्थात्‌) 
भाप्तिको ही (वेशञेषिक दर्शन मे) समवाय कहा गया है । इसी हदु संयोग (५ 
ठेजा है । वर्योकि संयोग ( प्राप्ति-रू होने पर भी वह ) अप्राप्ति-पुवक होता है 
फलतः नित्य प्राप्ति (ही) समवाय का लक्षः सूचित हभ ।| | 
धातु पाठने शयुः धातु मिश्रण तथा अभमिश्रण दोना ् म श्रयक्त होता दै. 1 4 
णायेक ध्यु" घातु के उत्तर निष्ठाप्रस्यय दार 'युत' पद [सि हे । न+ ११९ 
दै। नो षम नही है उन कोपि व ते अयुतः कहा जाता है । “अयुतसिदध पद 
१. भयुतसिद्धानामाधार्यावारभूताना यः सम्बन्ष <£ प्रत्यय हेतुः स सवाय । +° 1, 
१०१११५५ 
९. यु सिश्चणानि्रणयोः। 


१६द किरणावली 


के अथं बताते हए उदयनाचायं ने कहा है कि जो अयुत भर्थात्‌ प्राप्त होकर ही सिर वे 
अयुतसिद्ध रै । इसी को स्पष्ट करते हए उन्होने ओर भीकहाकिजोप्राप्त हकर ही रहं 
है अर्थात्‌ अप्राप्त होकर नहीं रहते उन्हीं को अयुतसिद्ध कहा जाता है । 


प्रकाशकारने अयुतसिद्ध' पद का अभिप्राय की व्याष्या करते हृएु कहा है किं जी 
पृथग्‌ खूप से सिद्ध नहीं उनकी प्राप्ति को समवाय नहीं कहा जा सकतादहै। क्योंकि दौ 
धर्मी अथवा वस्तु पृथग्‌ ङ्प से सिद्ध न रहने पर किन दो धर्मी की प्रापि को समवा कटा 
गया यहु निक््चय करना सम्भवन्‌ होग। | सम्बन्घ द्वष्ठहै अर्थात्‌ सम्बन्ध कटूते ही दो 
वस्तु की आकांक्षा होती है। यदिदोवस्तुनहो तो सम्बन्ध का प्ररन ही नहीं उठता है । 
यदि जो अयुत (अपृथगृभूत) होकर सिद्ध है उनकी प्राप्ति को समवाय कहा जाए तन जो 
अपुथगृभूत हँ उनकी प्राति नहीं हो सकती है । क्योकि पृथग्भूत वेस्तुद्य में ही प्राप्ति होती 
हैर ! यदि 'अपृयकसिद्ध! पद का “भिन्नरूप से सिद्ध' यह भथ हो तो उस स्थति मे प्रा 
अथवा सम्बन्ध कत्पित नहीं होगा । क्योकि प्रतियोगी तथा अनुयोगी यदि अ 
हों तो उनमें सम्बन्ध है यह्‌ कोई स्वीकार नहीं करता है) इसी कारण ग्रन्थ के अथुतसिद्ध 
पद का पृथक्‌ ह्पसे सिद्ध नही" श्रवा "अपृथकरूप से सिद्धः यह अथं नहीं किया जा 
सकेगा | अतः जो प्रथकरूप से सिद्ध हैँ परन्तु उनमंसे एक के द्रूसरेको परिंहारकर धथ 
आश्रय मे स्थिति प्रमाण सिद्धे नहींदहैःवे ही प्रस्तुत स्थल मं अयुतसिद्ध' होंगे । इस प्रकार 
थं होने से पूर्वोक्त दोषों की सम्भावना न रहेगी । क्योंकि प्रतियोगी ओर अनुयोगी इन 
दोचौँ के पृथक्त्व अर्थात्‌ भेद क भप्रमाणित न रहने के कारण उनमें प्रि की कल्पना हौ 
सक्षणी । संयोगरूप प्राप्ति के स्थलों मे दोनों वस्तु जिस प्रकार पृथकूरूप से सिद्ध रहते ई" 
उसी प्रकार उनमें के एक दूसरे को छोड़कर अन्यत्र भी आश्रित होता है! इस ए 
परस्पर के परिहार से पृथक्‌ आश्रय में आश्रितत्व र्हने के कारण उन दो वस्तुभगों को 
प्राप्ति या योग को अयुतसिद्धों की प्राप्ति कदी नहीं जा सकती है । गण त्था गुणी मं एक 
गुण पदाथं है तथा अपर द्रव्य पदाथं है| प्रतियोगी या अनुयोगी रूप से इन दोनों के भेद 
अथवा पृथकत्व प्रमाणित है । परम्तु उनम एक को परिहार पूवक दुसरे का प्रथमान 
धितत्व नहीं है । यह कभी देखा नहीं जारा है कि गुणी को छोड़ कर गुण अन्यत्र विद्यमान 
ह । अतः उक्त स्थल मे इनकी प्राप्ति अयुतिदधो का है । जवयव तथा अवयवी के भौ इसी 
रीति से भय॒तसिद्धि समक्षना है । 


सिर्न 
1, 


१, ननु चायुतसिद्धौ यदि युतौ न सिद्धौ तदा कयौः सम्बन्धो घसिणोरेवाभावात्‌ । प्रकाश, 
प० १३३। 

२, मथायुतो सिद्धौ तथापि कयोः सम्बन्धः सम्बन्धिनो रधृथग्‌भूतत्वात्‌ । परृथग्‌भूतयोरेव 
सम्बन्धात्‌ । प्रका्ञ, प, १३३ । 

ह. अन्योन्यपरिहारेण पृथगाध्यषनाधिता इत्यथः । प्रकाशा; प° १३३ ॥ 





हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता १६& 


संयोग के स्थलों में यह्‌ प्राक्षि अप्राप्निपूवंकं होती है तथ) समवायके स्थलों में वहु 
भप्रात्ति नहीं रहती है--इस स्थिति के कारण समवाय सम्बन्ध फरुतः नित्य हो जाता है। 
यह अप्राक्षिके न रहते हुए प्राप्चि फरतः किस प्रकार से निव्यहो जाता है इसके विचार 
करने से प्रतीत होगा कि-संयोगरूप प्राप्ति के पुवं अप्राप्षि रहतीदहै। पूवं कारूमें 
अश्राप्षि के स्थान मं उत्तर कालम प्राप्षिही संयोग होता है । पूवं मे जिसका प्रागभाव था 
इस प्रकार प्राप्षिका नाम संयोग है। फक्त: प्रागभावके प्रतियोगी प्राप्ति ही संयोग है । 
अप्राप्ति का अथंदहै प्राप्ति का प्रागभाव । उक्त रूप अग्राप्ति जिसकी नहीं वह्‌ प्राप्ति 
अर्थात्‌ प्रागभाव के अप्रतियोगी प्राप्ति ही समवायदहै। इससे समवाय कोप्रागभाव के 
अप्रतियोगी कहा गया हैर | वह भावपदाथे होते हए प्रागभाव के अप्रतियोगी होनेसे 


` विना नहीं हो सक्ता है । अतः अध्राप्तिरदहित स्थलोंमेंजो प्राप्प्ि उसकी नित्यता सिद्ध 
हो जाता है| 


अजसंयोगाभावो वक्ष्यते, समवायस्य नित्यत्वश्च । प्राति पदेनेष 
वाच्यवाचकादिभावल्लक्षणसम्बन्धो न प्रसज्यते । एतदेव स्पष्टयति- 
आधायाधारभूतानामिति । स्वभावादाधार्याधारणं न तु आगन्तुकेन धमेणे- 
त्यथः । तत्र प्रमाणमाह-इ ह प्रत्ययदेतुरिति । इद तन्तुषु पटः, इह पटे 
छ्युक्लत्वम्‌, इह गवि गोस्वभ्‌ इत्यादयः (प्रत्ययाः) सम्बन्धमन्तरेण 
अचुपपयमानाः तं य वस्थापयन्तीत्यथंः । 


[ अज ( अर्थात्‌ नित्य अथवा विभु ) द्रव्यय का संयोग नहीं होता है यह 
आगे कहा जाएगा तथ! समवाय का नित्यत्व भौ ( आगे कहा जाएगा ) । प्राप्ति 
पद के कारण वाच्यवाचकभावादि रूपय सम्बन्ध मे समवाय लक्षण को अति- 
व्याप्ति निरस्त हुई यही “जआघार्याधारभरूतानाम्‌' आदि ग्रन्थ से स्पष्ट किया गया 
है । स्वभावतः अर्थात्‌ आएगन्तुक-धमं-निरपेश्च रूप.से आधायं ( अर्थात्‌ जाघेय ) के 
आधारण ही समवाय का बीज है । “इह प्रत्ययहेतुः” इत्यादि ग्रन्थ से उक्त 
आधघाराघेयभाव सें प्रमाण उपस्थित किया गथा है । “इस तन्तु मे षट है “इस 
पट में शुक्ल गुण है' इस गौ में गोत्व है' यह्‌ प्रतीति सम्बन्ध के विना उपप 
नहीं होता है इसी कारण से सम्बन्ध को व्यवस्थापित करतीदहै यही ग्रन्थ का 
तात्पये है । ] 


१. सा च ब्राप्तिप्रागभावः ; प्रकाशा; युर १३३ 
२. तथाच तद्रश्रतियोगीौ सम्बन्धः ¦ प्रकाश, पु १२३३ । 











२०० किरणावली 


धिथदरव्यो मे परस्पर की अप्राप्ति नहीं होती इस कारण उनकी प्राति अप्रापतिपू्वक 
नहोने से उनके संयोगो मे समवाय का लक्षण अतिन्याप्त होमा यह्‌ शद्धा नहीं होती । 
वयोकि विभुदरव्यों का संयोग स्वीकृत नहीं है । भतः वहां समवाय का लक्षण कौ अतिव्याप्ति 
भी नहींहो सकती है। 

पहले निवयप्राप्ति को समवाय कहा गया है । पद तथा पदाथ का सम्बन्ध नित्य 
है। -पदविकेष से पदा्थविदेष का प्रतिपादन हो' इ प्रकार ईरेच्छा ही पदपदाथं का 
सम्बन्ध है। ईश्वर की इच्छा नित्यहै। ईस स्थिति मे पदपदाथंसम्बन्व मे समवाय का 
लक्षण कौ अतिव्याप्ति की शङ्का हो सकली है! | इसका उत्तर यह्‌ है कि पदपदाथं का 
सम्बन्ध प्राप्तिरूपन होनेसे समवायलक्षणकौ अतिव्याप्ति नहीं होगी | अधार्याधार- 
भाव के नियामक सम्बन्ध को प्राप्ति कही जातौ है] अन्य सम्बन्ध को नहीं । वाच्यवाचक- 
भावादि सम्बन्धोंके नित्यहोनेपरभीवे आधार्याधारभावके नियासकन होने से वह 
प्राप्ति नहीं है। शह भी जानना आावक्यक है कि जहां बाधाराधेयभाव आगन्तुक कारण 
से नहीं परन्तु स्वाभाविक वहां आधाराधेयभाव का त्ियामकसम्बन्ध समवाय होता 
है । समवायल्प्‌ प्राप्ति के स्थरो में भयहा यहुहैः इष प्रकारप्रप्रीति होती है। षट 
अनुमव हौ आधाराधेयभाव को प्रमाणित करता है । दून तन्तुओौं मरे पट दहै (दहस प: र 
छण दे इस गो में गोत्व है' इन प्रतीतियों से तन्तु षे पटका, पट से शुक्गुण का 
गो ५ से गोह्व लाति का आधाराधेयभाव सिद्ध होता है। समवाय के स्थो भं 
जधाराचयमाव प्रतीत होता है यह्‌ सर्व॑वादिसम्मत है । 


वेरोषिकदर्शंन मे समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं है। अनुमान से ही समवाय 


सिद्ध होता है) 'इह त्यय हेतुः इस ग्रन्थ से समवाय कै विषय म अनुमान प्रयोग ४4 
५५ को गद है । तत्पं यह है कि (दून तन्तुओंमें पटदै' आदि प्रयोग से तन्तु | 
पट 9.44 की प्रतीति होती है । आधाराधेयभाव सम्बन्ध क्ते विना नहीं हौता 
है अतः उत अधाराधेवभाव-प्रतीति के नियामक केरूपसे तन्तु तथा पट नते सम्बध 
स्वकर करना भावरणक है| यह सम्ब ने निम्नलिित 

बन्ध ही समवा विषय मै निम्ना 
अनुमान का प्रोष होगा ह। समवायदहै। इस विषय 


र तः र | 
भावभ्रक ईह्‌ तन पट इत्यादि र्या आषाराधेययोः सम्बन्धनिमित्ता यथार्थाधाराधय 
कत्वात्‌; ईह्‌ कुण्डे बदरमित्य दि 


“कुण्ड बदरम्‌ प्रती भरतोतिवत्‌ । (भकार पृण १३ ५) 
चत त्‌ एइ हि | त ष 9 रछ् 
के कारण होता है। इष ५५ डण्डानुयोगिक वदरप्रतियोगिक श्रत्यक्षसिद्ध संयोग 


तकेबलपर जो भौ यथार्थ पेयम का 
| ५ यायं आधाराधेयभा 
होगो वे सब भौ सम्बन्धप्रपिक्ष होगी यह. नियम हो सकता है। उस नियसाधीन 


---__ 


१. अस्येहवरेच्छारूपतष। नित्यत्वात्‌ | प्राज्ञ, प 
५ 9 


म्ब्य 
तीति 
14 


ज 
जोक अक 
------ 


१३८ । 
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तन्तुषु पटः आदि प्रतीति मे आधारधियभाव का प्रकाश रहने घै वह्‌ प्रतीति भी 
सम्बन्धसापेश्च है स्वीकार करना होगा। क्णोकि पहले कहा गयाहै कि सम्बन्व 
आधारापेयभाव का नियामक होता है । | 


रगोक्त अनुमान के पक्षभूत आधाराधेषमाव कौ प्रतीतियोंके परिचायकरूपस 
"इह तन्तुषु पटः” यह अंश को दिया गया है। इसत सामान्यतया अधिाराचयभाव के 
नियामक प्रतीति-माध्र ही पक्ष नहीं है यहस्पष्टहै। एेसाकहने का अभिप्राय यहरहै कि 
"इह भ्रुतले घटः' आदि आधाराधेयभाव कौ ष्रतीतियों कै पक्ष में अन्तर्भाव रहने से वहु 
अनुमान मे अंशतः सिद्ध्ाधन दोष होगा । क्योकि घट तथा भूतल के आधाराधेयभाव- 
प्रतातिके नियामक रूप से उपस्थित उन दोनोंके संयोगरूप सम्बन्ध के धत्यक्षसिद्ध 
होने से वहां संयोगसम्बन्धसपेक्षता का अनुमान सिद्धसाधन दोषग्रस्त होताहै। इस 
प्रकार सिद्धसाधन दोष के -वारणाथं इहं तन्तुषु, पटः यह्‌ अंश का उत्छेख किया 
गथा है| 


धाराधेयभाव की प्रतीतियोको भी पक्ष वहिभूतही 


इसी प्रकार आनुमानिक भ 
आनुमानिक आधाराधेयभाव कै 


समञ्लना है | वहां उक्त अनुमानमें बाध दोष होगा | 
स्थलों मे पक्से साध्य का सम्बन्ध दहै इसलिए ही पक्षः साध्यवान्‌! इत्याकार आधाराधेय- 
भाव प्रतीत होता नहीं है । वयोकि अनुमान के पक्षम वसे ही साध्यज्ञात नहीं रहता है । 
व्याप्ति तथा पक्षधमंविरिष्हतुको पक्षस ज्ञात होकर "पक्षः साध्यवान्‌ अनुमिति होती 
है। अतः उन आनुमानिक भाघारायेयमावःप्रतीति मे सम्बन्धसापेक्षत्व-ल्प साध्यन 
रहने से अनुमान आंशिक रूप से बा दोपग्रस्त हगा \ एतदथं उन प्रतीतियों को पक्षम 
अन्तभूत नहीं किया गया है । ` 
(इह भूतले घटाभावः, इस प्रतीति में भी घटाभाव तथा भूतल का भाघाराधेय- 
भावस्पष्टहै। प्रभाकर के मत मे अभाव को अपने अधिकरण से अतिरिक्त पदाथ नहीं 
स्वीकार किया जाता ह । इर किए वहे प्रतीति में सम्बन्धसपेक्षता रह नहीं सकती । परन्तु 
आधाराचेयभावभ्रतीतित्व रूप हतु रहने -के कारण वहं हेतु साध्यग्यभिचारी होता हे । 
सतः पूर्वोक्तानुमान द्वारा समवाय प्रमाणित नहीं हो ६५ | इसके उत्तर मे कहना है 
कि आगे भाव को अधिकरण से पृथक्‌ पदाधं सिद्ध किया जाएगा । इससे वह्‌ प्रतीतिभी 
सम्बन्धसापेक्ष ही होगी । व्यभिचार का भ्ररन उठेगा हौ नहीं । | 
व्यभिचार की आशङ्का भकाश्षकारने को है 
उसकी व्याख्या मे विब्रुतिकोर ने कहा है कि उक्त.अनुमानमें सध्यनुत 'सम्बन्धसापिक्ञत्वः 
का -अथं यदि 'सम्बनिधिभिन्न-सम्ब्यसापिक्षतव' हो तो “इह .भूतले घटाभावः प्रतीति 
मे उक्त प्रकार सम्बन्धसापेक्षत्व न रहते .हए आधाराधेयभाव प्रतीतित्वरूप हेतु कै 


२६ 


दहु भते चटाभावः' प्रतीति मे जो 








२०२९ किरणावली 


रहने से वह हेतु साध्यन्यभिचारीहै। अतः उक्त अनुमान द्वारां समवाय प्रमाणित 
न होगा* | 


परन्तु हमारे विचार से पूर्वोक्त व्यभिचारशङ्का प्रदशनके मूल मे यह सभिप्राय 
परकादाकार का नहीं था, क्योकि उन्होने उक्त व्यभिचार कै उद्धारक व्यि उस प्रतीति 
म भी स्वरूप सम्बन्ध की अपेक्षा होती है यह कह्‌। हैर | अतः स्वरूप-सम्वन्ध-सापेक्षत्व 
रहते हए उष हेतु को व्यभिचारी कहना पूवं पक्षौ के लिए कैसे सम्भव होता । अतः यह 
व्यभिचार शङ्का प्रभाकर मतमेंदही है समन्चना होगा । 


पर्वोक्तं अनुमान मेँ यह शङ्का पुनः होगी कि (इह तन्तुषु पटः ब्रतीति मे सम्बन्ध- 
सापेक्षत्व सिद्ध होने पर भी समवाय की सिद्धि नहीं होती है। “इह भते घटाभावःः 
प्रतीति कै तुल्य यह प्रतीति भी अवयव तथा अवयवौ के ( भर्थात्‌ तन्तु तथा पट के) 
मथ्यस्थलीय स्व्रङूप-सम्बन्ध-साविक्ष हो सकती है । अतः उक्त अनुमान को समवाय का 
साधक कहना सम्भव नहीं है । इसके उत्तर म हम कह सकते ह कि लाववनज्ञान-सहकृत 
वह अनुमान स्वरूपातिरिक्त सम्बन्ध कोदही प्रमाणितक्रिणहे। कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि अनुयोगी तथा प्रतियोगियों के भेदके कारण स्वरूपसम्बन्ध भित्त-भिन्न हि यह्‌ 
सर्वंवादिसिद्ध है | उसे एक समव्राय कौ कल्पना कुतर होती है। वैशेषिक 
दशंन में अनु्ौगिप्रतियोगिमेद रहते हृए भौ एक ही नित्यस्म्बन्ध के कारण उनके 
आधाराधेयभाव स्वीकृत टै । अतः वह अनुमान काघत्रस्न की सहायता से जिस सम्बन्ध 
को सिद्ध करता है वह स्वरूप हो नहीं सकता हैर । 

उपरक्त सिद्धान्त म यह ज्ञद्का होगी कि तन्तुषटादिमें यदि खाघववक् एक तथा 
नित्य सम्बन्ध सिदध हो तब उसी युक्ति से घटामाव-भरतलादि में भी नित्य तथा एक 
सम्बन्ध सिद्ध होना चाहिए । वैशेषिक सम्प्रदाय यह अ।पत्ति को स्वोकार नहीं कर सकता 
है । कोक उनके मतत मै अवयव-जवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌+ जात्ति-व्यक्ति तथा 
निव्यप्रग्य-विरोष का सम्बन्धको ही समवाय अर्त्‌ एक तथा नित्य स्वीकार किया 
जातादहै। इभी कारण बभाव तथा भूत का सम्बन्ध को वह्‌ लोग नित्य तथा एकः 
घर्थात्‌ समवाय फह्‌ नहीं सकते ह । इसके उत्तर मं हमारा वक्तव्य है कि बाधक न रहने 
पर जवद्य ही घटाभाव तथा भूतलादि का सम्बन्ध मी नित्य तथा एक प्रमाणितहो 


१. ननु सस्वःन्धभिन्न-चम्बन्धनिमित्तक्घत्वं साध्यं, सम्बन्धमात्रनिमित्तकत्वं वा। आच 
दोषमाह इह घटे इति । प्रकाराविवृति, प° १३५ । 

२. तत्रापि स्वरूपवस्बन्धस्व सस्वात्‌ | प्रकाज्ञ, प° १३५ । 

३. न च तेनैबरार्थान्तरं लाघवादेकस्यैव सम्बन्धस्य सिद्धेः | स्वरूपसम्बन्धस्य च तत्तत्स्व 
रूपाटमकल्वेनानन्तत्वात्‌ । अकाज्ञ, पृ ° १५४५-६ | 





क्री बकाच्ककोगककनयोः 
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जाएगा । वैशेषिक सम्प्रदाय स्वीकार नहीं करते इसी कारण प्रमाण अपने प्रमेय को सिद्ध 
न करेगा यहु सम्भव नहीं । अतः हमें विचार करना होगा जि घटाभाव तथा भूतलादि 
के सम्बन्ध को नित्य तथा एक स्वीकार करने में वस्तुतः बाधकक्याहो सकताहै। वहां 
बाधक यह है करि- घटात्यन्ताभाव नित्य है इस स्थिति मं यदि उसके भुतखानुयो गिक 
सम्बन्ध को नित्य कहा जाए तो घट के माने के कारण परचात्‌ का में भी "चटाभाववद्‌- 
भूतलम्‌ इत्याकार आधाराधेयभाव की प्रतीति कौ आपत्ति होगी । क्योंकि घट की 
उपस्थिति से नित्य अत्यन्ताभाव की अथवा उसका भूतल से नित्य सम्बन्ध को हानि 
नहीं होता है । अतः घट की उपस्थिति कारम मौ भूतल घटाभाव तथा उसके सम्बन्ध 
के रहने के कारण वहां भ(घाराषैयभाव-प्रतीतिन होने का कारण नहींहि। वास्तव मं 
घट की उपस्थिति के पञ्चात्‌ “भूतलं घटाभाववत्‌ः इस प्रकार आधारषेय-माव प्रतीत 
नहीं होता दै। इसलिए भूतलादि के साथ घटाभावादिका आधाराधेयभाव का नियामक 
सम्बन्ध मनित्यहै। घट की उपस्थिति से नित्य अल्यन्ताभाव अथवा भूतल कौ किसी 
प्रकार हानिन होने पर भी उनके सम्बन्ध को हानि होती हे। सम्बन्धन रहने पर उस 
काल में आधाराधेयभाव कर प्रतीति नहीं होती । फक्तः शङ्का का कारण नहींदहै। इसी 
कारणस ऊाघव रहते हुए बाधक की उपस्थिति के कारण घटाभाव-मूतलादि के सम्बन्ध 
को समवाय कहना सम्भव नहींदहै। १ 

्श्धेषिकं सम्प्रदाय लाघव के कारण समवाय को नित्य तथा अभिन्न (अर्थात्‌ एक) 
कहता है । इस स्थति मे पट अपने भवयव तन्तु मं जिस सम्बन्धसे दै उसी सम्बन्ध से 
( एक जातीय सम्बन्धसे नहीं) घटम अपने अवयवमें रहतादहै, उसी सम्बन्ध से 
पटत्व पट मे, घटत्व घट मे, रूप भपने अधिकरण मे, रसादि अपने समवायिदेश् मं तथा 
आत्मत्व, द्रग्यत्व आदि जाति भात्मा आदि मे रहती है । आत्मा तथा आत्मत्वादि जाति 
दोनों नित्य ह । इस हतु उनके आधाराधेयभाव भी नित्य ही होगा| आधाराधेयभाव 
जहां नित्य होता है वहं उसके नियामक सम्बन्ध भी नित्य ही हीगा। आधाराधेयभाव 
नित्य होने पर उसके नियामक सम्बन्ध कभी अनित्य नहीं होता ह । अतः वैशेषिक सम्प्रदाय 
क। “समवाय नित्य हैः यह्‌ सिद्धान्त निश्चित हमा । 

परन्तु उक्त सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत समवाय के एकत्व कै विषय मे शङ्का होगी 
कि चट का समवाय कपाल मे जिस प्रकार है उसी प्रकार तन्तुमे भी होगा । क्योकि 
तन्तुमें पठ का समवायदहै। भोर स सम्बन्ध को अभिन्न कहा गयादहै। अतः 
तन्तु में पट का समवाय रहने से उसमें घट का भी समवाय रहेगा । इसी युक्तिसे पट 
घटत्व का तथा घट से पटत्व का समवाय भौ रहेगाः। वायु मे स्पशं का समवाय रहने के 
कारण उसमे रूप का समवाय भी रहेगा । इस स्थिति में तन्तु तथा पटके तुल्य तन्तु तथा 
घट का, कपाल तथा घट क तुल्य कपाल तथा पट का भआधाराधेयभाव की प्रतीति दुर्वार 
हो जाएगी । सम्बन्ध ही सम्बन्धिता का नियामक है । घटका सम्बन्ध यदि तन्तुमे दहो 
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अथवा पट का सम्बन्ध कपाल में रहने से उनमे अशधारावेयभाव्र कौ प्रतीत्तिन होने का 
कारण नहीं है । 


इस शद्धा पर प्रचलित साम्प्रदायिक्त युक्ति का उल्लेख के पडचात्‌ हम अपनों 
विचार प्रस्तुत करेगे । वस्तुतः कपाल के तुल्यही तन्तुमें मी घट का समवाय रहै । परन्तु 
रेस! होने पर भौ तन्तु तथाधट के आधाराघेयभावकौ प्रतीति नहीं होती हे । क्योंकि 
शद्ध समवायत्वनल्पसे समवाय घटाधारता का नियामक नहीं| परन्तु घट प्रतियोगिक- 
समवायत्व अर्थात्‌ ताद्यविशिष्टसमवायत्वल्पसे ही वह घटाधारताका नियामकं है । 
घट के तन्तुमे न रहने के कारण घट-प्रतियोगिकत्व-विरिष्ट-समवाय तन्तु मे नहीं रहता 
दे! {‡शि्टनिलूपित अधिकरणता छदढनिरूपित अविक्रणना से विलक्षण होती है । 
छदढधसमवायत्वावच्छिन्न-अधेयतानिरूपित-अधिकरणता द्रव्यादिपदाथंत्रय-साधारण होने पर 
भी घटप्रतियोगिकत्व तथा समवायत्व रूप धमंद्धावच्छिन्न अ।घेयतानिरूपित अधिकरणता 
केवर कपा मे रहती है तन्तु आदि द्रव्यान्तर मे नहीं । म¬: घटाधारतानियामकं विशिष्ठ 
समवाय तन्तुमंन रहनेसे (इह तन्तुषु घटः इस प्रकार तन्तु-घटके अ।घ।राघेयभाव 
प्रतीतन हौगा। इसी प्रकार अन्यत्र समञ्चना होग। | 


इस उत्तर को हन पर्वाप्त नहीं समञ्चते हैँ । क्योकि पूवंपक्षी तस्तु मे घट कां 
समवाय है इस हतु वहां घट कौ विद्यमानता को भी शङ्का किए ह| अतः बरहा घट नहीं 
है इस उत्तर से पूरवंपक्न निरस्त नहीं होता है। अततः घटप्रतियोगिकत्वविशिष्ट-समवाय तन्तु 
मँ नहीं रहता यह पूर्वपक्ञी क्यों स्पीकार करना चाहगे । अतः हम प्रकारान्तरसे शङ्का का 
समाधान कर रहैदहैँ। ययपि कपाल के तुल्य ही तन्तुमे भौ घटका समवाय है 
तथापि घटत्वांवच्छिन्नाधेयतानिरूपित अधिकरणता का अभिव्यज्जन का सामथ्यं कपाल 
काही टै पट का नहीं यह्‌ बस्तु कास्वभावदहै। इसी कारण (इहु तन्तुषु घटः" इस प्रकार 
आधाराधेयभाव प्रतीत नहीं होता है । नानादेशस्य घटों मे रहने के कारण घटत्व जाति 
का सम्बन्ध पटादिमं भौ स्वीकार करना पड़ताहै। उस स्थिति में पटादि का घटत्वाभि- 
ग्यज्जन का सामथ्य न रहने के कारण पठादि मे घडत्ववत्ता प्रतीत नहीं होता है । 
प्रस्तुत स्थल मे भी तन्तुमें घटका समवाय रहुनेपर भी वटाधिकररणता कौ अभि 
व्यञ्जकता न रहने के कारण तन्तु-वट का आधाराधेयभाव प्रतीत न होगा| 


समवायमें प्रमाणके विषयमे भी भ्याय तथा वैहेषिक भतोंने सेद है । नेयाथिक 
तन्तु-पट तथा कपारु-चट प्रभति में उनके सम्बन्ध का प्रत्यक्ष स्वीकार करते ह । उनके मत 
से किसी सम्बन्ध कै प्रतियोगी तथा अनुयोगीरूप सम्बन्धियों कै प्रत्यक्ष होने पर सम्बन्धं 
का भी प्रत्यक्ष स्वीकार करना है। दो सम्बन्धी के प्रत्यक्ष न होने पर उस स्थल मं सम्बन्ध 
क प्रत्यक्ष न्याय अथवा वैशेषिक किसी मत मे स्वीकृत नहीं है) तन्तु-पट, कपाल-धेटः 
जदि स्थलों मे दोनों सम्बन्धियो के प्रत्यक्ष होने से उनके अन्तराल मे स्थित सम्बन्ध कां 
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भी प्रध्यक्ष होगा । इसी लिए (इह्‌ तन्तुषु पटः' “इह कपाले घटः इस प्रकार आधाराघेय-> 
भाव को प्रत्यक्षप्रतीति सम्भव होगी । नेयायिक समवायत्व रूप से अर्थात्‌ नित्यसमस्बन्धत्व 
रूप से समवाय का प्रत्यक्च स्वीकार करते ह समञ्चना डीक नहीं है ' क्योकि नित्यसम्बन्ध- 
रूप समवाय का प्रात्यक्षिक ज्ञान सम्भव नहींहै। जो वस्तु प्रागभाव तथा ष्वंसका 
प्रतियोगी नहीं है उसका प्रस्यक्ष द्वार ज्ञान नहींहो सकतादहै। हम {जिस वस्तुको देख 
रहै है वह कभी त्रिनष्टन होगा यहु प्रव्यक्षसे ज्ञात होना सम्भव नहींदै। इसी लिए 
तन्तु-पटादि के स्थल मे सम्वन्धत्व अथका भयृतसिद्धत्व प्रकारसे ही सम्बन्ध की प्रात्यल्लिक 
प्रतीति स्वीक्रत हई ह समवायत्व प्रकारसे नहीं । इस दहेतु न्यायमतत मे भी उन स्थलोमें 
सम्बन्ध का समवायत्वं रूपसे प्रतीति अनुमानसेही सिद्ध होती है| विक्ेषतया अनन्त 
सम्बन्धियों के सम्बन्ध को अभिन्न कह गयारहै। हसी किए समवायक्रा ईर्त्व अथवा 
भभिन्नत्व भी प्रत्यक्षरूपसेज्ञातहो नहीं सकता | इस स्थिति में भी वन्तु-पटादिमें 
सम्बन्ध के युतसिद्धत्वं का अभाव प्रव्यक्षरूपसे ज्ञात हो सकताहं। इस अयुतसिद्धत्व 
को लेकर ही तन्तु पटादि मे सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता हं । इसीलिए नंयायिक उन स्थलों मे 
समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते है। 


वैशेषिक शास्र पे समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकृतन होने पर भौ अवयवमें 
अवयवी के आधाराघेयभावकी प्रत्यक्षप्रतीति द्रव्य में गुण, कमं तथाः जाति के आधारा- 
धेयभाव कौ प्रत्यक्षप्रतीति स्वीकृत है। इह तन्तुषु पटः आदि प्रात्यक्षिक आध।राधैय- 
भावके बर पर युक्ति वारा वैशेषिकं मत में समवाय को सिद्ध किया गया हे। इह तन्तुषु 
पटः प्रतीतिमे समवायक्रा भानन होने पर भी तम्तुत्वावच्छिन्नाधिकरणता--निरूपित- 
समचाय~सम्बन्धावच्छिन्नाघेयता ही पटरूप विशेष्य मे विशेषण रूप से प्रत्तिभासित हु है । 
युक्तो घटः" अदि प्राह .क्षिकप्रतीतिमे घटमे शुक्लसूपके समवायका भानन होने 
पर भी शुक्छरूपगत प्रकारता वस्तुतः समवायसम्बन्धावच्छिन्न है समक्षना होगा । व्यव- 
सायात्मक ज्ञान मे व्रकारता विक्ेष्यता आदि ज्ञानसम्बन्धी धर्मो का भान नहीं होता हैँ। 
इसी कल्िए व्यवसायं समवायके भानन हीने प्र भी तद्गत प्रकरास्ता का समवाय 
सम्बन्वावच्छिन्न होने में कोई बाधा रह नहीं सकती दहै। प्रकारांश्च मे सस्बन्धके सानन 
होनेसे ही प्रकारता सम्बन्धावच्छिन्न नहीं होगी इसके अनुकूल कोई युक्ति नही है । इसी 
किए वैशेषिक मत में समवायके भानन होने पर भी “इह तश्तुषु पटः (अयं वटः शुक्लः 
आदि प्रात्यक्षिक भरतीतिकी विपरीतबुद्धि कै प्रति प्रतिबध्य तिबन्धकमाव कल्पनाका 
व्याधातन होगा । प्रकारांश्मेंभनन होने पर भी प्रकारता वस्तुतः समवायसम्बन्वा- 
वच्छिन्न हौनेसे अना्यासि ही प्रततिवध्यप्रतिबन्धकभाव की कल्पना हो सकती है । विहेष्य- 
विकशेषणभाव अथवा आधाराघेयभावप्रतीति मे सम्बन्धज्ञान कौ आददयकता नहीं, स्व- 
रूपसत्‌ सम्बन्ध कौ ही आवश्यकता है - इसी अभिप्राय से वेरोषिक सम्प्रदाय समवायकै 
अप्रत्यक्ष होने पर भी आधाराधेयभाव की प्रात्यक्षिक प्रतीति स्वीकार करते ह । प्रतिवध्यः 
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प्रतिवन्धकभाव की कल्पनामें भी स्व्पसत्‌ प्रकारता तथा विशेष्यता को ही आवर्यकर्ता 
है उनके ज्ञाव की भआावर्यकता नहीं होती है! इसीलिए सम्बन्धका भानन होने परभी 
"शुक्लो घटः' आदि प्रात्यक्षिक प्रतीति कौ बिपरीतवृद्धिप्रतिबन्धकता अव्याहत रहेगी । 


वैरोषिक मतं पँ समवाय का लौकिक प्रत्यक्ष निम्नोक्त कारण से स्वीकृत नहीं है । 
गण गुणी आदि के समवायष्टम्बन्ध स्वीकार करने पर ल्ह समवाय किस सम्बन्धसे रहेगा; 
पूनः उस समवाय का सम्बन्ध भी किप सम्बन्धसे रहेगा, इसा प्रकार समवाय उस्तका 
सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का सम्बन्ध निरवधि यहु प्रन उठता रहैगा। इसी कारण 
वेशेषिक मत में समवाय को स्वात्मस्थित्िक अर्थात्‌ सम्बन्धान्तरनिरयेक्षस्थितिक कहा 
जाता हे । इस स्थिति मं समवायके साथकिसौीका भी सम्बन्धान्तर नहीं रहता है । अतः 
समवाय के साय इन्द्रियों कौ किसी प्रकार वृत्ति अर्थात्‌ संयोग, संयुक्त समदाय संगुक्तविभ- 
पणता आदि सम्बन्ध न होगा । इनमे से कोई सम्बन्ध न रहने से लौकिक प्रत्यक्ष नदीं होता 


दै । इसीलिए समवाय का प्रत्यक्ष स्वीडृत नहीं टा हे | तथा पूर्वोक्त अनुमान द्वारा समवाय 
को सिद्धिको गयीहै। 


-गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिः विरोपणविञेष्यसम्बन्धविषथा वि्षि्बुद्धित्वात्‌ दण्डिपुरुष 
इति विशिषटवुद्धिवतुः इष अनुमान के वर पर शङ्गोवटः भादि प्रात्यक्षिक प्रतीति में 
समवाय का मान सिद्ध करने का नैयायिकोंकी चेष्ठा सद्धत नहीं ह । पूर्वोक्त इस्दरियवृत्ति 
५ न रहने से उक्त भनुमान दवारा समवाय का प्रात्यक्षिक मान सिद्धन होगा । अत्तः 
नयायिकां के विरोधो अनुमान से वैशेषिक सिद्धान्त की किसी प्रकार हानि न होगी । 


अथ अन्येऽपि शक्तिपंस्यासाद्शयादयः किं नोदिशा इत्यत्र 
आह--"एवगू"* इति । एवघ्ुक्तंन कमेण धरपिणाद्रदे्ः कृतो भर्मेर्विना 
धमा एव प्रं नोदिश ' । शक्त्यादीनाप्‌ एष्वेवान्तमोवात्‌ । तथा च 
भयम्‌| पदप च सामाम्यविशषसमवायानां रक्षणम्युक्तं तथापि 
ह अन्ुतपादनात्‌ अनुक्तकत्पतया “शः कृतः” इत्याह । 


4. (५ ला ताद्र्य आदि अन्य पदार्थ भी ह, उनका उदक्च क्यों नही 
धमियों का उहेश ९ 0 ५ मः अर्थात्‌ उर्लिखित क्रम से धर्मो को छोड़कः 
(अ नार ५, था। जो केवल धमहीहैवे उहिष्ट नहीं हृए । करयोकि 
होगे । बह ( अर्थात्‌ 1 (ध) इने ही ( अर्थात्‌ धमय में हौ ) अन्तर्भकत 
त च 1 आगे कहा जाएगा । यद्यपि सामान्य विशेष तथा 


१. एवं धर्मविना घषिणासुह्‌ तः । प्रशस्तपाद ष्‌ ५ | 
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न का लक्षण भी कहा गथा है, तथापि वह यहां प्रतिपादित न हने से अनुक्त 
श ही हआ है । इसीलिए ही “उदेश; कृतः? कहा गया । ] 


८एवं धर्मेधिना धर्मिणामुदेशः कृतः! इस प्रशस्तपाद के ग्रन्थ का यथाधरुत अथं स्वी- 
कार करने पर प्रस्तुत ग्रन्थ वृत्तानुकोर्तनमात् हो जाता है । अर्थात्‌ पह ग्रन्थकार जो कुछ 
१६ ह उसी की पुनरावृत्ति होती हे। इससे पूवं को पंक्तियों दारा मस्थकारने धर्मोका 
उदेश नहीं किया है | पुनः इमे कहने कौ अवदयकता नहीं थो । इसकिए यह ग्रन्थ किसी 
भाशङ्का के उत्तरम कहा गया है उदयनने इसी का ष्टि के लिये प्रस्तुतग्रर्य के अवतरण 
मे कहा है कि प्रभाकर मत मे शक्ति, संख्या तथा साद्श्य को पदार्थान्तर केरूपसे स्वीकार 
किया गया है। परन्तु वैशेषिक मत कै अनुसार पदार्थो के उरे करते हृए प्रशस्तपाद के उन 
पदार्थो के उहेश न करने से अर्थात्‌ उन पदार्थो के विषय मे मौन धारण करने के कारण यहं 
शद्धा होती है कि ्चक्ति, संख्या तथा साद्य का खण्डन अथवा उहेरान रहनै के कारण यहं 
पदाथं विभाग या उरश न्यूुनतादोषुक्त दै । ईष आशङ्का के उर मे श्रशस्तपार के ग्रन्थ 
का अवतरण समक्ञना होगा| यह दिचारणीय हे कि उक्त शद्धा का प्रस्तुत ब्रन से समा- 
धान किम प्रकारसे हो सकता है। प्रशस्तपाद ने कहा है कि पृं पंत्रितयों दारा धर्मो को छोड 
कर केवर घ्नियों करा उटेश किया गया है । पदार्थो के धर्मं के विषय मे उदशग्रन्य मे कुछ 
भौ नहीं कहा गय। है । वहां घर्मो को अ{लोचन। अप्रासद्धिक भी होता ॥ इसके आगे 
साधम्येवैधम्थंप्रकरण मे आलोचित धमं वस्ततः पूर्बोक्त ध्भियों के अन्तगंत है । उदेश- 
प्रन्थ में उन्होने गुणों का उल्लेख किय। तथा सावम्वेधम्य प्रकरण में उन्हीं गणल्प धर्मियो 
को द्रव्य के धमंखूपसे कहा गया हे। साधर्म्यवंधस्यं प्रकरण मे जिस धर्मी के जो धमं कहं गये 
हँ वह पूर्वोक्त धरमियों के अन्तगं ही दे । शवितः संख्पा? साद्य आदि घमं उदि द्रव्यादि 
धर्मी के अन्तग॑त होने से, अर्थात्‌ उक्त घर्भियो से पृथक्‌ पदाथं न होते से उदेश ग्रन्थम 
उनका उल्ल आवश्यक नहीं था । अतः शवित, संख्या तथा साद्स्य षड्विध पदार्थौ मं 
मन्तर्भुकत होने के कारण उदेश ग्रन्थ मे उनके पथकृरूप से भगुर्लेख व्यता = । 19 
नहीं ह । उदे ग्रन्थ मे उनका उल्लेख करम ही अन्याय्य होता । यही उदयनाचाये की 
ग्याङ्या का अभिप्राय है। 
को पदार्थान्तर अर्थात्‌ वैशेषिकसम्मत 
गुण, कमं श्रादि सब 
साधारण धमं वैोषिक 


थ से शक्ति 
गया है । क्योकि दन्य, 
प्रकार सकरपदाथं 


करमारिख भहु के तन्त्रवातिक भ्र 
द्रव्यादि षट्पदार्थोँ के अतिरिक्त ही कही 
पदार्थो ही शक्ति है प्रतीत होता है । इस 
स्वीकृत षट्‌ पदाथं चँ अन्तभरंत नहीं हो सकता ह 
वाधारण-धमं हो सकता दै परन्तु शक्ति का अभाव मे अस्तभ 


द - ~^ क 0 त 


वि नहीं किया जा सकता है । 


स्वभावतः । तन्त्रवातिक, १९ ३७८ । 


१. शक्तयः सवं मावानां नानुषोञ्याः 


| वैशिक मत ञं अभाव षट्पदाथं- 
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वयोकि शक्ति भावपदाथं है। शक्तिकाद्रभ्य मे अन्तम नहीं हो सकता हे । क्योकि 
वह गुण मे.भी रहती है । द्रव्य कभी गुण सें आधित नहीं होता । शक्ति गुण, क्रिया, जाति 
जादि पदार्थो मं अन्तभुक्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वह्‌ सामन्यमें भी रहती हे । समर्वाय 
भटुमत में स्वीकृत वहीं है। इस लिए शक्ति का भन्तर्भाव समवाय मे भौनदींहो 
सकेगा । फएरतः वैरेषिक स्वीकृत पट्पदाथं के किसी मे शक्ति कां अन्तर्भाव नहीं हीगा। 
वह्‌ पदार्थान्तर ही होगा । 

मानमेयोदयकार भटूमतानुसार प्रमेयो के वणंन करते हए शक्ति को गुण मे अन्तर्भुक्त 
किए" । वे सम्भवतः गुणादिका निगुणत्व स्नीकार नहीं करते हैँ । कथोंक्षि पृथक्त्व 
संख्या, जादि बण गुणों के धरमरूपसे प्रतीत होते हँ । “रूप रसस पृथक्‌ हैः ( रूपं रसात्‌ 
पृथक्‌ “एक रूप दै" ( एकं खूपम्‌ ) आदि बाधरहित प्रतीति के कारणं कोई-कोई युण 
गुण मे आश्रित है यह श्रतीत होता है । अतः उन्होने शक्ति का भी गुण मे अन्तर्भाव 
कियाजा सकता है सश्चते है । परन्तु गुण म विशेष कोई गृण रहता हे यह्‌ बति 
कुमारिल भटुकी किसी पंक्ति द्वारा समर्थन नहीं कर पाए्है। हमे कुमारि भटर को 
हस रकार कोई सौ पंक्ति प्राप नहीं हुई निसस्े उक्त मत का समर्थन हो | अतः मान 
मयोदथकार केमतको हुम भटुमतके ल्पसे स्वीकार नहीं कर सकते हैँ । गुणादिके 
[गिल व्यन्त प्रसिद्ध सिद्धान्त है । हस विषथ मे मतभेद रहने पर भदटरपाद अवय 
हा किसी न्‌ किसी अवसर पर उसका उल्लेख किए होते । लास्रदीपिकाकार शक्ति को 


र ठे ५ ॥ 
8 परह के हैः । अतःःहमशक्तिका पदार्थान्तरत्व ही कुमारिकसम्मत है सम 
स्ह है। 


शक्ति वयो स्वीकार करते ह इसका कारण मीमांसक सम्प्रदाय निम्नलिलित रूप 


(५४ (द ५ बीज से भङ्कुरोत्पत्ति तथा वह्भिसे दाह होताहै। बीज न रहने पर 
स्वाति नहीं तथा बह्धि के जमावमे दाह नही प ती 
व्यतिरेक केकःरण ह) बी ह नहीं होतादहै। इस प्रकार 


ज तथा बहि को ङ्ुर तथा जातादे। 
र ह का कारण कहा 
परन्तु बोज यंदि बीजत्व 4 ००८९ न 


मवा अन्य किसी ष्मकेका 
वाहु भौ यदि उक्तप्रकारसे कारण सितो 


रहने के कारण गङ्रोखत्ति षयो न 
प्रयोग से प्रज्वलित व्ल 


रण अङ्कुर का कारणही ८ 
। भजित अथवा मुषिकाघ्रात बीज मँ क6- 
0 रो होती ? इसी प्रकार मणि, मन्त्र अथवा भौषधी ५१ 
१ ६९ दाहं व्यो नहीं होता दहै १ अतः यहु स्वीकार कर 

होगा कि बीज अथवा वह्लि मे बीजत्व अथवा वहित से तिरि 4 धमं होता 


जिसकेकारणनीज से अ र ; 
ङ्र तथा रबा = < क 
उपस्थिति रहने पर बीज तथा पह पे दाह होता हे। उस धमंको; [ज तत 


= 9 वहि अङ्क तथा दाह उत्पन्न करता है, उसे मीमांसक च १ 





१, मानतरेयोदय, ¶० १००। 
९, शाष्रदोपिका, पृ ८० | 
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कहते है । बीज या वहि म इसकी उपस्थिति के बिना बीज या रवानि अङ्कुर अवा राह 
उत्पन्च कर नहीं सकता है । बीज या वद्धि मै अङ्कुर अथवा दाहकारणल्व अन्य प्रकारसे 
उपपन्न नहीं होता है। इती लिए शक्तिूप पदार्थान्तर की सिद्धि होती है । भन्य प्रकार 
से उपपत्ति न होने के कारण जो कल्पना कौ जाती है उसे ही अर्थापत्ति कहते है ° । यद्यपि 
तन्तरवात्तिक मे कुमारिलने किसौ-किसी स्थान मे दाक्तिषफो अनुमान का विषय कहा हे 
परन्तु वह अनुमानशब्द से अन्यथानुपपत्तिमूलक अ्थपित्तिरूप अथं ही ग्रहण करना 
उचित दहे। क्योकि भहुपाद ने श्लोकवा त्तिक के अर्थापत्ति प्रकरण मे ही चक्ति की 
भालोचना कीदहै। पाथेसारयि मिध्रने भी शाखरदीपिका म अर्थापत्तिको ही शक्तिः 
के विषय में प्रमाण कहा हैर | प्रस्तुत शङ्काके उच्तर मे कहा जा सकता है कि बीजत्व 
पुरष्कृत बीज अथवा वद्धिस्व पुरष्कृत वह यथाक्रम अङ्कः तथा दाह के प्रति कारण होने 
मे बाधा नहीं | क्योकि भजन अथवा मुषिकाच्राण अङ्कुरोत्पत्ति के, तथां मणि, मन्रतथा 
ओषधि दाहोत्पत्ति के प्रतिबन्धक होने से तत्तत्‌ स्थलों भें अङ्करोष्पत्ति अथवा दाहोत्पत्ति 
तस्पित्ति नहीं होती 


नहीं होती है । कारण के रहते हृए प्रतिबन्धक क उपस्थिति म कायं 
त्लिखिन प्रकार से अन्यथानुपपत्ति के कारण शक्ति 


यहु अनुभवसिद्ध दहै । भतः उ 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । परन्तु मासक मत मे आध्राण अथवा भजन क्रिया के 
से अङ्क रोत्पत्ति देलौ नहीं जाती है । 


नाल के परचात्‌ काल में भी भजितया भाघ्रतिबीज 
इसलिए अंक रोत्पत्ति मे अर्जन या बाघ्राणको प्रतिबन्धक स्वीकार करना उचित नहीं 
है। अतः भाघ्राण या भर्जन क्रिया सते बीज की अंकरुरोत्पादिका शक्ति विनष्ट होने फे 
कारण शक्तिहीन बीज से अंकररोत्त्तिन होगी । इसी प्रकार मणि; मन्त्रादि प्रयुक्त हीने 
पर दाहानुकूल शक्ति नष्ट होने के कारण त ह्ि शक्तिहीन होने से दाह को उत्पन्न नहीं कर 
सकता है । सवत्र कार्यानुकूल शक्ति ही करारणतावच्छेदक होगी बीजत्व था वहस्व नहीं । 
अखौकरिक यागादि मेँ यागादिनिष्ठ स्वर्गानुदुलशक्ति तथा क्लणस्थायी यांश के विनाज्ञ कै 
पश्चात्‌ वह शक्ति आत्मनिष्ठ हौती है। मीमांसका क्री कल्पनानसार हम सहजशक्ति, 
आधेयशक्तिः तथा शब्दश्क्ति भेद से शक्ति को तीन प्रकार कह सक्ते हं । बीजादि को 





१. तेनार्थापत्तिपृवंत्वमन्र यत्र च कारणे | 
का्यदिक्ञंनतः शक्तेरस्तित्वं सम्प्रतीयते ॥ 
कार्यस्य ननु लिङ्धत्वं न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । 
इष्टा चम्बन्धिताञ्चैषा शक्तिगेस्येत नान्यथा ॥ 
इलोकवातिकष, अर्थापत्तिषरिण्छेद, ४७-४८ । 
२. शक्तिः कार्थातुमेयतवाद्‌ यक्गतैवोपयुञ्यते । 
तद्गतैवाभ्युपेतव्या स्वाक्षयान्याश्रयापि वा | 
तन्त्रवार्त्तिक १० ३९८, लञाश्लदीपिका, पृ 2० 
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अंकुरजननर्शाक्त आदि को सहजशक्ति; प्रोक्षण तथा अभ्यक्षणादिनन्य यज्ञीय धान्यादिगतः 
शक्ति को अधेयशक्ति तथा पदों मे भथंबोधानुकुल अन।दिशक्ति को चाण्दात्ति समक्ता 
चाहिए । बीज अपने उत्पादक सामग्री से अंकुरोत्पादनशक्ति प्राप्त होता है। इसी कारण 
वह सहजशक्ति ६ । ध्रीहीन्‌ प्रोक्षति" आदि श्रुति के अनुसार प्रोन्रण करने षर तरीही 
भादि यागोपयोगी होते ह अन्य व्रीही नहीं । ब्रीही की उत्पत्तिकाले वह शक्ति नहीं थी । 
प्रोक्षण के पदच।त्‌ वह शक्ति उत्पन्न हुई । इ्ीलिए।उसे आयेययक्ति कहते ह । सीर्मासक 


मत मं शब्द नित्य होने से उनकी अथंप्रतिपादन शक्तिको सहज या आधेय नहीं कडा 


जा सकता है । क्योक्ति शब्द के उत्मादकसाभग्रीन होने से, अथवा भरुत्तिविदित किसी 
क्रिया से वह क्शक्ति नहीं आततीदहे। 


प्रभाकर मतम भी क्ञक्ति पदार्थान्तर है।* सवंपदाथं-साधारण होने के कारण 
शक्ति का अन्तर्भाव द्रव्यादि षड्विध पदाथं में नहींहो सकतादहै। तथा पूर्वोक्त युक्ति से 
ही प्राभाकर मतम भी शक्ति सिद्ध होताहै। भाट मतसे प्रभाकर मत का विशेष यह हं 
कि प्राभाकर मत मे अनुमान भी ्ञक्तिमे प्रमाण है केवल अर्थापत्ति नहीं क्योकि 
शालिकनाथ ने अनुमान प्रकरण मे अच्षटस्वकप शक्ति अनुमान द्वारा भी सिद्ध होती है 
कहा है ।२ प्राभाकर मत में अर्थापत्ति शक्ति का प्रमापक नहीं समक्न ठीक नहीं| अनुमान 
कै तुल्य ही अर्थापत्तिसे भी र्शाक्त सिद्ध हो सकती दहै। प्रमाणो की आलोचना मेँ इसको 
विस्तृत आलोचना की जाएगी | 


मीमांसक लोग बीजादि मे अंकूरादिक।रणता अन्य प्रकार से उपरपन्न नहीं होती 
अतः बीजादि में अंकुरजननशक्ति स्वीकृत हूभा समक्षते है । वैरोषिक मत मं यह्‌ अन्यथानु- 
पपत्ति स्वीकृत नहीं है । क्योकि अन्य प्रकारे भी शक्तिकी कल्पना किए बिनाही बीजादि 
की अंकुरादिकारणता की उपपत्ति हो सकती हे । उनका अभिप्राय यह्‌ है कि बीज 
पुरष्कृत बीज अथवा वद्लत्वपुरस्कृत वह्ि ही अंकुर अथवा दाहका कारण हौगा। 
जिस स्थल मे घरुषिकाघ्राण आदिके कारण बीजसे अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है वहां किसी 
प्रतिबन्धक विरोधी गुण की उपस्थिति के कारणहीवैञ्चाहोतादहै। कारण के रहते हृष 
प्रतिबन्ध क उपस्थित रहने पर कार्थोत्पत्ति नहीं होती यह सवंवादिसिद्धहै। प्रस्तुत 
स्थल मे भजंन अथवा मुषिकाघ्राण को अंकुरोत्पत्ति का प्रतिबन्धक दहस कारण से 
स्वीकार नहीं करना सम्भव है कि भजंन अथवा आघ्राण क्रियाकेनाशदहो जनिपर भी 
बीज से अकुरोत्पत्ति नहीं होती है। इसच्एि भजन अथवा मुषिकाघ्राणसे बीज मं 
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१. अतः पहार्थान्तरमेवेदं शक्तिव॑त्‌ संह्यावच्चेति प्रमेयपारायन एवोक्तमुं । प्रकरणपनच्चिका,. 


प० ११०-११। 
२. सवं भावानाच्च श्नक्तिरदव्टस्वलक्षणापि कार्येणानुमीयते । प्रकरणपन्िका, १० ८१ 














हिम्दो-अनुवाद-ग्यास्यासहिता ९११ 


अकुरचिरोधौ किसी गुण कौ उत्पत्तिहोती है लिसदहेतु उस बीजस अंककुरोत्पत्ति नहीं 
होती है । भजंन अथवा अशच्राण क्रिया के नष्ट होने पर भी वह्‌ विरोधौ युणके रहने के 
कारण उम बीज से पुनः अक्रोत्पत्ति नहीं होती} इस रीतिसे बौजत्व-पुरस्छृत बीज से 
अङ्कु तोत्पत्ति कौ उपपत्ति होने से अन्यथानुपपत्ति के कारण शक्तिरूप पदान्तर कल्पित 
नहींहो सक्रताहै। यद्यपि इस रीतिमें भजंनादिसे बीज मे अङ्कुरोत्पत्ति विरोधीगुण- 
विहोष की कल्पना की गयौ है तथापि यह्‌ कल्पना सवंसम्मत गुणपदाथंको ही कल्पना 
हं । तथा शाक्तिरूप पदार्थान्तर की कल्पनां से ल्चुतर होने से सिद्धान्तानुसासो है। क्प 
पदार्थो से उपपति होने पर आचार्यगण कल्पित काञआश्रय नहीं क्ते हं । मन्त्रप्रयोग के 
स्थर में प्रयोगकर्ता में दाहविरोधी अच्् की उत्पत्ति होती दहै।* उसीके कारण दाह्‌ प्रति- 
रुद्ध होता है । यह अदृष्ट अभिमन्त्रित अग्निसे दाहुका प्रतिबन्धक होने से अन्य अग्नि 
जन्य दाह की अनुपपन्तिन होगी । आौषधिप्रयोगकेस्थकमें भी कौलावतीकार ने प्रयोग- 
कारी पुरूष का अद्ष्टविरोष द्वारा ही दाह्यवस्तुमे अग्निसंयोगके रहने पर भी दाहाभाव 
होताहै कहा हैर । परन्तु इस प्रकार की कल्पना कौ आवेक्ष्यकता नहींहै) हमारे विचार 
से प्रजिप्त ओौवधि कै रहने के कारण डाहाभावहोतादहै। भतः उक्त ओषधिको हौ दाह 
का प्रतिबन्धक कहा जा संक्तादटहै। 


प्रभाकर मत र्मे संख्या भी षट्पदार्यात्तिरिक्त पदाथं हैँ । तन्त्ररहस्यमं इसका 
उल्लेख है ।९ लीखावतौी में संख्या के अतिणिक्तिपदा्थेत्व का खेण्डनसे प्रतीत होता हे 
कि प्राचीन काल मभौ प्रभाकर मतम संख्या अतिरिक्त पदाथेके स्पसेहौी स्वीकृत 
थी }] आचार्यं उदयन भी उस मत का खण्डन किए ह| प्रभाकरमत वाके कहते रै कि 
वैरोषिककशषाखसम्मत षट्पदां में इस प्रकार कोई पदाथं नहींहैजो षद्पदाथं-साधारण 
हो । संया समस्तपदाथंसाधा ण धमंहोनेसे वह्‌ षट्‌पदार्थातिरिक्त ही होगा| एक 
अक्व;, एक पुस्तक आदि अवाधित प्रतीति द्वारा एकल्वादि संख्याञों का द्रव्याश्रितत्व 
सिद्ध है । एक रस, एक क्रिया, एक जाति आदि अबाधित प्रतीति हारा गण क्रिया, 
जाति आदि पदार्थोनेंभी संख्या का आश्रयत्व सिद्ध होतादहै। अतः संख्या सकल 
पदायंकाही साधारणध्रमं है स्वीकार करना आवश्यक है। इस रीतिसे सस्या का अति- 
रिक्त पदाथेत्व कौ सिद्धिको जातीहे) 
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१. लोलावती, पु° ५६। 


३, श्रौषधिल्िप्तकाष्ठादिषु कथमदह्‌ इति चेन्न । तच्नापि जो्बधिदेपकारिपुरषसमवेता- 
हठटश्य दाहुप्रत्तिपक्षभ्‌ तस्योत्पादन।त्‌ । जोलावती, प° ५६७ । 

३. व्रव्यगुगकमं सामान्यसमकायन्ञक्तिसंख्यासाहशहयान्यष्टो वदाथः । तनत्त्ररहस्य, पु० २०1 

४. ल्ीलावतो पु ३४३। 
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परन्तु वेरोषिकवादी का कहना है कि एकं गुण, एक क्रिया आदि प्रतीति द्वारा 
संख्या को सवेपदाथंसाधारण धमं सिद्ध नहीं किया जा सकता है । भिन्नप्रकार सम्बन्ध 
के कारण भी उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति हो सकती हे । रूपरसादि गुणों मे, उत्धेपणादि 
क्रयायो मे, घटत्वादि सामान्ये मे संस्या समवायसम्बन्ध से आधित न होने परमभी 
संख्या के समवायी द्रव्यमें गुण, क्रिया तथा जाति के समवेत होने के कारण समवाय 
घटित सामानाधिकरण्य सम्बन्ध अर्थात्‌ स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्धसे गुणएदि से सख्या 
का सम्बन्ध होता हे। इसीलिए गुणादि पदार्थो पे समवायसम्बन्ध से संख्यान रहने पर भी 
उन पदाथा मे संख्याघ्रयत्व की प्रतीत्ति हो सकती है | अतः पूर्वोक्त युक्तिसे सख्याका पुथक 
पदाथंत्व सिद्ध नहीं होता है । 


वि त € † 

साद्य भी प्रभाकर मते षटूपदाथ से अतिरिक्त पदाथंहै। 'गोसद्शो गवयः 

प्रतीति से एक द्र्य प अन्य द्रव्य का साद्दय, रूपवत्‌ रसोऽपि इद्दियग्राह्यः आदि प्रतीति 
से एक गुण में गुणान्तर का साद्य, 'गोत्वमिव अरवत्वमपि नित्यम्‌" आदि प्रतीति से एक 


जाति में जात्यन्तर का साद्दय सिद्ध होता है । इन अबाधित प्रतीतियो से सादृश्य का सवं- 


पदायंसावारणत्व सिद्ध है। सव॑पदार्थसाधारण धमं होने के कारण साद्दय अतिरिक्त 
पदाय होगा । वैशेषिक मत में उक्त युषितयों से अत्िरिनत पदाथेत्व कौ सिद्धि नहीं होती है। 
क्योकि प्रथम उष्टन्त मे शद्ध; स्र आदि द्रव्य ही गवय मे गोसाद्दय है द्वितीय उदाहरण 
भ इन्द्रियजन्यज्ञान विषयत्व ही रसमेंरूप का साह्य दै, तृतीय स्थ में ध्वंसाप्रतियोभित्व 
ही अश्वत्व मं गोत्व का साद्य है। इसी प्रकार अन्य स्थकलांमे भी साद्य का स्वरूप 
समश्चना होगा | स्थर भेद से साददय भिन्न भिन्न तथा द्रव्यादि षटपदा्ंे ही अन्तभूत 
होने केकारण उसको भतिरिक्त पदाथं रहना कदापि उचित नहीं है| प्रभाकर मतवादी 
साद्द्य को सवत्र एक प्रकार होते हए सव पदार्थो मँ वर्तमान है यह समञ्ञकर ही उसको 
२ रपदाधसाधारण एक धमं होने से गतिरिकत पदाथ स्वीकार करते ह परन्तु भिन्न 
स्वीकार नहीं किया गया दे^। ४५ मे 1 ५ प सादह्य को कतिरिङ्त पदाथ 

१ बहुलावयवसंयोग भादि को ही अर्थात्‌ प्रतियोगि- 


गत गुण-क्रिपादि-सथा- 
4 चमान-जातीय गुण, क्रिया आदि को ही अनुयोगिगत साद्य रूपसे 
पाजाताहै | अत भाहृमत मं साद्दय पदार्थान्तर नहीं है । 


किरणावली पदादि प्रकरण समा | 


१" पलोकर्वात्तिक्‌ उपमान परिच्छेदश्लोक पुर 


१८-२० | 





[क 


यदि च धर्मां अपि षडभ्यो नातिरिच्यन्ते तथापि त एव परस्पर- 
मङ्गतापना; परदह्परविवेकायोपयोक्ष्यन्त इति पएथगुच्यन्त ह्त्यमिप्रायवानाह 
ष्णासपीति, । अपिरमिव्यपतो । 


[ यद्यपि धमंसमूह (्रव्धादि) भी षड्विध (पदाथ) से पथक्‌ नहीं हँ (यह 
सत्य ह) तथापि (घमं तथा धर्मी के) परस्पर अद्धाद्धिभाव रहने कै कारण धमियों 
के परस्पर विवेक के लिए ( अर्थात्‌ एक धर्मौ से अपर धर्मौ को व्यावृत्तह्प से 
सम्लने के लिए ) धर्मियों के उदरे के पदचात्‌ भी धर्मो के प्रथक्‌ सूप से (उदज 
का) उपथोग है । इसीलिए ही धर्मा का पृथक्‌ डप से निर्वचन आवर्यक है-इस 
अभिप्रायसे ही ( आचायं प्रहणस्तपादने ) षन्चमपि' आदि म्रन्थ की अवतारणा 
क्रिया ह । यहु! अपि" यहु पड अभिन्धाप्तिहूप अथं मे प्रयुक्त हंजा है ( अर्थात्‌ 
'वत्नामपि' इस परममूल के अपि' पद का अथ अभिव्याप्ति हे । | 


द्रव्यादि षड्विधपदार्थो कै उदरेश ८ नामसंकरीर्तन ) के पश्चात्‌ प्रशस्तपादाचायं 
'घृण्णःमपि' आदि म्रन्थ द्वारा उनके साघम्येवेधर्म्यो का निहूपण कर रहे है । -समानो 
धर्मोयेषां ते सधर्माणः, तेषां भावः साम्यम्‌ तथा ध्विशुद्धो धर्मो येषां ते विधर्माः तेषां 
भावो वेधभ्यंम्‌ इस प्रकार को व्युत्पत्ति कै बल पर समान धमं तथा विरद धमं को 
क्रमक्षः साधम्यं तथा वधम्यं पदों काअथं समन्चना पडेगा | इस प्रकरण मं समान धमं 
अथवा विरुद्ध धर्मक रूप से जिन धर्मो का निरूपण होगा वे पूर्वोक्त द्रव्यादि षड़्विधपदार्थो 
मेही अन्तर्भूत है। शङ्का हो सकती है कि र्हीं ( साधम्यं तथा वैधर्म्यरूपी ) पदार्थो का 
“उरेश ग्रन्थः में द्रव्य गुण आदि संज्ञानों से उहेशात्मक तिल्पण हो चका है । भव पनः 
इनके निरूपण की आवश्यकता नहीं है । सलिए पदार्था के उटेश के पश्चात्‌ भी साधम्यं 
तथा वेध्यौ निरूपण का अवकाश है दसी कै प्रतिपादन के लिए आचाय उदयनने 
"यदि च धर्माः. -- › भादि परक्तियों की अवतारणा कौहै। उनका अभिप्रायदहि कि 
यद्यपि यह्‌ साधम्यं तथा वंधम्यं वस्तुतः पूरवोदिष् दरभ्य गण आदि षडविध पदार्थो से अत्ि- 


रिक्त नहीं है तथापि उदैशप्रकरण कौ सहायता ते द्रव्यादि पदार्थो के सामान्यज्न व्रात 


होने पर भौ केवर उस प्रकरण के बल पर कौन पदाथं किस पदाथ की अपेक्षा मे अङ्गी 
किस पदार्थं की बेक्षा मे अङ्गं ( अप्रधान 


( प्रधान अर्थात्‌ आधार) है तथा कौन पदाषं 


9 क! 


१ बण्णासपि षदायर्निं ताध्यंमस्तिस्वाभिषेयत्वजञेयत्वानि । प्रकरः 





तवाव, प° ३७ । 
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अर्थात्‌ आधेय ) है यर जानना सम्भवे नहोगा। फलतः एक पदां से अपर पदाथंकी 
समानता अथवा विषमता काञ्ञान नहो पानेसे उन पदार्थो के तत्व (स्वख्प) का ज्ञान 
असम्धूणं हौ रह जाएगा । साधम्यं तथा वैधरम्थो के निरूपण होने से पदार्थो के परस्पर 
सथाता तथा चषम्यका ज्ञान होने से उनका तत्सल्ान की न्यूनता दूर हो जागी । 


इसीलिए प्रशस्तपादाचार्यने पदार्थोके उश ॐ परचात्‌ उनके साधर्म्य तथा वैधर्म्योंके 
निरूपण का प्रयास किया है | 


षण्णामपि यह परममूल के अपि" पद अभिन्यापतिरूप अर्थं भे प्रयुक्त हुभाहे। इसका 
तात्पये यह है कि अस्तित्व, अभिघेयल तथा ज्ञेयत्वहूप धमं द्रव्यादि छहों पदार्थो मे अभि- 
व्याप ( प्रत्येक पदाथं म सर्वत्र तु्यल्पसे व्यात्तं ) है। अर्थात्‌ द्रव्यादि पदार्थं, उनके 
आन्तगंणिक भेद तथा उनके किसी भी ग्यत्ति वेष मँ अस्तित्व, अभिपेयत्व तथा जञेयत्व 
पमान स्पसे वत्तमानहै। पदार्थो के अन्तगंत किसी व्यक्ति विक्षेष मे अस्तित्वादि 


€ 


धम्‌ हे तथा किसी व्यक्ति विशेष मे वह धमं नहींहै इस प्रकारकी भाश्ङ्काका 
अवसर नहीं हे। 


षण्णामपि" इस पंक्तिके अपि पद का उत्कलित प्रकार की व्यास्या ससीचोन है 
या नहीं इसका विचार भावदयक हे । त्रयोकि यदि आचायं प्र शस्तवादने "षण्णां पदार्था- 
नामु ह प्रयोग किया होता तव भौ षड्विध पदाथंही अशङ्कुवित कूपसे ही उल्लिखित 
होते । फलतः अभिग्याप्नि रूप अथ अपि पदक विनाही प्राप्त होने में बाधा नहीं णी। 
पामान्यबोधक पद के प्रयोगस्य प्र यदि बाधानहोतो ( सामान्य. ) अथं का संकोच 
बुद्धिस्थ नहीं होता है यही सिद्धान्त रब्दक्ाख के आाचार्योका है | अतः चवण्णां पदार्थानाम्‌ 
प्रयोग से भी अस्तित्व भादि पृवक्ति धमं किसी एक भौ पदाथेव्यक्तिविदेष को परित्याग 
# करते हुए निखिल द्रभ्या पद्‌ पदार्थाका साधारण धमं है यहस्पष्टहौ जाता। भौर 
यह भौ विचारणोयदहै कि भागे चलकर भाचायं प्रशस्तपाद ने अन्य साधर्म्योके प्रदशंन के 
अवसर मं अभिव्याप्तिबोधकं पदा्तर (अपि आदि) के प्रयोग के विनाही सामान्यरूप धै 
पदार्था का उल्लेख क्रिया है । यदि „ पयवोषक पदौ के प्रयोगस्य मँ मथ क सङ्कोच के 
भ्ण उमस्थित न रहने पर भौ संकुचित अथं मे हौ उन सामान्यवाचक पदों को ग्रहण 


करना रोतिसम्मत होता तो की पक्ति भर नाहं 
(1 तयोमेभीउ नके निरा 
क र्एु (अपि भादि) पदान्तर अवं फ प्रकार कौ आशङ्क 


पवनात्ममनसामने ^ ५ भक्त होते । हम देखते हे कि पृथिगयुदक्ञ्वलन- 
। १ । ध त्वापरजातिमस्तवे” ९ इस पत्य से आचायं प्रजञस्तपादने “अनेकत्वः तथा 
काः भ्‌ तधम को उक्त पृथिव्यादि मे अभिव्याप्तल्प सेही प्रतिपादन 

चर म अभिव्याप्तिबोधकं पवान्तर ( भपिआदि 2 का प्रयोग नहीं कियाद, 


९ ब्र्ञस्तषाद, पण ३४ | 
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प्रशस्तपाद के अनुसार भी साम।न्याथं वाचक 
ने पर अशेष (असंकुचित) अर्थं कौ ही 
की अभिष्याप्ति अर्थात्‌ व्यापकता 


अतः यह्‌ मज्ञा जा सकता है कि आचायं 
पदोंके प्रयोग स्थर मे अथेसंकोच के कारणन स्ह 
प्रतीति होती है| फलतः विधेयांश मे उटेश्यतावच्छेदक 
बुद्धिस्थ होती रै । भतः ' अपि' शब्द कौ प्रधोजनीयता को 
क।रनेजो कहां है वह सुसङ्खवं प्रतीत नही होता दै | 
1 श्तेतु" में पूर्वोक्त सूप अपि शब्द की व्याल्या को -समा- 
गया है कि समस्त दर्यो मे अथवा समस्त गुणादि में 
अन्याप्ति की सम्भावना के परिहार के 
किया गयाहै।र परन्तु इस समाधान मे 
वरया से असंतरुचितसूप से ही षट्‌ 


प्रशस्तपादभाष्य कौ टीक 
रोचना करते हुए समाधानमे कहा 
अस्तित्वादि साधम्यं नहीं है इस शङ्काके कारण 
किए ही अभिन्याप्तिबोधक अपि शब्द का प्रयोग 


भी पूर्वोरिलखित दोष है । षण्णां पदार्थानाम्‌ इस =, 
पदार्थो का ग्रहण होने के कारण अव्याप्ति की सम्भावना ही नहीं रहेती है । आश्वयजन 


रूप से पद्मनाभ मिध ने प्रशस्तपादभाष्य की येतु टीकामे पूर्वोक्त रीति से किरणावली 
न्थ कौ समालोचना करने पर भी किरणावली क स लिखित भास्कर दीका मे किरणा. 
वलीकार की व्याख्या का ही समर्थन भी क्षिया है ।९ अतऽ पद्मनाभ मि; की न्याद्याको 
हेम ग्रहण नहीं कर सकते हं । 
म जगदीश ते भपि पदको समुच्चयार्थक कहा 


शब्द से अभाव का समुच्च कियाहं। इस 
मूल की स्वतन्त्र व्याख्या 


$ प्रशस्तपादभाष्य की सुक्तिटोका 
| उनके कथनानुसार प्रशस्तपादने अपि 
प्रकार व्याख्या का किरणावली से सामञ्जघ्य = रहने पर भी उसे 


केहन मे बाधा नहींहै।* 
[वि 
१. ननु च मस्दमेतत्‌ बण्णामित्यसङ्कचित पदादेव सर्वेषां द्रव्यादीनां ४. व । 
रि ॥ ; वयुदकउवलन- 
विनिगमकाभावेन सामाभ्यक्ञन्दस्य सर्वप्रव्थायकत्वात्‌, अ ष 0 ५ ५ व 
पवनात्ममनसामनेकस्वापरजातिसत्वमित्यन्रा सकरध्यिव्यादिन्रा ड 
देयम्‌ । सेतु, प° ११४ । 


९, भत्र तर मः--अपिरभिन्याप्तावित्वस् 
दाङ्ानिराकरणाचेत्यत्र तात्पयम्‌ । 
करणायथेमपि च वंवित्‌ करणापत्तिरिति व 
ष्त्य भानत्धाच्चे ति । चेतु, १० ११४८-५. । 

९, सवेस्म -व्यस्थत्याद्यमिव्यान्तिबोधकत्वा्ञापि वैघथ्य मित्य! 
१० ४६ । 

४. अपि शब्देनाभावस्याप्युपस ग्रहः । सक्ति, 


लक्षणस्य -्येऽभिव्धाप्तिर्बष्यतेऽव्याप्ति- 
तथा क्रणापश्तिरतिव्याप्तिनिरा- 
ह्वात्‌ स्थितेरगतगतेश्चि- 


पिना 
त॒ च सवत्र 
च्यम्‌ | स्वतन्त्ेच्छ 


हू-अपिरिति | भास्करः 


व° १ १४। 





ग्पास्या करते हृएु किरणावली- ` 
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इन व्याख्याओ के रहते हृए हमे प्रतीत होता है किं तावत्‌ आदि पदके तुल्य ही 
यहां अपि पद भी वाक्यालङ्कारके रूपमे ही प्रयुक्त हुमा है। इपीरिषएु एकत स्थान म वाक्य 
को अलंकृत करने पर भी प्रत्येक स्थलमेंही उस प्रकार अलक्रारका प्रयोग करौ वाघ्यता 
प््थकार को नहीं है । फलतः (ुचिब्युदक... ,...“ आदि साधम्यं वणेन के प्रसङ्ग मे अपि 
शब्द का प्रयोग न रहने पर भी किसी प्रकार की स्युनता ग्रन्थमं नहींहै। च्पोमिवाचाय 
ते भी अपि षद की व्याख्या नहीं किया दहै । यदि दस अपि पद का कोई विशेष अथं उनके 
मने होतः तो अवश्य हौ उस अथं का उत्ठेख उन्होने अवदय किया होता । एतावता 


यदि व्योमशिवाचायं कै मनमेभौ अपिपदं वाक्यालद्कारकेरूप मेही प्रयुक्त है यह 


समक्ना जाए तो अयौक्तिक नत होगा | 


अस्तित्वं विधिवुखप्रस्यय विषयत्वम्‌ । प्रतियोग्यनपेक्षनिशूपणत्व- 


मिति याबत्‌ । अभिधेयत्वममिधानयोग्यत्वमिति । शब्देन सङ्गतिरक्षणः 
सम्बन्धः । ज्ञेयत्वं ज्ञानयोणग्यता । ज्ञप्यज्ञापकमावरक्षणः सम्बन्धः । 


[ श्रक्ृत स्थल मेँ ) विधिभूखन्ञानविषयत्व ही अस्तित्व होगा । प्रतियोगि- 
नि सेक्षल्प ते निरूपणयोग्यता ही उसका (अर्थात्‌ अस्तिःव का) निष्कषं होगा । 
अभिधानयोग्यता हौ अभिधेयत्व होगा । ब्द से ( अथं का ) सङ्धतिरूप सम्बन्ध 
को ही अभिधानयोग्यता समङ्लना होगा । ज्ञानयोग्यता ही ज्ञेयत्व होगा । 
नाप्यजापकभावरूप सम्बन्ध को ह ्ञानयोग्यत्व समश्चना होगा ! | 


साधम्यानरूपण के प्रसङ्ग मे प्रशस्तपादने "वण्णामपिः ,., आदि प्रन्यपक्तिद्वास 
द्रः £ ॥५ ह [-] 
व्यादि षड्विध पदार्थोके समानधमंके रूपमे अस्तित्व, अभिघेयत्व तथा ज्ञेयत्व का 


उल्लेख क्रिया हे। तात्पयं यह है फि अस्ति भादि तीनों धमं द्रव्यादि षड्विधम्‌. 
पदार्थो मे समान र्पसे ही वत्तंमान है | 


१ किरणावकरीकारने विधिमुखप्रस्ययविषयताः को ही अस्तित्व कहा है । विधिमुख- 
^ + क १९ सुन्दे भावलमरकारलान ह ६ । 
न तक ६ म्यक पदार्थ हौ मावत्वप्रकारकज्ञान का विषय होता हं 
ह क भव्वाप्ति दोष नहीं है| तथा अमाव का भावत्वप्रकारकल्ञान न 

तव्याप्ति भी नहीं है | 


न्तु भावत्व हो यदि अस्तिः निवेचन 
; तत्व कास्वरूपहोत त्वका स्वरूपनिव 
करना कणन हो जाएगा । वयोर हो तब भावत्व 


तब घटाभाव के भि 4/1 किसी पदाथे का अस्तित्व यदि उसका भावस्वरूप होरगा 
| स्त्व ( जिसका बौध हमे घटाभावोऽस्ति वाक्य चे होता है ) घटाभावं 
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परशस्तपादने अस्तित्द को द्रव्यादि षट्पदाथेमात्र का 
ही साधम्ये कहा है । फख्तः अभाव सेभीजो धमं हो उसे अस्तित्व कहना सम्भवनं 
होगा । हम कह चुके हँ कि ' घटाभावोऽरस्ति आदि प्रथोग सवदा हो रहा है । कतः (विधि- 
मुखप्रव्ययविषयत्व' क्प लक्षणसे अस्तित्व का निरूपण करना सम्भव नहीं है। इसी 
आपत्ति को मनोगत रखकर उदथनाचायं ने ` ग्रदियोग्यनवेक्षनिरूपणत्वः ही विधिमुख- 
प्रत्ययविषयत्व तथा अस्तित्व का स्वरूप है जहा है। । 

नवंचत मे कोई दोष प्रतीत नहीं होता 


प्राथमिक दृष्टि से विचार करने पर यह्‌ प 
है। क्योकि द्रव्य से समव।य॒ तकं समस्त पदाथ ही किसी ग्रतियोगः की भवेक्षा न रखते 
‡ अपने प्रतियोगी दवारा विशेषित 


हए ज्ञान का विषय होति है । तथा कोई भी अभाव पद 
होकरहीनज्ञान का विषय होता दै । हम घटाना? पटाभाव मादिसरूपसेदही अमाव को 


लात होति है । परन्तु सक्षमच्षटि से विचार करने पर प्रमेयम्‌" इस ज्ञान मे द्रव्यादि सम- 
वायान्त समस्त भावपदार्थंके तुल्यही अभाव मी विषय होता दहै। एकतः प्रतियोगि 
निरपेक्ष्ञानविषयता अभाव मै भी प्राप्त है । अतः (विधिम्रुलप्रस्ययतिषयता अथर्वा 
्रतियोग्यनयेक्षनिरूपणविषयता? को प्र्स्तपाद दार निदिष्ठ अस्तित्व का स्वरूप कर्टना 
सम्भवन होगा | क्योंकि उक्त प्रकार अस्तित्व अभाव पदाथं में रहने के कारण कल्षण 
की अतिव्याप्ति बनी रहेगी | यहं भी चिन्तनीय किं यदि विधिभुखप्रत्ययविषयत्व 
का निवेचन ( व्याख्या ) ८परतियोग्यनवेक्षनिरूपणत्व ` रूप किया जाए तो उस तिवंचन 
का विधिमुखत्व बना रहेगा कि नहीं 1 

+ इन आपत्तिओंके क्एिही प्र 
क्याहै। उन्होने समवायभिच्चत्व। गुणत्वुन्यत्व 
तिशेषण से युक्त सविकट्पकन्चान{वषयत्व क! अभाव को ही अस्तित्व १६ व ।* इस 
निवचनानुसार समव्रायभिन्नत्व गुणत्वशुन्थत्व, (तििकल्पकजञानाविषयत्ववि किष सबि- 


कत्पकज्ञानविषयत्वाभाव-ह्प ही अस्तिं कट गथा हि ! यह्‌ एक विशिष्टाभाव दै । 
धवा स्वयं विशेष्य की अनुपस्थिति दही 


का भावत्व भी उपस्थित कर दगा | 


काश्चकारने स्वतस्त्रल्प से अल्तित्व का निर्वचन 
तथां निर्विकल्पक विषयत्व खूप तीन 


विशिष्टाभावके छिषएुकरिपी विदैषण का भभा 1 + 
पर्याप्त होता है। अर्थात्‌ इस स्थल में समवा": गुणत्य अर्थवा नतिल्वकज्ञान विषयता 
~ न 

-ष्यस्तीत्यत आह । प्रकाल, प० १३७ । 


. नन्वस्तित्वमस्तीति वेद्यत्वं, तदभावे 
ऽप्ध्तोध्यत अ। 
प्रतियोग्यनवेक्षनिरूपण ए 


ह । प्रकाशः ५९ १२७ । ४ 
वेध्य ति्पाप्तिः । 


श 

२. विधिमुखश्रत्थयवे्त्व्वरूपम भावे 

२. यद्यपि प्रतेवतवेनाभावो ज्ञायमनः 
नकाज्ञ, पु १३७ । 

४, तथाप्य मवाधित्वे शुणत्वशरुन्यतवे च स 
भकाज्ञ, पु° १३७-८.। 


२८ 


त स निकल्पकमा त्ाविषयत्व भा वध्वपु | 











२१८ किरणावली 


मे कोईभा एकक रहनेसे ही सविकल्पकन्ञानविषयत्वाभाव रहते हुए उक्त विशिष्टाभाव 
वन जाएगा । इसी प्रकार समवायभेद, गुणल्टानाव, निप्रिकल्पकज्ञानविषयत्वाभावों के 
रहते हृए मी यदि केवल सविकल्पक्ृन्ञान विषयत्व रहताहै तव भी उक्त प्रकारका 
विहिष्टाभाव बनता है । 

द्र्य कमं तथा जाति ( सामान्य) मे निविकल्पकञ्ञान विषयत्व रहने से वहां 
विकषिष्टठाभावषूप अस्तित्व बना! गणोंमें गुणत्व रहने से ही विचिष्टाभावसम्पत्ति हुई | 
समवाय में समवायमिन्नत्व न रहनेसे विशिष्टाभाव रहा । भत्तः इस. प्रकार “(अस्तित्व 
षट्पदाथंमें हौ प्राप्त हो जाता दहे । 


अब प्रत्येक विक्षेषण की उपयोगिताका विचार करने से देखा जातारहैकि 
प्रथम विदोषण समवायभिन्नत्वकै न रहने से समवाय पदाथं में गणत्व्ुन्यत्व तथा निि- 
कृत्पकन्ञानाविषयत्व के साथही सविकल्पकन्ञानविषयता कै रह्नेके क।रण सविकल्पक. 
ज्ञानविषयत्वाभावरूप विशिष्टाभाव सम्पत्ति नहीं हुई । वहां समवाय गुणत्वरहित तथा 
अतीन्दिय होने से निविकल्पकन्ञान का विष नहीं । परभ्तु अनुमानगम्य होने से सविकल्पक- 
ज्ञान का विष्य हीह । अतः उक्त दो विशेषणविशिष्ट सविकल्पकञ्ञनविषयत्व-रूप 
विशेष्य का अभाव नहीं अना । फलतः समवाय में वििष्टिका अभावरूप भस्तित्व नहीं 
रहेगा । दस अब्याप्ति के वारण के लिए, समवायभिन्नत्व विशेषण दिया गया | समवाय 
समवायभिन्न नहीं है | अतः गुणत्वजुस्य तथा निविकल्पकन्ञानाविषय होते हृए सविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्व के रहने पर भी समवायभिन्नत्व रूप विशेषण के अभावमे ताद तीन 
विशेषणयुक्त सविकल्पकन्ञानविषयत्व उसमे न रहने से तादृश विशेषण विशिष्ठ विष्य 
का अभावरूप अस्तित्व बना । अव्याप्ति नहीं रही । 


द्वितीय विदोषण गुणत्वशुन्यत्व के न रहने से ज्ञान; इच्छा, इति आदि सविषयक 
गुणों का विषयाविदोषितज्ञान नहीं होताहै। अर्थात्‌ विषयसम्बन्धरहित होकर उन 
गुणों क। ज्ञान नहीं होता । इसलिए उनका निविकत्पकन्ञानाविषयत्व सिद्ध हे । उनमें 
समवायभिन्नत्व भी है । इस स्थिति में दोनों विरेषणों से युक्त सविकत्पकञ्चानविषयत्वहूप्‌ 
विशेष्य ही उन गुणों मे रहने से उक्त विशेषणविशिष्ठ विशेष्य का अभावरूप विरिषए्ठाभाव- 
रूपी अस्तित्व उन गुणौ मे नहीं रहेगा । अव्याप्ति हौगी | परन्तु गुणघ्वश्न्यत्व विशेषण 
केदेनेसे शेष दो विशेषणविशिष्ट सविकत्पकन्ञानवि षयत्व रहने प्रर भी गुणत्वाभाव- 
प्रयुक्तं विशि्टाभावशूप मस्तिश्व बन जाने से अव्याप्ति न होगी । 


तृतीय विशेषण निविकल्पकन्ञान!विषयत्व के न रहने से द्रनव्यमाच्र में अर्ितिच्वका 
रक्षण अन्यात्र होगा । सभी द्रव्य समबायभिन्न, गुणस्व-गून्य तथा सविकल्पकन्ञानविषय 
ही दै। वतीय विशेषण के देने पर अन्य विशेषणोंके रहने पर भौ निविकल्पकज्ञाना- 








हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता | २१९ 


विषयत्वरूप विशेषण के अभाव मे विशिष्ठसविकल्पकन्ञानविषयता न रहनेसे विशेषणाभाव 
प्रयुक्त विशिष्ाभावकूप अह्तित्व भी बन जाएगा | 


प्रकाशकारने अस्तित्व का जो निवेचन किया दहै उसके अनुसार विशेष पदाथं मे 
अस्तित्व नहीं बनेगा । वंशेषिकसिङडान्तानुसार विशेष अतीन्द्रिय पदाथ होने से निधिकल्पक- 
विषयत्व उसमें होना सम्भ नहीं | तथा.समवायभिन्न ओर गुणत्वशुन्य होते हृए सविकल्पक- 
सान क्रा विषयहीहै। अतः तीनों विशेषणोंसे युक्त सविकल्पन्ञानविषयत्व का अभावरूप 
अस्तित्व उस (विशेष पदाथ) में बन नहीं सकेगा | फलतः प्रशस्तपाद का षण्णामपिः 
कहना व्णथं हौ जाएगा। इस लिए प्रकाशकार का निवंचन समीचीन दहै कहना ठीक 
न होगा) 


प्रकाज्च के मुद्रित पुस्तकों में समवायभिन्नत्व' विशेषण के स्थान पर अतमवायित्व' 
ही विज्ञेषणरूपसे प्राप्त है* | यदि अततमवायित्वःकोही पिशशिष्टामाव के किए आवश्यक 
विक्लेषण माना ज{एतो विशेष के असमवायि' (अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध के सम्बन्धी न 
होना) न होने से इसी विशेषण के अभाव के कारण उस (विशेष) पदाथ में उक्त विशिष्टा 
भाव की सम्पत्ति हो जाने से अस्तित्वलक्षण कौ अभ्याक्नि न होगौ। परन्तु तब 
८असमवायिः अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी न होने के कारण समवाय मे अस्तित्व के 
लक्षण की अव्याप्ति होगी | क्योकि समवाय किसी पदाथं मे समवायस्सम्बन्ध से न रहने से 
वह॒ (समवाय) 'असमवायिः पदाथे है यह वशेषिकमत मे स्वीकृत हे । समवाये 
गुणत्वशुन्यत्व, निविकल्पकज्ञानाविषयत्व तथा सविकत्पकज्ञानविषयता रहते हुए “असम- 
वायित्वः के रहने ते लक्षण के चारो अंश वत्तंमान होने के कारण वििष्टाभावरूप अस्तित्व 
किसी उपायसे नहीं बनेगा । 

यह भी विचारणीय दहै करि मुद्ितपाठको यथाथं मानने पर केवर "असमवायित्वः 
विशेषणसे ही ज्ञानादि सविषयकगुणो के समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी होने कै कारण उनम 
असमवायित्वरूप विकेषणाभावग्रुक्त विशिष्टामावसम्पत्ति हो जातौ है ॥ अतः उनमें 
अभ्यप्षिवारण के लिए गुणत्वशुभ्यस्वरूपर विशेषण को भ्रावर्यकता भी नहीं रहती है । इसी 
प्रकार द्रव्यपदाथं मे अन्याप्तिवारण के लिए “निविकल्पकविषयत्व' विशेषण कौ भो नाव 
दयकता न रहेगी । क्यों कि द्रव्यमात्र ही समवायसम्बन्धका सम्बन्धी होते से द्रव्यपदाथंमे 
'असमवायित्वः विशेषण के अभाव रहने से ही विलिष्टाभावसम्पत्तिहो जातो € । मतः 
गुणत्वशुन्यत्व तथा नितरिकल्पकविषयत्वरूप दोनो विशेषण 'असमवा धित्व, विशेषण से ही 
गतां हो.जाता है। इस स्थिति में प्रकाश्च के मुद्रितपाठ असमवायिल्व' के स्थानपरर यदि 
'असमवाय' (अर्थात्‌ समवायभिन्नत्व) क्या जाए तन तत्का प्रकाशिका कै अस्तित्व का 


१, असमवायत्वे । प्रकाश, पृ* १३७। 
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निवंचन व्यथं विशेषणतादोषदष्ट न होगा । रूचिदत्तने भौ यहां कौ व्याश्यामें “प्रतीकः के 
रूप मे अवमवाय इति? को ग्रहण कर -अतमवायित्व! पाठ को अस्वीकार भौ किया ह \ ९ 
८समवायभिन्नस्व' विरोषण यदि स्वीकार किया भी जाए तथापि विक्ञेष पदाथं में अस्तित्व 
लक्षण की अव्याप्ति होगी कहा जा चृकादै। यदि उत्त अव्याप्तिके वारणके छि 
“विशेषभिन्नत्व' भौ विशेषण देना आवश्यक हो तो इस प्रकार का भावेरयकतानुनार भेद के 
निवेशयुक्त निव चन पण्डितसमाज मेँ आस्त न होगा) 


दसी प्रकार से शब्दसमवायिकरणतयां सिद्ध आकाश अथवा गुरुत्वत्व भादि 
अतीन्धिय जातिओों मे भी पूर्वोक्त अस्तित्व के लक्षण क। समन्वय न होगा । कंोकि आकाल 


का स्वरूप शब्दसमवायिकारणता होने से उसकी विरिष्टल्पता के करण लिविकल्पकन्ञान ` 


होना सम्भव नहीं है।२ अतः भका मे समवायमिन्नस्व आदि चारो विशेषण के 
उपर्थित रहने से विदिष्टामावदूप अस्तित्व आकाशमे सिद्धन होगा| यदि हम आकाल 
क। निविकल्पकज्ञान स्वीकार करे तव यह्‌ नव्याप्ति हूर हो सकती है । परन्तु प्रत्यक्षार्तिस्त- 
्ञानमान्न के विषय्रूत वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान अनायास सिद्ध नहीं हौगा । यदि उन 
वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान स्वीकृत होता भौ है तथापि प्रव्यक्षपतिरिक्तन्ञानमात्र कै विषयश्रुत 
मतीन्दरियवस्तुगत जातिओं मे पूर्वोक्त चारो विशेषणो कौ उपस्थिति रहने से विदिष्टामावर 
अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त हौ होगा । समकरन्दकार रूचिदत्तनै योगिओं कै योगजज्ञान म 
मी नििकल्पकल्ानपूवकता स्वीकार करते हुए अतीन््िए पदार्थो मे प्रका्कार के अस्तित्व 
के लक्षण की अव्याप्तिको दूर कियाहै।१ परन्तु यहु भी विस्तनीयदहैकि योगिओं के 
ध्यानज ज्ञान मं अरेष विदेषों का प्रकाशा होने उन ज्ञानों को लिविकल्पक अथवा 
निविकल्पकपूवंक कहने कौ युक्ति नहीं है । यदि परमाणु, कादा अथवा गुरुत्वत्व आदि 
अतीन्द्रिय वस्तुओं मं अस्तित्वके लक्षणकी अव्याप्ति बारण के लिए हम सविकल्पक 
ज्ञान विषययत्व के स्थान पर सविकल्पकरप्रत्यक्षविषयत्वका निवेदा करते है तब उन 
अतीन्द्रिय वस्तुओं मे सविकल्पकम्र्क्षविषयत्व का अभाव रहने के कारण विदिष्टाभाव कौ 
सम्पत्ति होती हे । इससे अव्याप्तिका परिहार होने परभी उम्हीं अतीश्छियवस्तुभों फे 


भभव म भौ तनो विशेषणो से युक्त सपिकल्पकरप्रत्क्षविषयत्व का अभाव रूप अस्तित्व के 
बन जाने से अतिभ्याप्ति परिहारका कोई उपायन रहेगा ।४ 


इन्दं कारणों से रचिदत्ते प्रकारा की व्याल्या मे अस्तित्व के उक्त निर्वचन का 


१, मकरर्द) ५ १३७ | 


९० नन्वाकाशादावन्याप्तिस्तस्य सविकल्वमात्रविषयस्वा 
३, अथ योगिर्निंवकत्पकमादाय नोक्तदोष; | मकरण्षु, 
४० मअतान्द्रिय।भावेऽतिग्याप्तेह्च | मकरन्व, प° १३८ 


त्‌। मकरन्द पु° १२८ 
१, १३८ 
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तात्पथं (अतीन्द्रियभिन्न, गुणत्वाभावसमानाधिकरण; सविकल्पकमान का विषयभ्रुत 
(इससे नि्षिकल्पकराविषयत्व भी ग्धल्जित हआ) पदाथ वि भाजकोपाधिसून्यत्व है कहा ह । ९ 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व तथा अभावत्वही पदाथेविभाजक 
उपाधियां हैँ | द्रग्यत्वादि समवायत्वं तक & पदाथं विभाजकं उपाधि द्रव्यादि छ पदार्थोमं 
होते है | भतः -पदार्थपिभाजकोपाधिशुन्यत्व को अस्तित्व का लक्षण कहने से उक्त किसी 
भी पदाथं मे अस्तित्व का लक्षण समन्वित न होनेसे इनमें अस्तित्व भौ सिद्धन होगा। 
दत किए पदाथंविभाजकोपाधि के तीन विक्षेषण दिये गये हँ । वह्‌ तीन विहेषणों से युक्त 
कोड भौ पदार्थविभाजकोपाधि द्रव्यादि मेँ नहीं मिलेगा। केवर अभावत्व ही एक पदाथं- 
विभाजकोपाधि है जिसमे उक्त तीनों (िरोषण प्राप्त है । अभावत्वरूप पदाथवि- 
 भाजकोपाधि अतीन्दरियभिन्न, गुणत्वाभावसमानाधिकरण . तथा सविकल्पकमात्रवेद्य 
होने से उसमे विशिष्टाभाव नहीं बनेगा। अतः अभान उतत तीनों विश्षेषणयुक्त पदाथं- 
विभाजकोपाधिबून्य न होने से अभाव सं अस्तित्वका लक्षण नहीं घटेगा। फलतः 
अतिव्याप्ति न होगी । समवायत्वरूप पदाथंविभाजकोपाधि मं गुणत्वामाव्तामानाधिकरण्य, 
सविकल्पकज्ञानमाघ्रविषयता श्हने पर भी अतीन्द्रियभिन्नव्वरूप विशेषण के न रहनेसे 
विरोषणाभावप्रयुक्त उक्त विक्षिष्टाभाव की सम्पत्ति हो जाती हे । अतः समदायत्व के रहने 
पर भी अतीन्द्रियभिन्नस्वादि विशेषणविक्षष्ट पदार्थविभाजकोपाधि कै न रहनेसे 
समव।य मे अस्तित्व का लक्षण समन्वित होता रै। विश्ेषत्वरूप पृदाथं विभाजकोपाचि 
भी अतौद्धिय होने से अतीन्दरियभिन्चत्वरूप विेषण के अभाव्रकै कारण उक्त 
प्रकार विशिष्टपदाथंविभाजकोपाधि नहीं दै । अतः विक्ञेष पदां मं भी अर्ति सिद्ध 


होतार) 

गुणत्व मं गुणत्वाभावसामानाधिकरण्य न रहने से विशेषणामावप्रयुक्त विशिष्टाभाव 
सम्पत्ति होगी । करमस्व मं सविकल्पक मात्रवेयत्व विशेषण के अभाव (अर्थात्‌ निविकल्पक- 
जञ।(नविषयत्व) के कारण वििष्टाभावसम्पत्ति होगी । प्रत्यक्षसिद्ध (टत्व, गोत्व आदि) 
सामाग्यों के सामान्यत्वे-ल्प पदा्थविभाजकोपाधिमे भी सविकल्पकमाघ्वेद्यत्व के अभाव 
(निधिकल्पकन्ञान विषयत्व) के कारण अस्तित्व लक्षण की सङ्खति होणी। अतीन्द्रिय 
गन्द्रियभिन्नस्व के अभावके रहने से विश्िष्ठाभावसम्पत्ति 


सामान्यो के सामान्यत्व मे अत 
होभौ । प्रसयक्चविषथीशवुत बटादि के घटत्व म सविकल्पकमात्रवेदयत्व के अभाव (निविकल्पक- 
न्दिय आकाश्ादिद्रव्यगत आकालत्व मे अतौदिय- 


ज्ञानविषयत्व) के रहने से तथा भतो ५ 
भिन्नल्वके न रहने से विक्िष्टाभावसम्पत्ति होगी । अतः अव्याप्सि न रहेगी । कहना 


कि 


सगुणत्वामावसमानाधिकरण-सविकल्पकमातनवेदयपदाथवि भा 


न करत 


१. अत्र बदन्ति अतीन्दिश्रभि 
जकोपाधिश्ुन्यत्वे तात्षयमु । मकर^, प° १३८ 
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आवदयक है कि रुचिदत्तने पदाथविभाजकोपाधि शब्द से विभाजकधमंमात्र कां ग्रहण 
किया है | अतः घटत्व आकाशव्वादि धर्मोसे भी लक्षण समन्वय हो सकेगा |“ 


उपयु क्त निवंचन को भी निर्दोष नहीं कहा जा सक्ताहै। क्योकि अतीद्धरिय वस्तु 
के अभाव में अवर्यितत अभावत्व मं अतीन्द्रियभिन्चत्व नहीं रहेगा । अतः उस अभावत्व में 
वििष्ठाभावसम्पत्ति होने से अतिव्याप्तिका वारण न होगा| 


यदि इस विशेषण को केवल परिचायकमाच्र कहा जाए तत्र इस अतिन्याप्निका 
वारण हो सकेगा | क्योकि इस प्रकार परिचायक से अभावत्वं तथा क्रियात्व यहु दो उपाधि 
ही लिए जा सकेगे । अभा।वत्प्ररूप उपाचधिमे अतीन्द्रियत्व रहनेके कारण अतीद्द्रिय- 
भिन्नतव उसमे न रहने से अत्िव्याक्चिन होगी | कहनान होगा कि अभावत्वे मे जिस 
प्रकार से अतील्द्रियत्य रहने पे अतीन्दियभिन्नत्व उसमें नहीं रहेगा उसी प्रकार क्रियात्वमें 
मी अतीन्दरियत्व के रहने से इृन्द्रियग्राह्य क्रियागत क्रियास्व मे भौ अतान्दरियभिन्नत्व 
नहीं रहेगा । ॥ 


परन्तु इस प्रकार मानने से मन्य विशेषणोंको भौ परिचायक कहना अस्त न 
होगा । क्थोकि उन विशेषणो की साथेकता न रहेगी । केवल अतीन्द्रियभिन्न क्रियात्वभिन्न 
पदाथंविभाजकोपाधिनून्यत्ता को ही अस्तित्व कै लक्षण प्रानने परर अभीष्टसिद्धिहौ 
जाएगी । यततः क्रियात्व तथा अभावत्व को छोड़कर अन्य कोई पदाथंविभाजकोपाधि ही 
अतीन्द्रियमिन्न नहीं है । द्रव्यत्व।दि का अनुमानसे ही सिद्धि होती है| फङ्तः द्रन्यादि 
भावपदार्यो चं अतीन्द्रियमिन्न क्रियास्रभिन्न पदाथंविभाजकोपाधिके रहने से ( क्योकि 
दव्यत्वादि उपाधि अतीन्द्रिय हीह) षड्विध भावषदाथंमें ही लक्षण समन्वय होगा। 
परन्तु घट, पट आदि को यदि अभावामाव स्वरूप होने के कारण पुनः अन्याक्षिवारण के 
किए पूनः उन चार विशेषणोंको ( परिचायक न मानकर ) दिरोेषण ही कहा जाए 
तो पूवं प्रदक्चित अतीन्द्रिय वस्तुं के अभाव में सत्तिव्याप्ि बनी रहेगी । अतः इस निर्वचन 
को हम सवंथा समीचीन नहीं कह सकते हैँ । 


सक्मवत; इतीलिए प्रकाशकारने मावत्वको ही अस्तित्व कहा हं ९२ भावत्व 
भाव छोडकर शेष सभी पदार्थो मे होता है! अतः वहु षड्विध पदार्थो का साधम्यंहो 


१. विभाजकोवाधिश्च न पदा्ंविभाजक एव । किन्तु विमाजकमात्रमतो गुणविभाजकः 
जानश्वादधिमत्यतिव्याप्ति्ारणाय गुणत्वाभा वस्षमानाधिकरणत्वं प्रतियोगिविक्रषणमू । 
मकरन्द; पू० १३८ | 

२. द्रव्यत्वमेव नास्ति गोहवादिवदनुपलन्चेरिति केचित्‌ । किरणावली, चृ० १५८ 


३, "“““ "भावत्वं वा विवक्षितम्‌ । प्रकाज्ञ, धूण १३८; तश्रा च तदपेक्षया भावत्वमेव 
रध्विति तदेवाहं । मकरन्द, पृ ° १३८३६ 
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सकता है । परन्तु भावत्वं को अस्तित्व कह्ने से पुनः भावत्वका स्वरूप क्या है यह्‌ प्रइन 
आता है । अभावभिन्नल ही यदि भावष्ठहो तब घटाभावाभावरूप घटमे अभावभिच्चत्व 
अव्याप्त होगा | यदि द्रव्यादिषट्‌्काभ्यतमत्व को भावत्वका स्वरूप कहा जाएतो 
घटाभावाभावल्प घटम द्रव्यादि प्रट्पदार्थोकाभेदन रह्नेसे (क्योकि घटम द्रव्यभिन्चत्व 
न रहेगा) वहां द्रव्यादिमिन्नमिन्नत्वरूप द््रव्धादिषट्कान्यतमत्व' वन जाएगा | अन्याप्निन 
रहेगी । 


परन्तु इस तिवंचन से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्षिन होने पर भी द्रव्यादिषदट्‌- 
कान्यतमत्व का ज्ञान द्रन्यत्वादि षट्पदाथंविभाजकोपाधिओं के ज्ञानसापेक्ष होने से उस 
प्रकार भावत्वका ज्ञान द्रव्यादि षट्पदार्थोकेज्ञानके विनानही हो सकेगा । अतः 
द्ञेय भावत्व की सहायत। से साधघम्यनिरूपण तत्त्वज्ञान के उपयोगी होगा यह हम नहीं 
समक्षते ह । भावत्व को एक अखण्डोपाधि तभी मानाजा सकेताह यदि वह प्रत्यक्षप्रमाण- 
सिद्ध हो अथवा अनुमान द्वारा उसको सिद्धिहो सके। परन्तु वैसा कोई प्र्यक्षप्रमाण 
अथवा कोई अनुमापक हेतुन होने से उस अखण्डोपाधिको सिद्धि न होगी | अतः 
भावत्वरूप साधम्यं पदाथंतत्वज्ञान का उवयोगी है कहना कल्निदहे। इसी प्रकार काल- 
सम्बन्धित्व को भी अस्तित्व ऊहना सम्भवं नहीं होता है । क्योकि काल से सम्बन्ध अभावे 
के भी रहने के कारण उस प्रकार अस्तित्व अभावमें अतिन्याप्त होगा? । प्रलञस्तपादने 
केवल षट्पदाथं काही साधम्यं अस्तित्व को कहा है। 


सूक्ति टौक में जगदौरने भावत्वविहिष्ठ स्वरूपसत्त्वं को अस्तित्व कहा है । उभया- 
वृत्ति अर्थात्‌ जो द्वितीय किसी अविकरण में अश्चितन हौ उस धमंको हौ स:रूपसत्त्व 
कहा गया हैर्। इस तिवेचनके अनुसार तादात्म्य अर्थात्‌ तत्तद्व्यक्तित्वे को ही स्वरूप- 
सत्व समञ्चना है । यह स्वरूपसत अभावास्मक व्यक्तियों मे भी है । अतः अभाव मं अति- 
व्यापि होगी । इसलिए जगदीशने भावत्व फो स्वरूपसत्तव में विशेषण दिया है । फर्तः 
भावस्व[विशिटस्वरूपसत्वरूप अस्तिस्व की अतिव्याप्ति अभावमेंन होगी । परन्तु भावत्व 
का निरूपण दुष्कर होनेसे हम इस निवंचन को भी अभिनन्दित नहींकर सकते ह| 
भावत्व के स्वल्प का निवंचन करना सम्भव होने पर वही अस्तित्व का भी स्वल्पो 
सकता है । अतः विशेष्या अर्थात्‌ स्वरूपसत्व कौ आवईयकता नहीं होती है । 


~~ ~~~ - ~ ---- ~~~ 


१. यद्वा व्रव्यादिषद्‌कान्यतमत्वमिर्यथंः | मकरन्द, प° १२३६ 

२. नन्वस्तित्वं कालसम्बरिधित्वं तच्चाभावेऽतिव्याप्तसू । रहस्य; प° १६ 

३. अस्तित्वं स्वह्पघस्वं तच्चोभयाब्रूत्तिवमेवतर्वम्‌ । अभावस्यालक्ष्यल्वे तु ताइ श्न भावत्वं 
वाच्यमु । सूक्तिः पु° ११४ 
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सेतुटीकाकार पद्मनाभमिश्न अभावाविशेष्यकन्ञानविदोष्यत्व को भवत्व था अस्तित्व 
कहा है। अभाव अभावाविरोष्यकन्ञान का विशोष्य हो नहीं सकता है। अतः अभावमे इस 
 छक्षण की अतिव्याप्निन होगी । परन्तु षट को वटाभावाभावात्मक्र स्वीकार किया जाता 
है । घटज्ञान अभावा विकशेष्यक नहीं होने से घट में अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त होगा | यदि 
इस अब्याप्िके कारण अभावत्वाप्रकारकज्ञानविरोष्यत्व को भावत्व का लक्षण कहा जाए 
तो भी "प्रमेयम्‌" इस प्रकारके ज्ञानम प्रमेयत्व प्रकार त्तथा अभावत्व प्रकार भीदहै। 
उस ज्ञान की विशेष्यता सकलप्रसोयान्तगंत अभावमें भी होने सै अभाव में अस्तित्व 
लक्षण की अतिग्याप्षि होगी । । 


न्यायकन्दलीकार ने भी अस्तित्व को स्वरूपवत्त्व कहा है ।२ उनके मतमें द्रव्यादि 
पदाथं के अपनालखू्प ही स्वूप है वही अस्तित्व भीहै | सम्भवतः कन्दलीकार 'अपनारूपः 
दाब्द से उभयावृत्ति धमंको दही समन्ञाहै। हम इस निवंचनमें षको कहु चुके है| 


न्यायरीखावतीकारने अनेक मत मतान्तरों का विचार कर अन्तमें अस्तित्वको 
'सत्तासम्बन्धनवुद्धि' कहा है । घट पट भादि पदाथं में “यह सत्‌ है इस प्रकार बुद्धि होती 
है । वह बुद्धि ही सत्तासम्बन्ध विषयक है।* यहां सम्बन्ध शन्दसे समवाय अथवा 
स्वसमवायिसमवेतत्व कोः समक्न है । यद्यपि समवाय या स्वस्मवायिसमवेतत्व इनदोमें 
किसी भी सम्बन्ध से सत्ताजाति समवायमे नहीं रहती है तथापि उन सम्बन्धोंके 
श्रमात्मकन्ञान समवाय मे सम्भव होतादहै।* उस श्रमात्मक सत्तासम्बन्धनज्ञान को लेकर 
समवाय मं सत्तासम्बन्ध-बद्धि हो सकतीदहै। रीलावतीकारने आरोप तथा अनारोप 
उभयसाधारणरूप से ही सत्तासम्बन्धब्रुद्धि को अस्तित्व कहा है । सभाव स्वरूपतः ( अर्थात्‌ 
अभावत्व के रहने से) सत्तासम्बन्ध के विरोधी होने से अर्थात्‌ सत्‌! इस प्रकार बोध के 
प्रतिवृूल होने से श्चमसे भौ अभावके विषयमे उस प्रकार ज्ञान होना सम्भव नहीं है |' 
इपील्िए अभावम पूर्वोक्त उपासे भी अस्तित्व की भतिन्याप्तिकौी सम्भावना त हीं है । 
यदि अभाव को स्वरूपतः सत्तासम्बन्धबुद्धि के विरोधी न मानकर ज्ञायमानं अर्थात्‌ किसी 
ज्ञान कै विषयरूप से उपस्थित (ज्ञात) भभावेको ही सत्त ।सम्बन्धबुदधिविरोधी मान जाए 
तब अभाव मे पूर्वोक्त अस्तित्वलक्षण कौ अतिव्याप्ति दुष्यरिहर हो जाएगी | वयोकि प्रमेयं 
१. अभावाविशेष्यकधौविरेष्यत्वस्य लक्षणतबात्‌ । सेतु, प° ११५ 
२. अस्तित्वं स्वरूपवत्वं षण्णामयि साधम्थंमू । यस्थ वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्ति- 

त्वमु । न्यायकन्दली, पु १६ 

३. मेवम्‌ । सत्ता्तम्बन्धबुद्धस्तावन्नाभाव इत्यध्यक्षसिद्धमू । लीलावती, प° ७६४ 
४५ न चेधमनारोपित।, समवाये तदभावात्‌ । लीलावती, पृण ७६४ 
५. तथा चैवं विधारोपस्याभावीो विरोध्येव । लीलावती, वृ० ७६४-५ 
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सत्‌" इस प्रकार के सत्ताकेनज्ञानमे अभाव का भन (प्रमयह्षसे उपस्थिति ) में कोई 
वाधा नहींहै। श्रौर यदि अभाव स्वरूपतः सत्तासम्बन्धबुद्धविरोषी हो तो रमेयं सव 
इस प्रतीति मे केवल उन्हीं प्रमेयो कौ उपस्थिति होगी जिनमे अभावत्व प्रकाररूप ञे 
भासमाननदहो। इसीलिए हम ज्ञायमान अभावको सत्तासम्बन्धवुद्धिविरोधौ न कहकर 
स्वरूपतः अभाव को विरोधी कहते है | परन्तु भावामाव-साघारण अभावत्व पक्ष मे बीत 
घट तथ! घटामावाभाव यदि अभिन्न माना जाए तो घट मे अस्तित्व सिद्ध होने पर घटा- 
भावाभावमं भी वह्‌ सिद्ध होगा | घट में भावत्वके साय घटाभावाभावत्व' ₹ूपए अस्तित्व- 
विरोधी धमं रहने से वहां अस्तित्व की सिद्धि होगा सन्मवन होगा । यदि अभावाभावं 
को प्रतियोगीखूप न मानकर अतिरिक्त अभावह्प माना जाएतो पूर्वोक्त निवंचन निर्दोष 
कहने में बाधा न रहेगी | ; 


लीलावतीकार के अस्तित्वनिवेचनकी रीतिसे प्रतीत होतादै कि उन्होंने इस निर्वचन 
मे परम्परा को नहीं छोड़ा है| कोरि अआचायं व्योपरिवने भी अपने ग्रन्थ सें अस्तित्व के 
स्वरूप बताते हुए कहा है कि (अस्तिः अथवा सत्‌ इस प्रकारकेज्ञान ही अस्तित्वहै | 
फलतः उन्होने मी भस्तित्वको ज्ञानकू्प गणपदाथं मं अन्तमूत कियाहै। हम इस 
निवंचन को ङीलावतीकार के सत्तासम्बन्धज्ञानरूप अस्तित्व के निवेचन में मुलभ्रुत समञ्च 
सकते हे । | 


ट्पी प्रकार से ओर भी निवेचन हौ सक्रताहै। हम भावत्वको ही अस्तिश्व कहू 
सकते हैँ । यद्यपि प्रारम्भे हुम भावत्व को अस्तित्व के स्वरूप कहने मे दोषों को प्रदश्चित 
कर चृके हं, भावत्व का निवंचनही दुष्कर है कहाजा चुका है । तथापि अभावत्वामावको 
भावत्व कहाजा सकताहै। यह शङ्धाहो पकतोरहै क्रि पूववत्‌ घटाभावःभावत्वरूप 
भभावत्व घट में रहने से सामन्यतय। अभावत्वाभांकर्प भ्रावत्य घट पटादिमेंन रहेगा 
अतः अव्याप्षि होगी । परन्तु अभावत्वरूप प्रतियोगी मे समबायमिन्नत्वे सति असमवायित्व? 
विशेषण दिये जाने से वहु अन्याप्तिन होगी । क्योकि अभावाभ।वात्मक घट पटादि 
सामान्यतया (अभावाभावत्वः रहने पर भी उक्ष अभावत्व मे असमवायित्व (समवाया- 
सम्बन्धित्व ) रूप विदोषणन रहने से ( समवायभिन्न होने पर भौ वह असमवायिन्‌ 
होने से) घट में विलक्षण अभावत्व न रहा । फक्त घट मँ अभावत्वाभावसूप भावत बन 
जाएगा | अव्याप्ति न होगी । इसी प्रकार समवाय मे भी अभावत्वं का अभावह्प भावत्व 
समावायभिन्नत्व विक्ेषण केन रहने से बन जाएगा। परन्तु अभावमें समवायभिन्न, 
असमवायि तथा अमावत्वरूप विजेष्य कै रहने से प्रतिव्याप्ति भीन होगो। फलतः 
समवायभमिन्न समवायासम्बभ्वी अभावत्व अस्तित्वके विरोधी होने से उसके अभावको 





१. शब्दव्यवहारस्थ विवक्षितःवादस्तेः शब्दषटपस्य भावोऽस्तिरवं ज्ञानमेव । येन सत्तास्ती- 


त्यभिधानं प्रवत्तत इति । व्योमवतो; पु° ११८ 
२६ 
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अस्तित्व का स्वरूप कहना अनुचित न होगा । यहां सपवायसम्बन्धित्व का अथं अनुयोभित्व | 
मथवा प्रतियोगित्व सम्बन्ध से समवायवत्ता है| 


इसी प्रसङ्ख मे समवायसम्बन्धित्व तथा समवायत्व एतदन्यतररूपवत्वको भी 
भस्तित्व कहा जा सकता है । इस निवंचन मे अव्याप्ति अथवा अतिग्य,प्तिदोष की वम्भा- 
वना नहीं है \ क्योंकि द्रव्यादि पचो पदाथं समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा अनुयोगौ 
होते हैँ । समवाय यद्यपि समव।यसम्बन्ध का अनुयोगी या प्रत्तियोगी कदापि नहीं होता 
किन्तु वह समवायत्वति शिष्ट होने से अन्यतररूपवत्छ बनेगा | अग्याप्तिन होगी | अभावमं 
समवायसम्बन्धिता नहींनतो वहु समवायत्वविशिष्टहीहै। अतः अतिव्याप्ति भौन 
होगी । परन्तु इस प्रकार पिवंवन उत्कट कल्पना ही है। क्योंकि अस्ति्वसे इस प्रकार 
रूपवत्व का कोई सामज्जस्य नहीं है | 


भाषापच्च्छिद ( कारिकावली ) मे पदार्थोके साथम्य॑प्रकरणं नें पट्‌पदार्थो के 
(अभाव को छोड़कर) कोई साधम्यं क! उल्टेल नहीं है। ग्रन्यमे सातो पदार्थं का ज्ञेयत्वादि 
साधम्यं वणेन के परचात्‌ दव्यादि पांच पदार्थो का ह्‌ साधम्यं कहा गया है | सम्भवतः 
षट्पदार्था का साधम्यंवणेन म कठिन!ई को देखते हुए ग्रन्थकार ने उस प्रकरण को त्याग ही 
दिया हे । यदि इरी कारण षट्पदार्थो के साधम्यं (अस्तित्वादि) का अनुल्ले है तो हम 
इस कायं का समेन नहीं करते हँ | क्योकि यह्‌ साक्षात्‌ स्पे आचार्योके मतव का | 
परित्याग ह । ग्रन्थकार के समर्थने यह्‌ कहा जा सकता हे कि उन्होने स्वोपज्ञटीका 
क्तावरो मे पदार्थो को भाव तथा अभाव यहदो भागे वाट कर भावपदार्थोको छ 
विभाग क्रिया है | फलतः 'भावत्व' षट्पदारथो का साधम्यं है यह्‌ समक्चने मे कोई क्टठिनाई 
नहीं हे । परन्तु षट्पदार्था के साधम्यं भावत्वं या अस्तित्व का 
योग्य नहीं है । यदि पूर्वोक्त युक्ति से घटादिको चटाभावाभावरूप मानने से भावपदाथं में 
मी अभावत्व के रहुने से अभावत्वको पदाथविभाजकोपाधिन माना गया तथापि पूर्वोक्त 
9५ भभावत्व का अभाव षटपदार्थोकै साधम्यं होने मे बाधा नहीं है । इस स्थिति में 
ननद ८५५१ ५ त सिद्ध नही दे । विशे परतया जो अरन्य 
^ तौ तै र दवाक्‌ द भस्तितव जैसे मह॒च्वपुणं पदाथ का 
त र ५ भा अ ककन" 
हं रहने से उपे 'अस्तित्वःकाभी उल्टेखल 
समक्षना चाहिए ।२ उन रोगों कै अनुसार अस्तित्व सातौ 4 1 र्वु 
भाचायंकी उक्तिके विरोधौ होनेके कारण ननि ५ रं 
ठम इस प्रकार व्याख्याका समर्थन नरह 
र 4 


जनाः न 


१. कारिकावली, कारिका १३ ॥ 
र. भनेयत्वा दिकमितयादिनात्तसवपरिगरहू । 





कण्ठतः; भनू्लेख समर्थन | 





दिनकरी, प° १६८ 
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करते | आचाय ने अस्तित्व को षटूपदाथं का; साधम्यं कहा है । अभव्त्व को अस्तित्व 
विरोधीशूप से जिन्होंने नहीं जाना उन्हें हम ैरोषिकसिडधान्तनिष्णातं नहीं सम्ञते हं । 
सुक्ति टीका में अस्तित्व को अभावक्नाधास्न कहा गया है| यहं प्रगल्मताद्योतक हो 
सकता है परन्तु वैशे षिकसिद्धान्तानुमत न होगः । 


परमप मे अस्तित्व के तुल्य ही अभिधेयत्व तथा जञेयत्व को भी षट्‌ पदार्थो का 
साधम्यं कठा शया है | अभिधेयत्व शब्द का अथं किरणावली मे 'अभिधानयोग्यता' किया 
गया है । अभिघानयोग्यता कौ व्याख्या करते इए आचार्यं उदथनने शब्दसे भथंकौ 
सद्धतिरूप सम्बन्धको अभिधानयोग्यत्ता कहा ह । 


यहा विचारणीय यह्‌ है कि ग्याकरणक्षासर के अनुसार अभिधान क्रिया के कमं 
ही अभिधेय कहलाता है । उक्त अथं को द्यागकर अभिधानयोग्य को अभिषेय क्यों कहा 
गथा ? उत्तर यहहै कि यदि अभिधानक्रिया के कमं ( करियाजन्यफलशालो ) को हम 
अभिघेय कहते हँ तब अभिघानक्रिया की अनुपस्थिति ( अभाव \ कालमें कोई भी पदां 
अभिधेय न होगा । फलतः ममिधेयत्व जो उन पदार्थो का साधम्यं कहना अनचित ही 
होगा । इसचिए आचायंने अमिधानयोग्यता को ही श्रभिषेयत्व का स्वल्प बतलाया 
है। इपसे वास्तविक अभिधानक्रियाके ते रहने पर भी पदार्थो के भभिधानयोग्य होने 
भे बाधा नहीं रही । अब अभिधान क स्वल्प क्या इस प्रश्न पर उत्तर यहं है कि 
मर्थोपस्थापनानुदर-पदोच्चारण ही अभिधान हे । जिघ प्रकार पदोच्चारण से भोतार्मे 
अथं की उपस्थिति (ज्ञान) हो सङ्के ताद्य पदोच्चारण ही अभिधान है। सन्द 


शासखानुसार -वपित.पदजन्य-उपर्थिति-विषयी तमर्थ ही कृदन्त अभिधेय पद का 
अथं है। जब पद का उच्चारण ही नहीं है तब तज्जन्यं उपस्थितिविषयता किसी अथं 
म हो नहीं सकती है । इसीलिए उस प्रकार अथं को त्याग किया गया दे । अभिघान- 
योग्यता यदि अभिधेयत्व का अथं हमा तन पूर्भोक्ति दोष न र्हा । कथो कि तब अभिधान- 
क्रिया के अमाव रहने पर भ अथं क्री अभिधानयोग्यता रहने मे बाधा नहीं । अब प्रन यह्‌ 


उ्ताहै कि क्या किसी एक पद क्रे उच्चारण से समस्त पदाथं ही उपस्थित हो सकते 
है । अथवा घट पद के उच्चारण से पट रूप अर्थं उपस्थित हो सकता है भथा उपस्थित 
दोनेके योग्य ही होतादहै? हमे वस्तुस्थिति को देखने से प्रतीत होता है कि एकं पद के 
उच्चारण से एक निष्ट पदाथ हौ उपस्थित हता दे। किसी ध पदके उच्चारणसे 
समस्त पदाथं अथवा कोई एक अनिद पदाथ की उपस्थिति नहीं हती । अतः अर्थो 
को परदोच्चा र्णजनित-उपस्थिति का भाधार क्या { दूसोलिए आचाय उदयनने अथं | 
की अभिधानयोग्यता को ही आधार कहा दहै । शब्द से अथं का सम्बन्ध है। दसी 


वनि 10107 


१, अपि-शन्देनाभावस्थाप्युपसंग्रहः । सूक्ति, ५० ° 4५ 
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सम्बन्ध को शक्ति" "सकेतः अथवा (अभिधा कहा जातादहै। प्राचीनमत मे “घट पदसे 
घटल्प अथं का बोध दहो“ इस प्रकार ईऽवरेच्छाकी विषयतारूप ही दह्‌ सम्बन्ध है। 
( नव्यलोग ईङवरेच्छा के स्थान में इच्छा पदक प्रयोग करते हँ |) [जस किसी प्रकार 
सेभीहौ किपीपदसे सम्बन्ध रह विना किसी अयं कौ उस पद के उन्चारणजनित 
उपस्थिति नहीं होती है । फलतः शब्दविहेष के साथ अथंदिरोष के सम्बन्धको ही उस 
अथं की अभिधानयोग्यता का अवच्छेदक कहा गथादहै। प्रकृत स्थल मं उन्चारणजन्य- 
ज्ञानयोग्यता का अवच्छेदकीभूत अथंगत पदस्षम्बन्ध को ही अभिघेयत्व समञ्चना हे। 
प्रकारान्तरसेभी कहा जा सक्ता है कि पदसापेक्ष अथरपिस्थिति ही अभिधान है। 
अथं विरोष से पदविशेष का कोई सम्बन्ध रहने पर ही उस अथं कौ उपस्थिति हौ सकती 
है। वहु सम्बन्धहै इसलिए यदि अथं पदसापिक्ष-उपस्थिति का योस्य होताहै तो वह्‌ 
सम्बन्ध हौ पदसापेक्ष अर्थोपस्थितिरूप अभिधान का योग्यतावच्छेदक होगा| 


पदसापेक्ष उपस्थित्तिविषयत्व को अभमिधेवत्व न कहु कर पदसापेक्ष उपस्थित्तिर 
योग्यतावच्छेदकीमूतधम वत्त्व को अभिधेयत्व कहने से प्रथम पक्ष मेँ पदों के अनभिधानकालमें 
घटपटादि पदार्थंमें अभिपेयत्व की हानि होगी । क्योकि विषयता जान का समान- 
काटीनही हौतीदै। ज्ञान के अभावकाल में विषयतां भी नहीं रहती दहै। द्वितीय पक्ष 
मे उस दोष की आशङ्कानहींहै। क्योकि विषयता न रहने पर भी अथंसे पद का सम्बन्ध 
बना रह्मा है । “अस्म।त्पदादयमर्थो बोद्धव्य) यह्‌ ईदवरेच्छा विषयता अथंगत पदसम्बन्ध 
होने तथा ईश्वरेच्छा के नित्य होने से उसकी हानि कभी न होगी । 


मथुरानाथने इन प्रन्थपंक्तियों कौ व्याख्णा करते हुए कहा है कि शब्द या उसका 
उच्चारण ( कण्ठताल्वा्भिघात ) किसी को भी अभिधान कहने से अभिघानविषयत्व को 
भमिधेयत्व कहना सम्भव न होगा । क्योकरि वाचकशब्द या उसका उच्चारण कोई भी 
सविषयक पदाथं नहीं है । अर्थात्‌ उनका कोर विषय नहीं होता है । यद्यपि शाब्द अनुभव 
भर्थात्‌ शब्दबोध ज्ञानात्मक होने से उसक्रा विषयत्व सम्भव है तथापि यहां अभिधान 
शब्द का शाब्द बोधरूप अथं केकर तद्विषयत्व को अभिधेयत्वं कहना सम्भव न होगा| 
पयोकि यह वैशेषिक्शाखहै। शृद्धवैशेषिकमम्प्रदाय मे शान्दबोध नाम का कोई पुथक्‌ 
ज्ञान स्वीकृत नहह । अतः वैरेषिकशास्र की मर्यादा मे रहकर यह स्वीकृत नहीं 
हो सकता दै । शाग्दजन्य अर्थोपस्थिति को अभिधान तथा तद्विषयत्व को अभिपेयत्व 
कहा जा सक्तादहै। परन्तु वैप्ता कहने प्रर षट्पदार्थोकै साधम्येहूपसे कथित 
भरभिधेयल्व अर्थात्‌ शब्द या तदुच्चा रणजन्यताल्प विकेषणांड अव्यावत्तंक हौ जाएगा । 
उपस्थित्तिविषयत्व ही अभिधेयत्व हो सकेगा | यदि इस रकार निवंचन स्वीकार किया 
भया तो ज्ञेयत्व { भागे कहा गया ) खूप साधभ्यं से अभिषेयत्व का कोई मेद न रहेगा । 
प्रशस्तपाद ने अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से षट्पदां का साधम्यं कहा 
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है ।९ सथुरानाथ के अनुसार अपर कहे गये कारणसे अभिधानविषयत्व के स्थानम 
किरणावली से अभिधानयोग्यत्वको ही अभिघेयत्व कहा गयाहै। शब्द तथा अथं की 
सङ्खति अर्थात्‌ सद्कुतरू¶ सम्बन्धकोही अभिघानयोग्यता तथा अभिधान अर्थात्‌ वाचक 
जो शव्द सङ्कृत ( शक्ति अभिधा) रूप सम्बन्ध से वह वाचकशब्दवत्तव दी आवचार्यामिप्रेत 
अभिधेयत्व है | 


किरणावलीकारने ज्ञयत्र को ज्ञानयोग्यता कहा है| यह ज्ञानयोग्यता ज्ञाप्य 
जञापकभावरूप सम्बन्ध है । अर्थात्‌ स्वजनकत्वसम्बन्य से ज्ञानवत्त्व ही ज्ञेयत्व है), 
वैशेषिक मत में ज्ञायमान लिङ्खं को भनुमितिका करण स्वीकार किया गया हे । अतः 
्रस्येक पदा्थंसे ही अनुमित्यात्मकज्ञान हो सकता है। इस प्रकार कोद पदाथ नहीं 


जिसको हेतु मान कर कोई न कोई अनुमितिनहो। अतः ज्ञायमान चिद्घ को करणता ` 


मानने से स्वजनकत्वसम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व पद।थंमाच्र मही रहैगा।२ तथा ईरवरीय ज्ञान 
नित्य तथा सवंविषयक होने से प्रत्येक पदाथं म सवदा ज्ञेयत्व बना हुजा है । ` जभ्यज्ञान- 
विषयत्व को भौ षट्पदां का साधम्यं कहा जा सकता है । यद्यपि ज्ञानाभ।वकराल मे उस 
ज्ञान की विषयता कहीं भी नहीं रहती तथापि किसी समय ज्ञानविषयत्व रहने से उसको 
साधम्यं कहने मे आपत्ति नहीं है । साधम्यं सव॑दा ही पदाथं मे रपस्थित रहेगा एसा नियम 
नहीं है | कदाचित्‌ रहने वाला घर्मं भी साधम्यं कहलाने मे वाधा नहीं है । अतः जन्य- 
्ञानविपयत्व को ज्ञेयत्वं कहना अनुचित न होगा । * | 


१. नन्वभिधानं ज्ञब्दतदनुकू ठकण्ठाद्यभिघातो वा; तद्विषयव्दश्वाभिषेयत्वं,) तच्चाप्रसिद्ध 


शाब्दादेनिविषयकलत्वात्‌ । न चाभिधानं ज्ाढब्दानुमवस्तद्धिषयत्व्िति वाच्यमु; 
प्रच नवैरोविकेः शाब्दत्वरजातेरनस्थुषगमात्‌ । न चाभिधानं रब्दजन्यज्ञानं तद्िषय- 


त्वमभिघेयत्वमित्ि वाच्यं क्ड्दजन्य' इत्यस्य वैयर्थ्यात्‌ तरस्गे च द्वितीयेन पौनस्क्त्य . 


त्वात्‌ । रहस्य, पु° १६१६२ 

२. सङ्खतिः शक्तितः शक्तिसम्बन्धेन ताब्दवस्वनिह्यथं: । विषयतासम्बन्धेन ज्ञानवच्वभिव 
जनकतावम्बन्धेन ज्ञानवतत्वमपि षण्णां साधम्य, वैशेषिकनये ज्ञायमानलिङ्धस्यानुभिति- 
करणतया पदाथंसानत्रस्थेवार्नुमिति करणत्वात्‌ । रहस्य; प° (६२ 

३. एतच्चास्मदा दिज्ञानविषयतालभिप्र त्योक्तम्‌ । अन्यथा ईश्वरज्ञानविषयतायाः सवदा 
सस्वाद्‌ अज्ञायमानताज्ञानुपपत्तरिति । मकरन्द, १० ९३६ 

४. प्रकाङ्ङक्तस्तु अन्नाभिचानं शाब्दाचुभवस्तद्विषयत्वमभिषेयतवं तच्च जनभिधानदक्ञायाम 


व्याप्तं विषयताथा ज्ञानसमानका टोनत्वनियमादित्यतो व्याचष्टे अभिधेपत्वभिति | 


अथंस्तु पुवंवत्‌ । ननु ज्ञेयत्वं तच्चाज्ञानदशायामव्याप्तं विषयताज्ञानसमानकएलीनत्व 


नियमादरितव्यतो 





उयाचष्टे न्ञेयत्वसिति | ज्ञाप्यज्ञापक भावेति । ज्ञानजनकःवेर्यथंः ।- 





| 
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न्थायलीोलावती मे परम्परासम्बन्धसे ज्ञानत्व को ही जेयत्व कहा गया है । 
जञानविषयत्व को ज्ञधत्व कहने से ज्ञातग्यक्तियों के मेद से विषयता भिन्न होने से वहं 
द्रव्यादि षट्पदार्थोँ का साधम्यं नहीं हो सकता । स्वाश्रयविपयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से 
लानत्व को जेयत्व कहने से वह दोष न होगा । ज्ञानत्व का आश्रय ज्ञानमात्र टी हे तथा 
उनज्ञानांमे किसी न किसी क्रा विषयत्व पदार्थमात्रे हौ विद्यमान होने मे उस प्रकार 
(ज्ञानत्व रूप ) जेयत्व पटुपदा्थं का साधम्यं होने मे वाधा नहीं है । लीकावतीधकराश्च 
मं वधंमानने पूर्वोक्त ज्ञानत्वलूप लेधत्व स्वीछृत होने से मभाव ते अतिध्याप्निके परिहार 
के लिए व भावतासमानाधिक्ररणत्व-विशिषट-ज्ञानत्व को ज्ञेयत्वं कहा हैर। फलतः 
लेयत्व भी षद्षदार्थो का ही साधम्यंूप से इन प्रन्थकारोंने स्वीकार किया है। तथा 
्ञेयत्वादि को तदतिरिक्त ( अभाव ) पदा्थंका वैघम्यं भौ मानां हैर्। परन्तु 
किरणावरीकारने वाच्यत्व तथा ज्ञेवत्न को पट्पदार्थो का साधम्यंूप से स्वीकार करने 
पर भौ तदतिरिक्त ( अभाव ) प्दाथं का वैधम्य॑ल्प स ज्ञेयत्वादि का ग्रहण नहीं किया 
है । व्यास्याओं कौ समीचीनता पण्डितवगं ही विचार कर सकंगे । 


आधरितत्वमाधेयता स्वामाविकी। साच नित्यद्रश्येषु नास्तीत्यत 
-- लि 3 9 [+ ५ 
आह अन्यत्रेति । नित्यद्रव्याणि विहायेदं बाधम्णमिस्यर्थः। नव 
समवायेऽप्येन्नास्तीति चेन्न । समनायस्य समवायान्तरामावेऽपि स्वभावत 


व आधारसन्निक्ृष्वात्‌ । तथा च व्यामः । चकारान्भृत्तं विहाय- 
निष्करियतम्‌ । 


| ( “आधितत्वन्वान्यच नित्यद्रव्येभ्य" इस परममुलस्थ ) आधितत्वः को 
स्वाभाविक ॥ आधेयता समन्नना चाहिए । परन्तु वह्‌ ( स्वाभागिक आधेयता ) 
४५ मे नहीं है । इसल्लिए (रमपुलकार ने अन्यत्र' पद का प्रयोग किया 
५४५ ॥ को छोडकर गह ( अर्थात्‌ स्वाभाविक आधितत्व 1: (0 
साधम्यं है यही अथं है। ( यदि रङ्धाहो कि) समवाय ( पदमथ) 

ऋण ~ = 11 9... रर 

तच्च सवदैव वत्त स्वरूपयोग्यताया, 

०दसत्‌ यदा कशचित्‌ सत्व।देव 
सत्वाच्चेति ध्येयम्‌ | रहस्य, पु 

१. ज्ञेयत्वंमपि परम्परासम्बद्ध ज्ञानत्व 

र, वित्वा रवासमानाधिक्रणङ्ञान 

सयत्वममावब्यावृत्तम्‌ । लीलाव 


नव्य 





कूदप्यनपायादिति भावं इति व्याचख्युः । 
-चभ्यत्वसम्भ वाद्‌ भगवल्‌न्ञानविषधत्वस्यः सर्वदेव 
१६२-३ 

मेवानुगतम्‌ । लोलावतीकण्ठाभरणे, प्‌० ७६५७ 


विषयत्वं नेयत्वमु । लोलावतीप्रकाक् पु० ७8७ 
तौ परकाश्ञ, पृ9 ७९७ 
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मे भी यह नहं है ( अतः यह किख प्रकार अन्य ( नित्य द्रव्य को छोड़कर ) 
समस्त पदार्थो का साधम्थं होगा ) ? ( इसका समाधान यह है कि ) वेसा -नहीं 
है । क्योकि समवाय का समवायान्तर न रटने पर भौ स्वभावतः वह अपने 
आधार से चचचि्ृष्ट ( सम्बद्ध ) रहता है । इस विषय ने हन आगे विचार 
करेगे । ( परममूलस्थ ) “चः कार से सत्त द्रव्यो को छोडकर अपर सकल पदार्थो 
( अर्थात्‌ असृत्तं पदार्थो ) कौ क्रियासरुन्यता को साधम्यं ख्प से समुच्चित क्रिया 
गया हे । ] 


८८ अआधितनत्तवन्चान्यत्र आदि म्रन्थसे परमम्रुलकारने "आशध्रितत्व' को नित्यद्रव्य 
अर्थात्‌ पाथिवादि चार प्रकारपरमाणु, जाकर: काट, दिक्‌ मन तथा आत्मा इन पदार्थोको 
छोडकर अन्य समस्त ( भाव ) पदार्थो का साधम्यं कहा है । यह आशितत्व यदि किसी 
भो सम्बन्धद्धे वृत्तिता अर्थात्‌ आधेयता हो तब वह नित्य पृथिव्धादिपरमाणुभो मेंभी 
अत्तिव्याप्त होगी । क्णोकि पुथिव्यादि के परमाणु भौ संयोगसम्बन्ध से अन्य द्रव्य मे तथा 
काटिकसम्बत्य से कार अथव कालोापाधिक जन्यवस्तुओो मे आधित होते है। इसौकिए 
किरणावली मै अआ!श्ितत्व को ल््रामाविक अपेधत। कही गयी ह" । संयोग अथवा 
क्रालिकसम्बन्धावच्छि्न आधेयता को स्वाभाविक आधेयता कहौ नहीं जा सकती हे} 
क्योंकि किसौ दो द्रव्य मे संयोगसम्बन्ध क्रियासे ही उत्पन्न होता है हया का{लिकसम्बन्धं 
क।लस।पेक्न होता है इसलिए यह दोनों सम्बन्ध स्वभावतः नहीं होते हं। परन्तु समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता ही स्वाभाविक है। क्योकि स्वक्ारणाधीन उत्पन्न द्रग्य 
स्वभाव से ही निज अवथवो सै समवेत होकर ही उक्पच्च होता है तथा वहं सम्बन्व को 
कमी स्यान नहीं सकता दै। इसी प्रकार ¶ृण, क्रिरा, जाति तथा विक्षेष पदाथं भौ | 
पते अपने आश्रय में समवेत रहते है तथा उत सम्बन्ध को छोड नहीं सकते । इसौक्ए | 
यता को ही स्वाभाविक आधेयता कही जाती है) 
ठ्राह्यो समतरायसम्बरधा्वच्छिन्च आधेयता 








तमवायसम्बन्धावच्छिन्न अधे 
परकाक्ञक्ारते भी स्वाभाविकी पद को 
ही किया हैर । 

समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को नित्यद्रव्यों को छोडकर समस्त पदार्थो 
करा साधर्म्यं कहा गय। है । फलतः बह समवाय भी साध्यं होगा । परभ्तु समवाय 
ग मे मेद भी भअनुभविदहै। इस छि समवाथ किस 


एक है तथा सम्बन्व भोर सम्बन्च 
प्रकार से समवायसम्बन्ध ही अपने भाय से सम्बन्धित हो सकता है ? उत्तरमें 


[य 


१, ननु संयोगबरुच्या नित्यद्रव्याण्यपि आधितानि इति तदृष्याचतिरक्तत्यत भह 
स्वाभाविकीति । भ्रकाश्च १० १३६ 
२. वतवायेनैत्यथं : । प्रकाशः धू° १३६ 





काक 





ननन ~~~ ना ययि क क 
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त्य है कि जौ सम्बन्ध अपने अनुयोग मे आशिन नहीं 
उससे कभी मी आधारावेयभाव की प्रतीति नहीं हौ सकती द । ॥ स्थित्ति में 
समवायसम्बन्ध का अपने आश्रयते सम्बन्ध क होगा ? यदि समवाय से अतिरिक्त किसी 
तम्बन्ध से समवाय अपने आश्रय से वम्बन्धित होता है कहा जाप्पगा तब उस सम्बन्ध 
का सम्बन्ध उसके आश्रय स किसी अन्य सम्बन्धसे ही होना पडेगा) इस स्थितिं 
अनवस्था दोष उपस्थित होगा । फख्तः मु गुणी. क्रिया क्रियावान्‌ आदि का परस्पर 
कोई सम्बन्ध बन नहीं पावेगा । परन्तु यहं अधाराघेयभाव अनुभवसिद्ध होने से गुण गुणी 
आदि के सम्बन्ध अष्वीटृत हो नहीं सर्ता है) अतः आचार्यान स्वाभाविक ( किसी 
अन्य वस्तुसापेक् नहीं } आधाराधेयभाव कौ उपपत्ति के लिए समवाय को स्वानत्तिरिक्त- 
विशेषणत।' सम्बन्ध से अपने आश्य में भाधित कहा है। यह स्वात्मकविशेषणता- 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता रहने कै कारण समवाय मे उक्त साधम्यं की अव्याप्ति न 
होगी < । 


विशोष्ष से विचारणीय यह है किं समत्रायका स्वानतिरिक्तविशेषणता सम्बन्ध 
से आशरितत्व प्राचीन न्ायवैशेषिकाचार्यो के सिद्धान्तं इसको ध्यानम न रखकर 
पश्चात्‌ का के अनेक नव्य प्रन्थकारने भाश्ितत्व का अन्य प्रकार से व्याख्या की है| 
सूक्ति टीका में जगदीक्ने स्वाभाविक तथा ञौपाधिक अर्थात्‌ समवाय तथा तदतिरिक्त 
किसी भी सम्बन्धसे आभितत्वको नित्यद्रन्यों को छोडकर सभी पदाथ का साधम्यं 
बतक्ाया है। इससे परमाणुभों कै, जो नित्य द्रव्यर्है, संयोग अथवा कालिक्सम्बन्ध से 
जन्य द्रव्य मे आश्रित होने कै कारण अतिव्याप्ति की दद्धाको दुर करने के कए उन्होने 
परममूल के नित्यद्रभ्य' शब्द का अथं विभद्रव्य कियाहैर । इसप्रकार व्यास्याके कारण 
ञाश्ितत्व केवर विभरुद्रव्यों को छोडकर अन्य पदार्थो का साधम्यं होत्ता है। इनके न्याख्या- 
नुसार परमाणु विभूद्रन्य न होने से बहु आधितत्वरूप साधम्यं का लक्ष्यहोदहै। स्पष्टतया 
जगदीश की व्याख्या आचा्यमत का विरोधी है। अतः समर्थनयोग्य नहीं है । विक्ेषतया 


कहा जा सकता है कि यहस 


१. स्वाभाविकी सपवेयसम्बन्धावच्छिन्ना । स्वभावत इति । स्वात्मकविकोषणता- 
सम्बन्धेनेह्यथंः । तथा चेति । यथा हि समवाधः स्वात्मकविश्चेवणतासमबन्धेनैव त्तंते 
न त्वतिरिक्तविकोषणतया तथा वक्ष्यामः | रहस्य पु० १६३ 
समवायेऽपि तेनैवाधेयता किन्तु (वाभिच्रेनैव । विशेषणतायाः स्वरूपसम्बन्ध नति- 
कादिति नाव्याप्निरित्ययेः। प्रकाक्ञ पु° १३६ 

२, तथा च षण्णातपि वदार्यानां नित्यद्रभ्येम्यो-विभुद्रव्येभ्योऽन्यन्रैवाधितस्वभाधेयवं 


साघस्यमिति पूवणान्वयः । तेन नित्यानां परभाणृनामाधितत्वं न क्षतिकरं तेषाभपि 
लक्ष्यत्वात्‌ । सूक्ति प° ११६ 
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अनेक आचार्योनि आकाशादि विभृद्रन्यों को कालिकसम्बन्धसे पहाकाड मे आधित माना 


` है । फलतः उनमे अतिव्यापनि दूर न होगी । 


व्योमशिवाचायने समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयताको ही आशध्ितत्व कहा है। 
वह आ॑श्रितत्व मुख्य अथवा गौणरूप से नित्यद्रव्यों मे नहीं रहता है । द्रव्याश्रित गुणादि 
का सम्बन्ध समवाय यदिद्रेव्यमे आधित न होतो गुण-गुणिभावकी प्रतीति न होगी । 
क्योंकि सम्बन्ध अपने अनुयोगी मेँ आधित होकर ही आश्रयाश्रयिभाव को सम्पादन करतां 
है । अतः गुणों का सम्बन्ध समवायः भी गुणी ( द्रव्य } मेही आशित होताहै। यदि 
वह्‌ किसी अन्य सम्बन्ध से आधितहो तो पूर्वक्ति रीति से अनवस्था होगौ। यद्यपि अन्य 
( संयोग ) सम्बन्ध स्वात्तिरिक्त सम्बन्धसे अनुयोगी म आश्रित होता है तथा स्वात्मक- 
सम्बन्ध से अनुयोगी मे आश्रित होने का ृष्टान्त मी नहीं है त्रापि गुणवत्ता प्रतीति की 
उपपत्ति तथा अनव्स्थादोषङके वारणके लिए उपायान्तरकेन रह्नै से व्योमवतीकारने 
स्वात्मक ( स्वरूपानतिरिक्त ) सम्बन्ध से समवाय का आश्रितत्व को श्रौपचारिक (गौण) 
कहा है । हमने पीछे जैसी विवृति दी है उससे व्योमवतीकार को व्याख्या मे एक भओौपचारिक 
भाध्रितत्व को छोडकर ओौर कोई भेद नहीं है° । 

पकाशकारने आश्रितत्वः की व्याख्यां करते हुए अन्त मे जिन लोगों के विचार 
से कोई भी आ॑श्रत वस्तु स्वातिरिक्त किसौ सम्बन्धसे ही अपने आधार में आशित होता 
है स्वात्मक अर्थात्‌ स्वरूपसम्बन्ध से नहीं उन लोगो के अनुसार 'आश्चितत्वः रूप साधम्यं 
का एक्‌ भन्य व्याख्या भी प्रस्तुत कियाहै। उन लोगों के मत में नित्यद्रव्यातिरिक्त समस्त 
पदार्थो का साधम्यं बत्तुतः संयोगान्यवृक्त्याऽसमवायमभिन्नभावत्वः हैर । संयोगान्यव्रत्याः 
इस पदमे तृतीया विभक्ति उपलक्षण अथं में प्रयुक्त हैर । संयोगान्यवृ्तिः इस अंशका 
अथं संयोगभिन्नसम्बन्ध अर्थात्‌ समवायदहै। यहां .अपसमवाय' पद असमवेत अथं मे प्रयुक्त 
है समक्षना चाहिए | फलतः सयोगान्यवृ्याऽसमवायः' हस अंश का समवायविरिष्ट होते 
हए असमवेत यह अथ होगा । भकाशादि नित्यद्रग्य हौ समवायविशिष्ट होते हृए 
असमवेत हाति हैँ । स्वयं समवाय भसमवेत होने पर भी समवायर्विशिष्टहोते हुए असमवेत 
नहीं होता है। अतः केवल निव्यद्रव्य ही समवायविष्शिष्टहोते हए असमवेत होने से 


१. समवायस्य ब्ुत्तिरूपतया व्र तिमदाश्रितत्वोपलब्धेः | वृत्त्यन्तरकत्पनायामनवस्था स्यादि- 
तयुपवरता इृत्तिरिऽ्यते । सा च अन्यतिमित्तास्तम्भवादाधितत्वज्ञानहेतुः समवाये वृत्ति 
विशेष एव । आहमन्ृत्तित्वे तु समवायस्य स्वथं वृत्तिहूपत्वाद्‌ ब्ु्पन्तरं नपेक्षित- 
लित्यम्धुषामेनाधितत्वमेव । ष्योमवती, पु० ११8 

२, प्रकाश, यु० १३६९ 


१. वयन्तु त्रम: । संयोगान्यदरर्या समवायेन लक्षितः समवायीत्यथंः । मकरन्द पृ १४० 
३० 
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(तद्भिन्न भावत्व' रूप साधम्यं नित्यद्रव्यभिन्न रखुमस्त भावपदार्थो का साधम्यं होने में बाधा 
नहीं हैः । इत साधम्यं कौ अतिव्ध्राप्षि अभाव मे न हो, इसलिए (भावत्वः अंश का 
निवेश है । 

उपयुक्त व्याख्या अथं की चष्ट से तिर्दोषहोने पर भी व्याकरण कौ दृष्टस 
अभिनन्दनीय नहीं है । क्योकि (अस्तमवाय' पद के एकदेशमूत समवाय पद क समवेतः 
ङ्व अथं के साथ उस समासके बहिभूत “संयोगान्यवृ्त्या१ पद के अथं का अन्वय होना 
सुलभ नहीं है । उपलब्ध प्रकाशः ग्रन्य मं इसी प्रकार पाठ रहने के कारण हप भी बाध्य 
` होकर तदनुसार व्याख्या करनी पड़ी । 


द्पी प्रकरण मेँ न्यायकन्दलोकारने पआधितष्व' को भसमवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्ति्व' नहीं कहा है । परतन्व्रर्प से उपल न्धि की विषयता ही उनके मतम आशध्ि- 
तत्व है।!२ सामान्यतया विशेषणरूप से उपर्ल्िको ही परतन्त्ररूपसे उपलन्धि समन्ली 
जातीहै। अतः नि्यद्रव्यों मे इस निं वन की अतिव्याह्नि दुष्परिहायं हौ जाएगी | 
क्योकि “परमाणौ पारिमाण्डल्यम्‌" “आकाशे शब्दः' आदि सूप से नित्यद्रव्यों कौ विशेषण- 
रूप से प्रतीति होते देखी जाती है । यदि अन्य प्रतीति के अधीन प्रतीति को परतन्त्र 
प्रतीति कहा जाएतोभी नित्यद्रव्यों की प्रतीति अन्य प्रतीति के अधीन ही होती दहै। 
वयोकि निधिकल्पक प्रत्यक्ष को छोड़कर अम्य सब प्रतीति ही अन्य प्रतीति के अधीन हुभा 
करतौ है । निव्यद्रव्यों का निविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है] अतः परतन्- 
तयोपरुन्धि' खूप आश्ितत्व का तिवंचन सुसरङ्त नहीं है । कोई कोई (समवेत- 
समनायान्यतरत्वः को आधित्य कदे है । यद्यपि इस निवंचनसे निव्यद्रव्य अथवा 
अभाव से अतिव्याप्ति दही होगी तथापि उाश्चितत्व का इस प्रकार अथं अभिनवहीदहै। 
कोड भी आाधितत्व शब्द से इस प्रकार अथं नहीं समन्लता है । 


सिद्धान्तमक्तावली में समवायादिसम्बन्धाव च्छिन्नवृत्तित्व को आश्रितत्व कहा 
गया है । यहाँ केव तमवायघम्बन्धावच्छिननवृत्तित्वको आश्रितत्व कहने से उक्ष प्रकार 
दृत्तित्व समवायमे न रहने कै कारण अव्याप्ति होगी इसलिए 'समवायादिः इस आदि 
पदको म्रन्यकारने दियादहै। परन्तु आदि' पदं कै“ रहने से (संयोग ' सम्बन्धक्ता भी 
ग्रहृण हो सकेगा | फरुतः परमाणु के संथोगसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को केकर परमाणुमें 


१. अक्त रदलेषेण बहुत्रीहिणा अचतवायोऽचमवेत इत्यथः । तथा च समवायत्वे सति 
असमवेतं यच्चिव्यद्रन्य तदनिन्चभावत्वमिति पपवचितोऽ्थः इति } मकरन्द; पु° १४० 


२, आधितत्वश्च परतनत्रतयोपरन्धिः, न समवायलक्षणाव्रत्तिः, समवाये तदभावात्‌ । 
स्यायकन्दली १० १६ 


३. आशधितत्वन्तु समवायादिसग्बन्धेन वृत्तिमस्वमु । बनिद्धान्तमृक्तावलो प° १३४ 
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आश्रिततव के लक्षण को अतिव्याप्ति होगी । इसचिए दिनकर भदूने परमाणुका संयोगको 
वृतत्ययामऱ कठादहै* | क्योकि पनतप्रतिबन्धकसंथोग ही वृत्तिनियामकहै। शङ्कां 
हो सकती है फ़ पाथिव तथा जलीय परमाणुमे गुक््त्व रहुने से उनका घटादिसे 
सयोग को पतनप्रतिबन्धक कहना आवदथक है । इसका उत्तरम रामण्द्रने कहाहैकि 
जन्यगुरुत्व ही पतन का कारण होने से परमाणुओं मे जन्यगुरुत के अभाव के कारण पतन 
नहीं होता है। भतः परमाणुं के संयोग वृत्तिनियामकरन होने से 'समवायादि' चब्दसे 
उप्तका ग्रहण नत होगा |२ भसमव्रायाद' शब्द को व्यष्यां दिनकरभटरूने (तर्वाधारता- 
नियामककाकिकसम्बन्ध।तिरिक्तः क्रिया है । यह कलिकः चाब्दसे देशिकविशेषणता 
को भी समक्चनाटहै | वह भी सर्वाधःरतानिथामकहै।र२ फर्तः संयोग, कालिक- 
विश्येषणता तथा देहिकविशेषणता को छोडकर समवाय तथा स्वरूपतस्बन्घ से आधेयता 
ही आधितत्व हे | 'स्वरूप' शब्दके अथंके विषयमे कछ लोगोमे विप्रतिपत्ति है। 
किसी किसीने स्वात्मकध्वरूप तथा अतिरिक्तस्वरूप यह्‌ दो प्रकार स्वषूपसम्बन्धहै 
समज्ञा हे । परन्तु वस्तु का स्वरू्पदो प्रकार नहींहोताहै। अतः वस्तुके स्वल्पही 
( जो एक तथा अभिन्न है ) मम्बन्ध है । यहाँ कहना अ।[वश्थकर है कि कारिकावली अथवा 
सिद्धान्तमूक्तावलो मे सप्तमपदाथंके रूपसे अभाव्रःका ग्रहण क्या गयाहै। अतः 
'आश्रितत्वः रूप साधम्यं के निवेचन मे (भावत्वे सति? विशेषण कौ आवश्यकता नहीं है । 
कुछ लोग “समव्यादिसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताः निवचनसे जन्यद्रव्यों कौ संयोग- 
सम्बन्धवच्छिन्नवृत्तिता, अथत्रा समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता, गुण क्रिया; जाति तथा 
विशेष कौ समवायसःबन्धावच्छिन्नवत्तिता तथा समवाय का स्वातिरिक्त-स्वरूप.सम्बन्धा- 
वचि ` न्नवृत्तिता ही उनका “आश्रितत्वः रूप साधम्यं का अथं है सम्षतेहैँं। परन्तु पहले 
कहा जा चूका किवस्तुकादो स्वरूप नहीं होतादहै। उपस्थिति के अनुसार स्वरूप 
एक ही होता हे । अतः समव्रायका स्पात्तिरिक्तस्वरूपसम्बन्ध कौ कल्पना निर्मूल है। 
इसी प्रकार संयोगसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को लक्षणघटक समञ्लना भौ ठोक नहींहै। 
क्योकि कहाजा चृकाहैकि परमाणुभोंके संयोग वृत्तिनियामक नहीं है। विशेषतया 
स्वाभाविक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के ४आश्रितत्वः को साधम्यं नही कहा गया हे यह्‌ 
उदयनने अपनी व्याख्यामे स्पष्ट कर दिया है। अतः संयोगसम्बन्वावच्छिन्नवुत्तिता 


न च संयोगेन परमाणोरपि वृत्तेः परमाणावतिग्याप्तिः; तस्संयोगस्य ब्त्यनियाम- 
कट्व।त्‌ | दिनकरीः पृः १२२ 


२. जन्यगुरुत्वस्यव पतनक्।रणतथा तदभावादेव परमाणोः पतनासम्भवेन तत्संयोगस्य 
पतनप्रतिबन्धक्त्वे मानाभावात्‌ । र।मण्डी, पृ १२५ 


३. ` *कालिकपदं दिगूविशेषणतःया अष्पूपलक्लणं तस्यापि सवबधिरतात्रयोजकत्वा दित्त 
बोध्यम्‌ । रामर्द्री, प* १२१ 
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२३६ फिरणावलो 


क्रियासाक्षेप होने से स्वाभाविक नहीं होती है । अतः जन्यद्रव्यों की संयोगसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तिता 'भाभितत्वः शब्द का तात्य नहीं है | 


^ आश्ितत्वच्वान्यन्र नित्यद्रव्येभ्य" इस परमभृलस्थित ध्व कार का तात्पयं वणन 

करते हए उदयनने समुच्चथयोग्य पदार्थं के अभाव के कारण अनुक्तसमुच्चयाथंक 
चकार से अमूत्तपदार्था का निष्करियत्व रूप एक पृथक्‌ साधम्यं भौ माष्यकारका मनोगत था 
ठा है।* आकाश) काल, दिक्‌, मात्मा तथा गुणादिप्तमवरायान्त-पदार्थो की अमूत्तं समन्ञा 
जाता, हे | पृथ्वी, जल) तेज, वायु तथा मनको मृत्तं कहा जातादहै। यहुप्पष्ठदैकि 
अमूत्तपदाथंमात्र ही निष्क्रिय होते है। परन्तु यह निष्क्रियत्व उत्पन्न-विनष्ट घट मं 
अतिन्याप्त होगा | जो धट अपनी उत्पत्तिक्षण के पश्चात्‌ हौ विनष्ट हृभा उसमें मूत्तत्व रहते 
हए क्ियोत्पत्तिका सुयोग हीन टहोनेसे वह्‌ नि.उकरयदक्लामे ही वरिनष्टहोने से वहां 
निष्करिपत्व कौ अतिन्पातनि है। इसके ब्रारण के लिए “कपेवद्वृत्तिद्रःत्वपाक्षाद्व््राप्यजाति- 
शृन्यत्य ' ही यहां निष्कियत्व का तास्थ है कहा गयाहै |२ कपंवदुवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्‌" 
व्यप्यजाति पृथिवीत्व, जलत्व) तेजस्त, वायुत्व तथा मनस्त्व ही हैँ । उत्पत्ति के द्ितीय- 
क्षण में विनष्ट घटसे उत्पत्तिक्षण में ही कमेवद्वृत्तिः व्यत्वपाश्नादृव्पाप्य पृथिवीत्वे जाति का 
सम्बन्ध हो जाने से उस घट में ताच्शद्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिशन्यता न रहेगी । वह धट 
वववीत्वविरिष्ट होकर विन होता है । अतः बतिव्याप्नि न होगी । इस निर्वचन मे 
कमंवद्वृत्तिः अंश यदि विशेषण न हो तो केव द्रव्यत्वसाक्षादृन्याप्यजातिशन्यत्वरूप 
निष्क्रियत्व की अव्याप्ति आत्मा, काल, तथा दिकूमें होगी। क्योकि वे आत्मत्वादि 
 तपताक्षाद्वयाप्यजातिचून्य न होने से यथोक्त निष्कियत्व वहां न रहेगा । ककर्मवद्वृत्ति 
विशेषण के रहने से आत्मत्वादि जाति के कमंवद्वृत्तिन होनेसे तथा कमंवदुवरृत्ति- 
ग्यत्वसाक्नादुग्याप्य कोई भी जाति आत्मा भादिमेन रहनैसे अव्याक्निन होगी । लक्षण 
4 होगा । यदि द्रर्यत्वसाक्षाद्ग्याप्यः अज्ञ विशेषणनहोतौ केवकं कमंवदुषृति 
8 

' छण तथा कम क्िसीमेनषटरेगा | 


न ८ $ 
अथ समवायाद्‌ बेघम्यमितरेषां साधम्यमाह द्रव्यादीनामितिः। 


समवायित्वं समवायरक्षणः सम्ब अतेकलय 
' सम्बन्धः । अनेकत्वं २ ¦ । चकारात्‌ 
समतायाद्न्यलपू । वयति 


न्क न 


ज 


१. सपुच्चेयान्तराभावादनुक्तस ! प्रक र्ट 
रकार, पु १४० 


रन च निष्क्रियविनष्टे ८ त तिद्रव 
व्यातयनाति प पृत्त एवात्यन्ताभावबत्वमित्यतिव्यापकम्‌ । कार्मवदृवृत्तिदरव्य- 


॥ & ॐ ए 7 
३० व्रष्यादीनां पञ्चान।भपि भमवापित्वमनेकस्वन् । प्रशस्तपा 


धृच्चयाथचकार इत्यथ; 


द; पु० २७ 
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[| अनन्तर ( ग्रन्थकार ) (्रव्यादीनाम्‌' आदि प्रन्थद्वारा समवाय से (जो) 
वधम्थं ( अर्थात्‌ समवाय का जो विरूद्धधमं ) ( तथा ) अन्य ( भावपदा्थो ) 
का( जो) साधम्थं (है) (को) कहतेहै। ( यहं ) समबायित्व समवायरूप- 
सम्घन्ध , है ) अनेकत्व स्वरूपभेद ह । ( परमषूल के अनेकत्वं च, यह्‌ ) च-कार 
से (द्रव्यादि पांच पदार्थोके घाधस्यं स्पसे ) समवायभिन्नत्व को समुच्चित ` 


किया गयाहै। ¡| 


द्रव्यादीनां पश्चानामपिः आदि ग्रन्थसे प्रशसतपादने समवायित्व तथा अनेकत्वको 

द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य तथा विशेष इन पचो पदाथं का साधम्यं कहाहै। समवायित्व 
शब्द से सःधारणतया समवायाश्रयत्व अथवा समवेतत्व को समज्ञा जाता है ।९ परन्तु उक्त 
किसी एक अर्थं को प्रस्तुत प्रकरण म समवाधित्व शब्द से ल्या नहींजा सकताहे। 
क्पोकि समवायाश्रयत्व का अथं यदि समवायसम्बन्ध का अनुयोगित्व हो तब जाति 
( सामान्य } तथा विशेष प्मवायततम्बन्धका अनुयोगी कदापि नहीं होने से उक्त अथं जाति 
तथा विलेष में अव्याप्तहोणा। ५दि समवेतत्व ही समवायित्वका अथंदहो तब नित्यद्रव्य 
अथात्‌ परमाणु, आकाशादि में कदापि समवेनत्व अर्थात्‌ समवायस्तम्बन्ध का प्रतियोगित्व 
न होने से नित्यद्रव्यों म उक्त ताधम्यं कौ अन्याप्नि होगी । इसलिए उदयन ने प्रस्तुत- 
प्रकरणम समव।यसम्बन्धको ही समवायित्व कहा है । भतुयोगी अथवा प्रतियोगीखूप से 
समवायसम्बन्ध का सम्बन्धी हीनाही ्समवायित्वः का भथंहे। परमाणु आदि नित्य- 
्रव्यों मे उनके गण समवायसम्बन्ध से रहते ह । अतः निदयद्रव्यमात्र ही समवायसम्बन्ध 
का अनुयोगी होतादहै। इसी प्रकार जाति तथा पिशेष पदार्थं स्वयं समव(य्म्बन्व से 
करमशः द्रव्य, गुण, कमं तथा निह्यद्रग्यों सै रहने से जाति तथा 4५७ समवायसम्बन्ध का 
से रहते र इतलिए वे समवाय- 


प्रतियोगी होत्ता ह] गुण तधा कमं स्वयं समवायसम्बन्ध | 
पं में सामान्य ( गुणत्व) रूपत्व? कमत्व; 


सम्बन्ध का प्रतियोगी ह| तथा गुण तथा ‡ 
उत्कषेपणत्व ) समवायस्षम्बन्ध से रहने कै कारण वे समवायक्चम्बन्ध का अनुयोगौी भी हे । 
घट पट अ।दि जन्यद्रव्य अपने अवयवो मे समवायसम्बन्ध से रहते है तथा उनके गुण, 
कमं तथा जाति उमे समवायसम्बन्ध से रहत! है । एतावता ` जन्यत ( समवायः 
सम्बन्ध क अनुयोगौ तथा प्रतियोग होता है । फक्त समवायित्वं का च प्रतियोगि- 
त्वानुयो गित्वाभ्यतरसम्बन्धेन समवायवत्त्वः होता है । व्योमवती मे प्रन्धकारने इसी 


`~ ~~ 


कन 
~~~ ~ -~- ~ 


नितववर्याग्याप्तिः + 
१. यद्यपि सरभवाचित्वं यदि समवेतत्वं तदा नत्यद्व्याग्याप्तिः । समदवायाश्रयत्व 
मि, १ 


समवेतधर्मामावात्‌ । प्रकाक्, ¶० १४० 


सासान्याद्वब्धापकं तयोः 








२३८ कफिरणावल) 


रौति को अपनाकर समवायित्व का अर्थं स्पष्ट किया हेः । न्यायकन्दद्धी मेँ श्रीधरने भी 
समवायपित्व को समवायरूप वृत्ति ही कहा है ।२ 


किरणावली की टीका प्रकाज्ञ मे उदयन की पक्ति ( समवायलक्षणः सम्बन्धः) को 
अनुसरण विन। क्रिये स्वतन्त्र रूप से समवायित का निवचन किया गया है | समभायित्व 
का अथं समवायाश्रयत्व अथवा समवेत्य करने पर जाति, विदहोेप नथा नित्यद्रव्यों मे 
अव्याप्ति दुष्परिहर होगा ¦ अतः प्रकाशकारने समवेतवृत्तिपदार्थविभा नकोपाधिमन्व' ही 
समवा धित्व का अथं स्वीकार किया है९ | इत निवंचन से उक्तं अभ्य कौ सम्भावना 
न रहेगी । क्योकि समवेत शब्द से चच्यद्रव्य, गण, कमं, सामान्य तथा विषयेष प्राप्त है। 
इनमे व्रञ्यत्व, गुणत्व, कमंत्व सामान्यत तथा विशेषत्वर ही पदाथंविभाजकोपाधियां होगी । 
तमवानत्व पदाथेविभाजकोपाधि होने पर भौ बहू समवेतवृत्ति नहीं है । क्योकि समवाय 
` मवराथसम्बन्धसे कहीं रहता नही ण्हाजा चुका है। अतः जन्यद्रभ्य या गुणकर्मादि 
मे रहने वारी पदाथविभाजकोपाधि ( जन्य तथा नित्य )द्रभ्य, गुण, कमं, सामान्य तथा 
विशेष मे रहने से कोई अन्यानि नहीं होगौ | समवाय मे अतिव्याक्निमी न होगी । क्योकि 
वहं सपवेतवृत्तिपदाथंविभाजकोपाधि नहीं है । किसी किसी की राङ्का टै कि समवेत शन्द 
से यदि समवायसम्बश्व वृत्तिता है तव समवाय तमवायस्वरूप ( अर्थात्‌ समवायात्मक = 
पम्बायि से अभिन्नरूप ) सम्बन्ध से रहता दे । अतः समवाय भी समवेत शब्दस ग्रहण 
योग्य क्यो न होगा ? इस भापत्तिके वारण के किए रूचिदत्त त समवेत शब्द का अर्थ 
< करे हए कहा है कि स्वातिरिक्तसमवायेन वृत्ति मत्त्वम्‌" ही समवेतत्व दै*। 
अतः समवाय स्वातिरिक्तसमवायसम्बन्ध से कहीं भी न रहमै के कारण समवाय को 
भ भन्दते नहीं किमा जा सकता दै । पतः बति होगी । 


पाच पदाथंका साधम्यं है। साधारणतया संख्याविशेष 
दुक को अनेकः्व समञ्च) गताहे। परन्तु किसी भी एक घट या पट 
„त भे 'अनेकत्व' न रहने से भव्यात्ि है । वुद्धिविेषविषयस्वः रूप अनेकत्व समवाय 
म भौ रहने से अतिव्यात भो होगौ | इमीकिए किरणावली में अनेकत्व की व्याद्या 
स्वरूपभेद क्रिय गया ठे। दव्यादि पाच पदाथ स्वरूपतः भिन्न. तथा समवाय स्वरूपत. 
अभिन्न होने से पूवेकथित अव्याप्नि जथवा अतिव्याप्ति नहीं है । | 


[यनस्तेषां तमवायलक्नणाचरुत्ति {रति । व्योपवती 


९. समवायो विद्यति येषां ते समवा 


१० १२० 
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यह शङ्का होगी कि घट पट आदि कै स्वरूपभेद अर्थात्‌ तत्तदव्यक्तित्वावच्छिन्न- 
परतियोगिताकभेद अथवा द्रव्यमें गुण का भेद; गुण मे द्रव्य का भेद आदि भेद द्रव्यादि 
प्रच पदार्थोकै तुल्य ही समवायं भी रहता है । फलतः समवाय मे भी स्वरूपभेद 
रूप अनेकत्व रहेगा । इसके समाधान मे कहा जा सकता है किद्रग्यादि पांच पदार्थों 
म स्वसजातीयनग्यक्तिमेद वत्त॑म,न रहता है परन्तु समना ने रवसजातीय कोई समवायान्तर 


न रहने से अनेकलत्व को साधम्यं कहने भें बधा तहीं है । 


निम्नलि{खत रूपसे भी कर सकते है । 'स्ववृत्तिपदाथ- 


अनेकत्व का निवंचन हम 
कोपाधिसमानाधिकरणोमय) वृत्ति धर्मावच्छिन्न 


विभाजकोपाधिमस्वे सति ताद्लपदाथंविभाज 
प्रतियोगिताकमेदवत्वमू' ही अनेकत्वं य। स्वरूपभेद हो सकेगा । 

समन्वय के किए द्रव्यादि पांच पदां के एक-एक र््याक्तं को छ्य! 
व्य व्यक्तिको किया गणा तब उपद्र व्यक्ति मे 
द्वत्ता समस्त द्र्य ( पृथिवी जल आदि लौ ) 
के अधिकरणों में स्वपदं से लिए गएद्रव्य 
त्ति धमं है तदवच्छि्प्रतियोगिताकभेदं उस 


द्रभ्यव्यवित को छोडकर शेष पदार्थो म रहेगा । वह्‌ पदाथंविभाजरोपाधि केवल द्रव्य मे 
प्रकार गुण आदि मे भी समक्चना है । इसी 


होने से द्रव्य अनेकलक्षणाक्रान्त हज । इसी 

अभिप्राय से व्योमवती में (तमानलक्षणयोगिते सत्ति व्युवि्तमेदः को अनेकत्व कहा गया 

है । पूर्वोक्त निवंचन मे सववृततिपदाथविभाजकोपाधिमतत सत्ति इ अश्च को व्यथं नही 
त्यानि होगी । क्योकि तब 


कहा जा सकता है । इस अंश केन रहने से समवाय अतिभ्य 
लक्षण का स्वल्प होगा .वसपदाततमाबहोपाधि्मानानिथ ष 


प्रतियोगिताकभेददतत्वम्‌' | हम स्वप से किसी द्रग्यन्यवत को लेते है। उस व्यित 
मे जो पदाथंविभाजकोपाधिषूप द्रव्यत है उसके अधिकरण समस्त द्रव्य ही होगे । उन 
अधिकरणं मे स्वपद से जस द्रव्यन्यवित को लिया गवा उस व्यक्ति का भेद उस व्यक्ति 
को छोडकर रेष द्रव्य मेँ तथा गुणादि सत्र पदा्ंमे मी होगा| वहं चट समवाय मे ५ 
होगा | अतः ता डशभेदवन्तव समवाय मने ब व्याप्त होगा ॥ धद पूवकित विरोषणांश 


लक्षणम दिया गया तब समवाय मे वहभेद के ९१ र ५ व 
{विभाजकोपाधि है तद्‌।बाव् होने से विशेषणा 


लिया गया द्रव्यव्यवित मे जौ पदान 
द्रव्यव्यवित मं जा पद | १५ ; 
के न रहने कै कारण अतिव्याप्तिन होगी । यह वरशेपणाक्ष ही व्योमवती के समानः 
लक्षणयोगित्वे सत्ति! अंक के तात्पयं का बाहक है । 


यहां लक्षण 
जा सकतादहै। स्वपदसे यदि एक 
जो दरग्यत्वरूप पदाथ विभाजकोपापि है त 
मे रहता है । वह्‌ पदा्थंविभाजकोपाधि 
व्यक्तिमे जो तद्व्यक्तिष्वरूप उभय 


# 
^+ ---~-----=-<--“ ~ -- ~ 
---- 


१, व्योमवती? प्‌० १९० 
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प्रकाशटीका मे अनेकत्वं का परिष्कार स्वाश्रयभरेदसमानाधिकरणपदाथ 
विभाजकोपाधिमत्वः किया गया है । यहां लक्षणसमः्वय के किए कोई पदाथ- 
विभाजक्ोपाधि को लिया जाए । यथा दरग्यत्व मे लक्षण घटानेके लिए आवदयक दहै ॥ 
्भ्यत्व के आश्रय यदि पृथिवी हो तो उसका भेद जल आदि द्रव्य तथा शेष पदार्थो मे 
रहेगा । उस मेद के अधिकरण जल आदि आाव्द्रग्य होने से द्रव्यत्वं उसमेद्‌ं का 
समानाधिकरण होगा अतः लक्षण द्रव्य मे समन्वित हो | इसी प्रकार गुणत्वको लेने 
पर भी लक्षणका समन्वय गुण मे भी होगा । यदि ट्म स्वपदसे समवायत्वकोकेते दै 
तो उसके आश्रय समवायका भेद, समवायमें नहीं रहेगा । क्योकि समवायव्यवित्त एक 
हे । समवाय का भेद हेष पदार्थामे होगा| तवर समवायत्वे समवायमेद कै अधिकरण 
दव्यादि पदाथ न रहनेसे समत्रायमेद का समानाधिकरण पदाथेविभाजकोपाधि समवायत्व 
न होगा । अतिव्याप्ति न होगी । रतः द्भ्यत्वादि पाचि पदाथंविभाजकोपाधियां ही अपने 


भाधयके भेदके अधिकरण में रहने से उसमभेदका समानाधिकरण होकर द्रव्यादि पांच 
पदाथं का साधम्यं होगा । 


यहे निदेचन दोषरहित होने 

उन्होने स्वरूपमेद ( व्यक्तिभेद ) को 

विभाजकोपाधिको भनेकत्व कटह्‌। है । 

भी स्वरूपभेद क्षी व्याख्या ग्रन्थकार 

। मनाम आदिनेमभी इसी रीति 
भतः उनका उल्लेख भनावरयक है | 


प्र भौ आचायं उदयन का अभिमत नहीं दे । 
भनेकत्व कहा है । प्रकाञ्चकारते विशिष्टपदाथ- 
यह निर्वेचन स्वतन्श्रे तथा दोषरहित होने पर 
को अनुसरण कर किया गया ह कहा नहीं जा सकता 
से अनेकत्व का परिष्कार कियारहैर| द्िरुक्ति हीगा 


दृठ मधृरानाथ ने 'स्ववृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्‌- 

र तथोगिक्तियोपदृततिमेदः को अनेकत्व कहा है । तारृश्षभेदवत्त्व ही पांच दव्यादि 

पदार्थोका साधम्यं हे । लक्षणसमन्वय कते किए प्रव्यादि पांच में से एक द्रव्यर््याक्त 

( थिवी } को क्तिया जाव । ताम जो भावविशाजकोषोधि ( अर्थात्‌ 

प तेज आदि भर्ियोगिक तथा प्रतियोगी मे न रहने 

भ्व्य मो होता ह । अर्थात 28 ध | ५ प स्वपदसे लिया गया पृथिवीरूप 

“भय # अन्तगेत परथिवी मे जल भादि मेद रहने के कारण 

4 ं १९ शपतामादतमानाविकसगपदायूदिभा जोय नि तात्पयम्‌ । 
२, ह्वाश्रयप्ररि गिक्ार्णोः ९ 0 

लात्‌ ृोनदमानानितासनाोय ५ + 

९, रहश्यटौका, प° १६४ 








दारा ) द्रव्य को छोडकर ‹ शेष ) पा 
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द्रव्य अनेकत्व का आश्रय हुमा । यहां पृथिवीरूप द्रव्य मे जल्प द्रभ्यकादही भेद रहने 
के कारण द्रव्य का अनेकत्व सिद्ध होताहै) द्रव्य मे द्रव्य कां भेद द्रव्य कै अनेकत्व 
सेटौ हो सकता है। इस लक्षण मे भः ते श्रतियोभ्यव्रत्तिस्व' विशेषण “समवायः मे 
अनेकत्वलक्षण की अतिव्याप्षि के तारण कै लिए दिया गया है। अन्यथा स्वपद से 
समवायलेने पर समवाय मे रहने वाला भावविभाजकोपाधि समवायत्व है| उस 
समवापत्वविशिषटसम उयथ-प्रतियोगिकभेद समवायद्रव्योभयं नः यहं मेद भी हं) वहं 
भेद समवाय से भौ रहेगा । क्योकि स्षमवाय समवाय तच द्रव्य उभय नहीं दै । (समवाय- 
द्रव्योभयं न यहु मेद द्रव्य से समवाय तक सभी पदाथं सें रहता हं । व्ह भेद प्रतियोगि- 
वृत्तिभेद है । अनः लक्षण कौ समवाय य अतिव्याप्नि वारण के लिए भेद मे "प्रतियोभ्य- 
वृत्तित्वः विशेषण दिया गया है । प्रस्तुतस्थल ते समवायत्वविशिष्ट समवाय एक होने 
से समवायप्रतियोगिक तथा प्रत्तियोग्यबुत्तिभिद (समवायद्रभ्यो भयं नः यहं भेदन होगा। 
क्योकि यहु पेद अपने ्रतियोगी समवाय तथा द्रव्य दोनोंमें रहता है । भतः समायत्व- 
विलिष्टपरतियोगिक-प्रतियोग्यवृत्तिभेद केव "समवायो नः यह भेद होगा | वह भेद 
समवाय, लि स्वपद से लिया गया; मे नहीं रहता है । अतः तादशभेदवत्तव स्व 
( समवाय) ते नहीं आया अतिव्याप्ति न हई । 

कुछ रोग ्वत्ि-माववि माजको 


इस समस्त पद ये समास यदि बहुत्रीहि नहीं 
समवायमेहै यह शङ्का करते हैँ । क्योकि स्वपद से पृथिवी को लेने पर . तद््वुत्तिभाव- 


विभाजकोपाधि द्रव्यत्व हु । वह द्रव्यध्वविशिषट जल तियोगिक (जलं न' भेद प्रतिथौगय- 
वृत्ति भी हा । इस मेद के अधिकरण ज छोडकर समस्त पदार्थं ही हए । अतः सपव 
भ उस भेद का अधिकरण होने से अतिव्याप्ति हृद । ईस शङ्का के समाधानं के लिए यहां 
समास कौ बहूव्रीहिता स्पष्ट करनेकेै लिए स्ववृत्तिमावविभाजकोपाधिमत्‌-परतिय गिक 
प्रतियोग्य-वृत्तिमेदवत्कत्व' कहने से समस्तपद बहुत्रीहि है कि नहीं यह श्ङ्कान होगी । 
अर्थात्‌ स्वपद से जिसको क्या जार पतियोग्यवृ्तिभेद का अधिकरण भी वही होना 
भावइयक होनेसे समवाय की भेदाधिकरणता रहने पर सी अतिब्या्नि नहीं होभो । 
वस्तुतः “क परत्य के विना भी बहुश्नी हिसमास होता 8 । 


द्रव्यं विहाय पञ्चानाम गुणादीनामिति । निशंणत्वं गुणामाब- 


विशिष्टत्वं निष्कियत्वं क्रियाया शमाः । 
[ ( श्रुणादीनां पच्चानासपि निगु णत्व निष्क्रियत्वे" यहु परमम श्रन्थ 
च ( पदाथं ) का साधम्य कहा गया है । 


गाधिमद्‌-प्रतियोगिक-प्रतियोग्यवृततिमेदवत्व 
है तब पनः इस लक्षण की अतिव्याप्ति 


क गयं ------~- 


१. प्रक्षस्तपाद, १० २७ 
३१ 
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( परममुलस्थ ) निगुणत्व ( पद का अथं ) गुणाभावविशिष्टत्व तथा निष्क्रियत 
(पद का अथं) क्रिया का मसमवाथ (है) । ] 


परमभ्रुलकारने शगुणादीनामुः इत्यादि मन्थ घ निगणत्व को गुण, कमं, सामान्य, 
विशेष तथा समवाय यह्‌ पांच पदाथं का सार्य कहा है | रूपादि गुण केवलप्रव्य मेही 
मारित होते हैँ । गुणों मे यदि गुण स्वीकार किया जाए तो अनवस्था दोष होगा । 
क्योकि गणम जो गणहोगा वह्‌भी गुण होनेसे गुणान्तर का आश्रय होगा | इसी प्रकार से 


धारावाहिकिता भा जानि से अनवस्था दोष दीतादहै। परन्तु उस प्रकार कोई गरुण प्रमाणसिद्ध. 


नहीं है । अतः गुणों मे गण नहीं स्वीकार किया गया है । यद्यपि किसी फल या एष्व 
रसं अथवा गन्ध किस प्रकारका है यह प्रश्न होताहै) तथापि वहू प्रन रस अथवा 
गन्ध के गुणों के विषय में नहीं परन्तु रस्त या गन्धकते वैजात्यं के विषय मँ हीहौतादहै। 
शास्रमेद्रःयके तुल्य ही गुण तथाक्रियां मे भौ वैजाल्य ( भिन्नता ) अर्थात्‌ विशेष 
विरेष जाति स्वीकृत है | अतः धुणादि मे वैजाघ्य रहुने पर भौ उन्म गुणादिकी 
विद्यमानता प्रमाणित न लने से गुणादि पदां निगुण ही प्रमाणित होता है। 


निगु णत्व अथात्‌ गुणाभाव को गुणादि पांच पदाथंका साध्यं कहा गया हं । 
परन्तु शद्धा यह है कि साधम्यं अर्थात्‌ सम!नघमं गुण, क्रिया, सामान्य आदि भवि 
पदाथ ही होते देवे जति है| बभाव, जो भावपदं ही नहीं है वह, किसी का धमं 
कसे हो सकता है ? इस शङ्का के उत्तर म वपक्षी को ही प्रन करना है कि गुण, क्रिया, 
जाति आदिको वहु किस अभिप्राय से धमं कहते है १ यदि गुण, क्रिया अथवा जाति 
भादि पदाथं दारा अबाधित-विशिष्टव्यवेहार ( शब्द प्रयोग, जसा गणो, क्रियावान्‌ आदि) 
ही गुण, क्रिया दिको धमंलूपस्च स्वीकार करने सें हेतु दै र्थात्‌ ूर्वाक्त विशिष्ट 
वहार ही यदि किसी वस्तु के मत्व के नियामक है तव अभावकाभी धमं हषे म 
भा वहोंहै | भमावभौ उसी कारण ते धमं टी सकता है । (अघटः भूतलमु? इ प्रकार 


५१8 ` रवयवहार सवंजनस्वोृत तथा अबाधित है | इसलिए 
त प्रमाणसिद्ध है| अतः निगुःणल्व अर्थात्‌ 


भावपदाथके तुल्य ही अभावका भौ धमं 
् १. 
धृणामाव भी गुणादि पाच पदाथ का साध्य होने मे कोई दोष की आशा नहीं है" । 


न = ~--=----- 


4१ निर्गता गु ष ः { & । ॐ 4 
१ नेग वाः, तेषां भावो निगु ण्व गुणाभावः | अथ अभावस्य 
156 44 इति चेन्च | विह्ोषभत्वेन तदुपपत्तेः । तथाहि गुणाभावेन सत्ता" 
, ध ४५ निगुण इत्ति म्यवहारदन्ञंनात ज्ञायते षान 
त्वन धमत्वमित्ति। स ्‌ की | 
च पन्चसु स {निति । व्योमव 

प १२१ ॐ समानल्वात्‌ साधम्यंसिति । 
निगु ण त्वं ए ; 
प णत्व काभावविशिष्टत्व, नत्क्रियत्वं क्रियाभावविश्िष्टत्वम्‌ । धर्था 





" क न, 
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निगु णत्व का अथं गुणाभावहोने पर भी शङ्का होगौ कि गरणामावि यदि गुणका 
किसी प्रकार का अभाव ही है तव पृनः.उसे गुणादि पांच पदाथं का साधम्यं कहा नहीं जा 
सकता है | कथोकि गुण का मेदरूप अभाव अर्थात्‌ गुणो न" यहु भद गुण को छोडकर 
अन्य सव पदार्थं मं रहता है । फलतः द्रव्य मे भी रहेगा | अतः द्रव्यभिन्न भावपदार्थो 
का साधम्यं गुणाभाव नहीं हो सकता हं । इस किए प्रक{शका ते गूणाभाव को गुणात्यन्ता- 
भाव कहू है | यह्‌ गणात्यन्ताभाव भौ नुणसामान्याभावर२ अर्थात्‌ गुणत्वावच्छिन्न- 


, समवायसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव कहना रहै। अन्यथा रूपादि का अभ।व, 
गृणसामान्या- 


। जो गृणविक्ेष करा अल्यन्ताभावही हैः वायु आक्रास आदिमे रहने से पुनः 
भावरूप माध्यं द्रव्य मे भी अत्िन्याप्त होगा | तथा संयोगेन गुणो नास्ति यहं गुण- 
सामान्याभाव भी द्रव्य में रहूैये वह्‌ साधम्यं द्रव्य मे अतिव्याप्त होगा इसी किए 

गुणत्वावच्छिन्न तथा समवायसम्बन्धावच्छन्न 





गृणसामान्याभाव की प्रतियोगिता को 
कटां गया हे | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


परन्तु उत्पत्तिक्षण मं द्रव्यमात्र ही निगुण रहता हे। तथा उत्पत्ति कै अन्यर्वाहूति 
दूसरे क्षणम जो द्रव्य विनष्ट हृभा उसमे भी गुणोत्पत्ति न हई । फठ्तः उक्त दोनों 
स्थलों में गुणसामान्याभाव, जिं प्रकार का कह गया वहु, पुनः द्रभ्य मे अतिब्याप्त होगा । 
इस अतिव्या्षिसम्भावनाको दृषटिगत रखते हुए पूक्तिटीका म जगदीश तथा कारिकावली 
कौ टीका मे विदवनाथने तिगुणत्व को गुणवदवृत्तिधमंवत्त्व कहा है | उत्पतिक्षण 








~ 


भावोऽभावस्य विक्ञेषणं स्वविशष्टत्रत्ययजननाई ए्वमभावोऽपि । तथाचोपनिवद्धमघटं 
मरतरमिति । भावाभावयो रसभ्बन्धात्‌ कथमभावो विक्ञोषणभिति चेत्‌, अस्ति तावदय 
विक्घिष्टप्रह्यथः, तहक्तंनात्‌ सभ्वन्धमपि कल्पयष्यामः यदि सम्बद्धमेव विक्षणं 


बम्यसे | त्यायकन्दली) ५० १६-७ 





क 
र _ -- ~~------- ~ -ि~ -- - ~ > --~ -- -  - -- -----~-- -- --> 


१. गुणाभावो गुनाल्यन्ताभावः । प्रका, पण १४६ 


जिन 


२. साान्याभावस्यावङयवाच्यत्वात्‌ । मकरन्द, प° १४९ 
निगु णध्वं यदि गुणाभाववत्वं तदान्धोन्याभावमादाय द्रव्ये गतमतत आहु युणानावेति । 
, स च सामान्याभावो विवक्षितः, नातो विक्लेषाभावेन प्रसक्तिः । 


ति 


गणात्यन्ताभवेत्यथं: 
भास्कर, पृण ५१. ॑ 
| १. निगु णस्वं गुणवदवृत्तिधमंवत्वम्‌) तेन आ्क्षणे व्रज्यस्य गरुणवदन्यत्वेऽपि न. तत्राति 
व्याप्तिः । सूक्ति) १० १२० 
यथपि गुणाक्रियाश्र 
दाचतिन्याप्तं तथापि गुणवदध्रृत्तिधभंवरं 


| 

| ५ 
| नत्व पादक्षणे घदादावत्तिव्याप्तं क्रियाह्ुन्यत्वचच गमना 
। 

| तदथः । सिद्धान्तपूक्ताबली, प° १७४-७५ 
। 

| 

| 

| 


वं क्मंवदव्रत्तिषदाथं विभाजक्षोपाधिमत्व्च 








१ भी गग र ४२ क. ज्क्रः बसर 


ङ 
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मथवा उत्पत्ति के अन्धव्रहित दूषरे क्षणम विनष्टुघदमें गुणके न रहने परभी वहु घट 
उत्पत्तिके साथी द्रष्यत्व आदि धमंसे सम्बदधहो जातादहै। इसलिए गुणवत्‌ जौ 
अन्य घटादि द्रव्य उसमे अवृत्ति घमं गुणन होगा । क्योकि अन्यघटों सै गुणं अवश्य ही 
रहता हं । उत्पत्ति कै ह्ितीयक्षणम ही गुण भी उत्पन्न होता है। अतः गुणर्वदवृकत्तिधमं 
अर्थात्‌ गुणो कै अधिकरणोंमेे न रहेषाका धर्म गुणत्व आदिही होगे द्रव्यत्व नहीं र 
उत्पत्तिक्षण नं था उलवन्नमात्रविनाक्के क्षणमेंभी चट में गुणवदवृद्धिधमंवत्ता तर्द 


- रहती है । उ्यन्नविनष्ट घट के तद्ग्यक्तित्व गृणवदवृत्तिधर्म होने से यद्यपि अतिव्याप्ति 


रहं चती दै इक्षु गुणवददरतवदार्ंविभाजकोपायिमच्व ही गृणवदधृत्ति धर्मवत््व 
मे न हुई । 


दव्यभिन्न भावपदार्थो का दूसरा साधम्यं नि््करियत्व कटा गथा है । निष्करियत्व कौ 
व्याद्यामे उदयनने “क्रियाया अक्षमवायः) कहा हे | मुद्रित किरणावली के ग्रन्थ 1 
'असमव।(यः'' यह पृरिद्धपाठ दही मिता = परन्तु शब्दशास्त्रकी चषएटिसे इश्च प्रकार 
पद को साधुता वनती नहीं| क्योकि समवायस्य अभावः) इस प्रकार विग्रहवाक्य से 
मन्यवीमावसतनास होकर समस्तपद नपुत्तकलिङ्ग होगा | फलतः समास क्ते पदात्‌ 
असमवागमु रप होना चाहिए । इसलिए यादि नम्‌ समास से पद की सध्युता की कल्पन 
कर तव वह भी सम्भव नहीं| क्योकि तव विग्रहवाक्य होगा भ्न समवायः | ईस 
मकार से असमवायः' यह्‌ पुलिङ्गपद सिद्ध होने पर भी (क्रियायाः यह्‌ षष्ठ्यन्त पद का 
क्रिया्रतियोगिकत्वरूप अथं का अन्वय नन्‌ पदके व्यवधानके कारण समवायः पद से 
नही हो सकेताहै। क्योकि तब समासान्तगेत समवायपद क्रियायाः पद के सपिक्षपद ह 
जाने से न सधिष कृत्तद्धितसमासाः” इस नियमानुत्ार समास हौ सम्भवन होगा । ईट 
स्थिति मे (कियायाः इस षष्ठ्यन्त पद्‌ का अथं क्रियासम्बन्धित्व मान्न करके समवायः 
१९ सपिता दूर कौ जा सकती है| परु उर स्वति "न समवायः इय 
पय्‌ क जथ अन्योन्याभाव ही होगा | जिस प्रकार न ब्राह्मणः" स्थले नन्‌का भेदी 
मथ हाता हे अत्यन्ताभाव नही । उसी प्रकार प्रकृतस्थले भी भ्न समवायः) पद का भथ 
ध र ¢ १९५ | (10 समवय पदका िवासम्बममवरि 
निषवियलव भये मतिया ५ ^ ' ग्भ्द द्रव्यादि प्रै ( समवाय.को छोड़कर ) र ज 

ह्गा। यदि .अष॒ । समवाय 

भलन्तामाव यह अथं = मवायम्‌ यह्‌ पाठ प 

कीः त॒ अभ्ययीभावसपास का किया जाए तब भी (क्रियायाः) इस 
चद का ।कथात्रातियोगिकत्वरूप अथं का अन्वय अन्ययो सतगंत समवाय पद पे 
नहीं हो सकेगा | कथोकि शाव्दिकों के `> क जयेन ति पद 
भथ से उस समास मे अनिति धारना क अत्म ५ 

त ( पद के भथं का भन्वय नहीं हो 7 है। श्रतः इस्र ४ 
समासमं भौ क्रियायाः इस षष्ठ्यः क | उसर्का 

पष्वयन्त पदका अथं क्रियाम्बन्धिस्व मानकर उस 








् 
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अन्वय साक्षात्‌ रूपसे अभावमे ही करना होगा| फलतः क्रियासम्बस्धितवविश्षिष 
समवायाभाव ही "क्रियाया असमवायम्‌? पद का अथं होगा| इससे गुणमं क्रिया- 
सम्बन्धित्वविरिष्ट समवाय का अभावन रह्ने से भव्याप्निहोगौ | अतः किरणावली को 
क्रियाया असमवायः”' इस पक्ति की कोई युक्तियुक्त व्याख्या नदीं हौ सकतोहै। यहमी 
उल्टेलवीय है कि निगुःणत्व को गुणाभाव कहकर निष्कियत्व को व्याख्यामं क्रियाभाव 
नहीं परन्तु क्रिया करा अस्षमवाय कहा गया ठे । किरणावी के टीकाकारोने अन्यवहित 
दो पदों की भिच्च-भिन्न व्याख्या का कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं कियाहं | सत्र टीकाकारो ने 
पृथक्‌ रूप से निष्क्रियत्व कौ व्यास्पा मेँ स्पन्द फा अत्यन्ताभाव कहा हु | 


समस्त टीकाकासोंने इस पक्तिकौ उपेक्षा करते द्एु क्रिथाका अथं स्पन्द तथा 
उसका अभाव यही निष्क्रियत्व का अर्थं क्रियाहै। देषा होने से इस क्रियाया 
असमवायःः ग्रन्यको हम ह्िपिकरभ्रमाद समञ्च सकते हं । यथथंपाठ “क्रियाया अभावः 


होना सद्धत होगा । इससे क्रिया अर्थात्‌ स्पन्द का अत्यन्ताभाव ही निष्क्रियत्व का अथं 


सरर्तासे हो सकेगा । 

स्पन्दाव्यन्ताभावरूप लिन्धरिःयत्व गुणादि पांचो पदाथंमे रहने से इस लक्षण का 
व्याप्तिन होगी । परन्तु वियुद्रव्यौ के निष्करियत्व इससे पूवं किरणावरीमें कहे जानेसे 
उन विधरुद्रभ्यों मे लक्षण अतिव्याप्त हौ जाएगा । तिष्करियत्व को अमूर्तदरव्यों का साधम्यं 
किरणावली मे कहे जाने से प्रस्तुत गुणादि पाच पदाथं का साधम्यंरूप निष्क्रियत्व को 
क्म वदृवृत्तिशत्ताभ्याप्यजातिशूग्यत्वरूप कहना पड़ेगा । ` मरद्रन्य, अर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा मन, कमं वत्‌ होते है । उतमे रहने वाली सत्ताग्याप्यजाति द्रव्यत्व पृथिवीत्व 
जादि होगे । द्रव्यत्व, पुथिवीत्व भादि कमं वदवृत्तिजातिशुन्यवस्तु केवल गुण आदि पाँच 
पदाथं ही होंगे | तथा द्रग्यत्वख्प कर्म॑वद्वृत्तिसत्ताव्याप्यजातिशृन्य न होने से अकालादि 
विभुद्रग्यों म भी भतिव्याप्तिन होगी । इस लक्षणमें 'सत्ताव्याप्यत्वः विशेषण न रहने से 
गुण तथा कमं मे अव्याप्ति होती । क्योकि कमं बदुदृत्तिजातिशबुग्यत्व यदि निष्क्रियत्व होतो 
कमंवत्‌ पुथिवी आदिमे रहनेवाण्ी जाति सत्ता भी है । वह सत्ताजाति गुण तथा कमं मेँ 
रहती है । अतः गण तथा कमं कमंवद्वृत्तिजातिशुन्य न होगा । 
कम वदवरत्तिभावविभाजकोषाधिमत्व ही निष्क्रियत्व 


किसी व्याख्याकारने 
वस्तुमेन रहने बाली भावविभाजकोषाधि गुणत्व 


कहा है ।६ पृथिवी आदि कमवतु 


~~~ 


व + मः 


१, त्रिया स्वनः तदश्यन्तामःवश्च । प्रकाश ध १४१ 
५ इयत आह्‌ स्पन्द इति । मकरन्द, ० ९ ४१ 


र. तथापि कमं वदृघत्तिसत्ताभ्याप्यजातिशन्यभावत्व विर्वाक्षितमु । प्रकाक्ञ; प° १४१ 


३. तिष्क्रियत्वं क्रियावदव््तिभावविभाजकधमंवत्व९ | सूक्ति, पृण १२० 


(न 
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भादिदहे । गणादिमें कमंऽत्‌ पृथिन्यादिमेन रहने वालो गणत्वादि भ्वविभाजकोपाति 
रहने से लक्षण मं अव्याप्निन हौगौ। तथा आक्राजञादिसेद्रभ्यत्वरूप पृथिव्यादि कम॑वद्‌ 
वस्तु मँ रहने वादी मावविभाजकोपाधिके रहने प्रस्तुत निष्क्रियत्व लक्षणक्रो | 
अतिव्यास्चिभी न होगी । इस निवंचन द्वारा निष्कियल्व को भाव विभाजकोपाधि-गरुणत्वादि 
रूप कहु गया जव कि निष्क्रियत्व अभाव स्वल्प है ।“ पूर्वोक्तनिर्वचनमें यहु अभावः 
ल्पता स्पष्ट होने से हमे पूर्गोक्त निवचन ही समीचीनतर प्रतीत ठता है। 


दव्यादीनां त्रयाणामिति । सत्तासम्बन्धः समवायलक्षणः । ` 
सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादयस्तद्व्म्‌ । निरुपपदेनार्थलब्देन द्रव्या- 
स्यच एवामिधीयन्ते, नाप्रे। एष एवं स्वसमयो वैरोषिकाणां 
सगाज्ञे व्यवहारलाधवाय । यथा धारणाष्यानः समाधित्रयमेकत्र 


सयम इति योगानुशासने । द्रव्यादित्रयन्तु प्रस्येकसददायाभ्यामिति 


विशेषः। तदिदघुक्तं॒स्वसमयेति । धर्माध्॑कतंतवश्चति । साधम्य 


रूः ० _¢ „~, 
दयष्ठवनाय चकारः । धमकन त्मधमं॑ विहाय अधरमकत्ं तवश 
धम विहाय । | 


| १.५ नयाणान्‌ आदि ्रन्थ की व्यास्या की जा रही है। 
( परमभूल के ) सत्तासम्बन्ध पद से सत्ता का समवायरूप सम्बन्ध समन्नना है । 
¢ (11 के सामान्यविरोषवत्वम्‌ पद के ) सामान्यविशेष द्रव्यत्व 
ष्‌ द ( ५ ) तद्वत्ता ( भौ द्रव्यादि तीन पदाथ क एक अभ्य साधम्यं होगा ) । 
हेता ह ६ ( अर्थात्‌ केवल ) अथं शबद से द्रव्यादि तीन पदार्थं ही बोधित 
लोगों न 2 कोई ( अर्थात्‌ सामान्यादि पदां ) नहीं । यहु ही वहोषिक 
वद्ध ‡ ग्यवहार (शब्दप्रयोग) कौ लघुता सम्पादन 
। नसा वारणा, ध्यान तथा समाधि यह्‌ तीनों एक साथ 
१" निवकियत्वं कमत्वावच्छिप्रतियो? | 
तथापि १. रतवावभ्छितप्रतियोगिताकारयम्ताभाववसव यदपि बाक्षाज्ञादौवतिव्याप्त 
दृ्मावविभाजक्ोपाधिशूनयतव तथेति भावः । सेतु, प° १९०-२१ 
९ द्रव्यादीनां याणां सततासम्बन्धः स।मान्यविः : । सतु, धू लिधेयत्व 
कः +* सामान्य | १ क्नब्दा।भ 
धर्मावभंकत लवश्च । शासतपाद १. वगर षवत्व श्वससधाथ्न 
९, चकारोऽधिकः पडठचते सोसाहटौ पुस्तके । 
४" धपानधारणेत्ि पाठान्तर | 
ष । त ~ 
‰ । तनन वधुः "तञ्जलसूत्रोक्तकमलङ्खनात्‌ 





# क ५ 
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संयम ( शव्द का अभिधेय ) योगक्ञास्त्र में ( होता है )।* परन्तु द्रव्यादि तीन 
प्रत्येक ( पृथक्त पृथक्‌ रूप से ) तथा समुदाय यह्‌ उभय तरकार से ( अथं शब्द 
वाच्य है ) यही विलक्षणता ( है )। इसलिए श्वसमय' यहं कह। गया है । 
'धमधिमेकततत्वन्च' यह ( परभभूल के ) “च कार दो साधम्यं को भुचित करने 
के लिए (दियागथाहै)। ( इसत द्रव्यादि तीन का) जधमं को छोडकर 
( केवल ) ध्भकत्तु त्व ( धमंक्षारणत्व ) तथा घमं को छोड़ कर (केवल ) 
अधर्मकत्त॒ त्व ( अधमंकारणत्व ) ( दौ पृथक्‌ ) ( साधम्यं है समन्नना है ) । | 


प्रहस्त पादे सत्तासम्बन्ध को द्रव्छ, गुण तथा कं यहु तीन पदार्थो का साधम्यं 
कहा है { साक्षात्‌ तथा परस्परा यहं दो प्रकार के सम्बन्ध होते हैँ। इस स्थिति मं 
सामान्य जादि पदार्थो का स्वसतमवायिसरमवेतत्वकश्प प्रम्परासमबन सत्ता क्षि रहने के 
कारण सत्चा्म्बन्धखूप साधम्यं सामान्य जदि पदार्थो से अत्तिव्याप्त होता है। इसलिए 
किरणावलीकारने “सन्चासम्बन्ध' पद तं सम्बन्ध शब्द को समवायसम्बन्ध का बोधक कहा 
है । सन्ता का समवायसम्बन्ध केवल द्रव्य, गुण त कमं मे दोतादहै। अतः सत्ता का 
प्रम्परासम्बन्ध सामान्य आदि म रहने पर भी अतिव्याप्नि न होगी । द्रव्यादि 
तीन वदार्थो का सामान्यविहेषवत्त्व तवा त्वस्तमयार्थन्ञब्दाभिधेयत्व यह दो साधम्यभी 
प्रशञस्तपादने कहा है | सामान्यविशेषवत्व कौ व्याख्या मे किरणावलौ मे द्रग्यत्वादि को 
सामान्यविक्ञेष कहा गया है । जयोक द्रव्यत्व सव द्रव्यो में रहने से द्रव्यम्‌" श्रव्यम्‌" इस 
प्रकार समानाकारवुद्धि पृथिवी भादि नी द्रव्य म उत्पन्न करता दै अतः वह स्ामान्यहै। 
इसी प्रकार गुण भादि पदार्थो से पृथिवी भादि द्रव्यो को विलक्षण बतला कर वहं 
वैलक्षण्य का साधक होकर विशेष भी हं । द्रव्यत्वादयः कान्द से गुणत्व कमेत्व तथा 
पुथिवीत्व, जलत्व रूपत्व, रसत तथा उत््ेपणत्व आदि को घमन्लना है । यह जातिया 
सभो सामान्यविक्नेष हँ । पृथिवीत्व समस्त परथिवौ मे रहते हए पृरथिवीभिन्न वस्तुं से 
पृथिवी को ग्परावृत्त करता है। इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, कम९१, उल्क्षेपणत्व आदि 
= + 
सत्र, विभूतिपादः सूत्र ४) तदेतद्‌ धारणाध्यान- 


१. त्रयसेकन्न संयमः । ( पातञ्जल योगस्‌ 
समालिन्रयसेकनन संयमः । पक विषधाणि च्रीणि क्षाधनानि सयम ह्युच्यते | तदस्य 


त्रयस्य ताम्तरिकी परिभाषा संयम इति । घ्थासभाष्य, पृण १९० 

मं० मं० पं० बिश्ध्वेहवरो भ्रघाद हिवेदीजी हरा सभ्पादित ग्रन्थ मे व्यास भाष्य 
की उदृधति, पातञ्जल योगसूत्र क्क साधलवाद मे णोगाङ्गों के निर्दे जिस क्रम ते 
किथा गया है, उसके विक्रीत है । वहां धारण के पश्चात्‌ ध्यान कहा गयाहै। 
ग्यास भाष्यत भी चत्र वणित क्म, निसा अनुसरण यहां हमने किथा हैः काही 


उल्लेख है । 
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जात्तियां भी अपने अपने आश्रय कौ अनुवृत्तबुद्धि उत्पादन करते हए तद्भिन्न वस्तुगोँसे 
जपने आश्रय को व्यावृत्त भी करता है । भतः अनुवृततबुद्धि तथा व्यावृत्तबुद्धि के उत्पादक 
होने सेये सब ही सामान्यविशेष ह । 


(स्वखमयार्थ्षब्दाभिपेयत्वः कौ व्याख्या मं उदयनने कहा है कि वैलेषिकसम्परदाय 
म अवने शास्रम्रस्थों में व्यवहारलाचव के लिए निरुपपद अर्थात्‌ अन्य कोई उपपद से 
रहित अथं पद को द्रव्य गृण तथा कमं यह्‌ तीन पदार्थो के बाचक मानचल्याहै। इस 
लिए द्रव्य, गुण तथा कमं यह तीनों भयं शब्द का अभिधेय होगे । व्यवहारङाघव के 
लिए शाखछोमें इस प्रकार विशेषसङ्धुत प्राप्त है । षसीका च्छ्टान्त क्पसे किरणावली 
मे योगलाख में स्वीकृत संयमः शब्द का उल्लेख किया गयादहै। (संयमः शब्द का 
प्रचलित ( प्रसिद्ध) अथं में योगशास्र में उस शब्दका प्रयोग नहीं हृमाहै। परन्तु 
धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन वस्तुको एक साथ समक्चाने के क्षएिही 
उ शाख में संयम कन्द का प्रयोग होतादहै। उसी प्रकार अथं शब्दका प्रसिद्ध मथंमें 
प्रयोग वैरोषिक शाल मे नहीं होताहै। परन्तु व्यवहारह्ाघवके किए द्रव्य, गृण तथा 
कमं को समक्चाने के लिए ही भथं शब्द प्रयुक्त होता दहै। यद्यपि योगशास्र मं संयमः शब्द 
एक साथ घारणा, ध्यान तथा समाधि यह तीनो का बोधक होता है तथापि वैशेषिक 
शाख मे अथं शब्द से द्रव्य, गृण तथा कमं मिक्िति तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे समज्ञा 
लातादहै। 


"द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः'' इस परमभूल को व्याख्या करते हुए व्योम- 
्चिवाचा्यने कहा है कि सत्तासम्बन्ध श्चब्द से सत्ता से उपलक्षित समवाय को समक्लना 
चाहिएर । सत्ता से उपलक्षित समवायका अर्थं सत्ताप्रतियोगिकत्वविश्षिष्ट्-समवाय 
है । उस प्रकार समवाय द्रभ्य, गुण तथा कमं में रहने से बहु समव्राय द्रव्यादि तीन पदां 


का साधम्यं हो सकता है । सामान्यादि पदाथं मं सत्ताप्रतियोगिकत्वविशिष्ट- 
प्तमवायकेन रहने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति सामगन्य आदिमेन होगी । 


यहां शङ्का हो सकती है कि व्रभ्यादि तीन पदाथं में सत्तासम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता- 
प्रतियोगिकत्वविशिष्ट * समवाय है इस विषय मे द्रव्यं सत्‌ गृणः सन्‌" क्रिया सतीः 
मादि अनुगत प्रतीति ही यदि प्रमाणभूत हैँ तब सामान्यं सत्‌ः “समवायः सन्‌ आदि 
प्रतीति के बर पर सामान्य मादिमंमभी द्रव्यादि के तुल्य ही सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना 
होगा । क्योकि उक्त प्रतीतियां विशिष्ठप्रतीतिदहोने के कारण विशेषण के सम्बन्ध के 
बिना उत्पन्न हो नहीं सक्तीहँ। जिस प्रकार द्रव्यं पत्‌" प्रतीति मे द्रव्यसे 





१. सत्तायाः सम्बन्धः सत्तोपलक्ितः समवाय इति । व्योमवती, प० १३४ 
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सला का समवाय तम्बन् स्वीकृत है उसी प्रकार (सामाभ्यं सत्‌, इस प्रतीति मे भौ 
सत्ता का समवायसम्बन्ध हौ स्वीकार करना आवश्यक है। कलतः द्रव्यादि तीन .पदोर्थं 
काही सत्तासम्बन्ध साधम्यं है कैसे कहाजा सकतादहै? यदि श्रव्यं सत्‌" इस विजि 


प्रतीति मे विशेषणीभ्रुत सत्ताका द्रव्यसे समवाय के बिना वह्‌ विशिषटप्रतीति होनहीं ` 


सकती तुल्य स्प से ' सामान्यं सत्‌" यह विशिष्टप्रतीति में भी विरेषणीभूत सत्ता का 
सम्बन्ध के विना वह प्रतीतिहो नहीं सकतीदहै। यदि दव्य मे वहु विशिषटप्रतीत्ि में 
विशेष्य से विशेषण का सम्बन्ध समबायदहैतो (सामान्यं सत्‌ इस विशिष्टप्रतौतिमे भी 
तरही समवायसम्बभ्ध होने मे बाधा क्या है? अतः सन्लासम्बन्व द्रव्यादि तीन पदाथंक्ता 
साधर्म्यं है कहना समथंनयोग्य नहीं । 

स शद्धा के समाधान मे ग्योसिवने कहा है कि सामान्य चादि मे "सत्‌" यह 
प्रतीति मौपचारिक अर्थात्‌ गौण दहे। इस प्रतीति के गौण भर्थात्‌ मौपचारटिकं होने कै 
कारण (सामान्यं सत्‌" हत्यादि प्रतीति के बल पर सामान्य भादि मं सत्तासम्बन्ध सिद्ध 
नहीं हो सकता है । द्रव्यं सत्‌" इस प्रतीचि की मुख्यता उस प्रतीति मं बाघक न हौनैके 

रण स्वीकृत है | तुल्य खूप से (सामान्यं सत्‌' इस प्रतीति को मी धुख्यप्रतीति स्वीकार 
नहं किया ज। सकता है । क्योकि इस प्रतीति में सामान्य मे किसी लाति कां होना 
अनवस्था दोषके कारण स्वीकृत नहीं है1 सत्ता जातिक् से ही प्रमाणित | अतः सामान्य 


मे सत्ताजाति कष होना बाधित है । अतः साभान्यं सत्‌" यह प्रतीति बाधित होने से मख्य 


द 


नदीं है । किसी गौण अर्थात्‌ गौषवचारिक श्रतीतिकै कारण सामान्य भादि मं सत्तौज्यति 
का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता हैर । कलत: द्रव्य, गृण तथाक्मं मं हौ सत्ताका 


१. नच द्रव्यादिषु सत्तायाः सदूभावे कि प्रमाणसूु ? सद्‌ दव्यं सदृशुणः सत्कमति प्रत्यय 
एव । तथाहि सदितिक्ञानं विक्तिष्टज्ञानत्वाल्तं विश्षषणाद्‌ भवतीति सत्तासदूभादः 
नन्वेवं तहि ्रयाणामित्यगक्तभ्‌ सामान्यादिष्वपिं स्तु सदिति ज्ञानोत्पत्तः ) तयीहि 
सतृल्तामान्यं सन्तोविक्लेषाः संन समदाय दत्थपि वि्षिष्टक्लानदश्चनात्‌ वाच्यः सत्ता 
सस्बन्ध इति । व्योमवती, १० १२४ 

२. तथाहि समन्यादिषु सत्तासमवये बाघकोपपत्तः सत्‌सदितिन्ञानपूषचरितभ्‌ । 
उपचार श्च श्रवत्तंमानो निभित्तमपेक्षत इति । स्वात्मना साधा रणधमंणेपचारनिलित्तन 
सत्तावत्वं सतुसदितिष्रत्ययजनकम्‌ । यत्र॒ हि सत्तासाधारणधर्मो इष्ट इति तदरष- 
लम्भात्‌ सत्ताध्या रोषः प्रवत्तंत एवेति सामान्यादिषु सततास्षमवाये बाघकोपपत्तः । 
सत्‌ सदिति ज्ञानादितिज्ञानस्य अन्यथापि भावाद्‌ अन्यथासिद्धेरहेतुरिति। न च 
द्रव्यादिषु सत्‌ सदितिज्ञानस्य असाधारणघमदिवोष्वत्तिर्सित लाच्यम्‌ । मुर्थे बाघका- 
सम्भषात्‌ । न च मुख्यं विना क्वचिदुषचारो इष्ट इति द्रव्यादिषु सत्तासमकयादेव 
सत्‌सदितिल्ञानं दष्टमिति सिद्धम्‌ । न्योमती, पु° १२५ 

२२९ 











२५० क्रिरणावली 


साक्षात्‌सम्बन्ध समवाय सिड होता है | सामान्य आदि मे "सामान्यं सत्‌? इत्यादि प्रतीति 
के बरु पर सामान्य आदिमे उक्त प्रतीत्तियो के उत्पादक परम्परासस्बन्ध ही होगा| 
इसीक्एि प्रश्ञस्तपादने सत्तासम्बन्ध को द्रव्यादि तीन पदाथं मान्न का साधम्यं 
कहा ह्‌ । 


इसी प्रसद्धमं एक एकदेशी ने कहाहैकि किसीभी पदाथं मं यदि (सत्‌ इस 
प्रकार प्रतीति होतीदहै तो वह प्रतीति साक्षात्‌सम्बन्धसे ही सत्चारूप विशेषणसापेक्ष 
होती दहै। विशिष्रप्रतीति मात्रमे ही विशेषण का विशेष्यसे साक्षात्‌सम्बन्ध अव्य 
रहता है । जि प्रकार द्रग्यं सत्‌" इस विश्िष्टप्रतीति के लिए सत्ताका साक्षात्‌सम्बन्ब 
आवर्यक है उसी प्रकार 'सामान्यं सत्‌ इस विशिष्टप्रतीतिमं भी स'मान्यसे सत्ताका 
साक्षात्‌सम्बन्व की आवदयकता है। विष्य तथा विश्लेषण का साक्षात्‌सम्बन्ध के अधीन 
उक्त दोनों प्रतीति मुख्य ही हैँ । परन्तु प्रतीति मृख्य होने पर भी शसामान्यं सत्‌? प्रतीति के 
कारण द्रव्यादि तीन पदाथं का स्तासम्बन्धख्य साधम्यं की अतिव्याप्नि सामान्य 
भादिमंनहोगी। क्योकि उक्त ग्रन्थ मं सम्बन्ध पदसे समवायतम्बन्धही अभिप्रेत है | 
यदि वहु सम्बन्धपद जिस किसी सम्बन्ध को समञ्लनेकै किए प्रयुक्त होतातो उस 
सम्बन्ध पदसे सयोगसम्बन्ध भी ल्याजा सकता था। परन्तु सत्ता कमी संयोग 
सम्बन्ध का सम्बन्धी नहीं होती दहै। यदि सम्बन्ध शब्दसे विशेष्यविशेषणभावसम्बन्ध 
लिया जाए तथापि उस सम्बन्ध से सत्ता केवल सामान्य भादिमेंही रहती दहै। अतः यदि 
द्रव्यादि तीन पदाथं का सत्तासम्बन्ध को साधम्यं कहा गयातो बहु सम्बन्ध भी अगत्या. 
समवायहीहोगा। सामान्य आदि मं सत्ताका समवायसम्बन्धन रहनेके कारण सत्ता 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता का समवाय सम्बन्ध द्रव्यादि तीन पदाथ का प्राधम्यं होगा| तथा 
उस साधम्यं की अव्याप्ति अथवा अत्िव्याप्तिमी न होगी । द्रव्यं सतु" तथा सामान्यं सत्‌ः 
यह दो विशिष्टरतोति दो भिन्न-भिन्न सम्बन्धसे होनैके कारण इन दोनोंकौी मुख्यता 
स्वीकार करने पर भौ सा्तात्‌ समवायसम्बन्ध से विशेषण होकर द्रव्यं सत्‌" आदि 
प्रतीति कै कारण द्रव्यादि तीन पदां का सत्तासम्बन्ध रर्थात्‌ सत्तासमवाय साधम्यं 
भीहो सकेगा । 


१. सत्तायाः तन्बन्धः घत्तोपलक्षितः समवाय इति । व्योप्रवती व° १२४ 
्रव्यगरुणकमणां सत्तासम्बन्धः सत्तासमवायः । तक्ति, पु० १२९१ 
यद्चप्वेकाथंचमवायादयः सामान्यादावपि तथापि तच्निरूपितसमवायो नाग्यत्रेत्िभावः । 
सेतु; १० १२२ 

२. अन्ये तु धत्‌खदिति ज्ञानस्य सत्ताविक्ेवणजनितत्वादेकन्न चमवेतत्वेन विक्ञेषणमन्यत्र 
विल्ेबणविक्षेऽयभावेन इत्युभयत्रापि मुख्यतां स्रुवते | व्योमवती, पृ० १२५ 
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परन्तु ऊपरर्वणित एुकदेशीमत स्वीकारयोग्य नहीं है। क्योकि केवल ` वि्ञेष्य- 
विकशषेषणभाव के रहने पर ही यदि विष्ेष्य तथा विशेषण का साक्षात्‌सम्बन्ध स्वीकार 
किया जाए तो सवत्र गौण अर्थात्‌ ओौपचारिक प्रतीति का उच्छेदहो जाएगा। इसी 
प्रकारसे मिथ्याज्ञान का भी उच्छेद होगा। क्योकि “सिहोमाणवकः इस प्रतीतिमें 
माणवकरूप विशेष्य मं सिहुत्वरूप विशेषण की प्रतीति है। फलतः माणवक में विलेष्य- 
विशेषणभावसम्बन्ध से सिहत्व को प्रतीति को साक्षातुसम्बन्धाधीन विशिष्टप्रतीति मानना 
पड़ेगा । अतः माणवक में सिहत्व की मुख्थप्रतीति हो रही है यहु भी स्वीकार करना पडेगा । 
परन्तु माणवक सिहघ्वविशिष्ट नहीं होता है । माणवक में सिहत्व के साथ समानाधिकरण 
शोयं भादि गुणों को समञ्ञानेकै लिए सिहोमाणवकः' यह प्रयोग होता है। यदि उस 
प्रतीति कौ मुख्यता मानना पे तो गौणप्रतीति का स्थल ही नहीं हैया । प्रकृत सामान्यं 


सतु" श्रतीति भी सामान्य में सत्ताकी मृख्यप्रत्तीति नहींहै। वह प्रतीति गौणहीहै 
कहना ही उचित है | * 


यह भी विचारणीय है कि गुण, कम॑ तथा सामान्यं की उभयवादिसिद्ध 
विशेषणता समवायसम्बन्ध से ही स्वोकृतहै । फलतः समवायसम्बन्ध सत्ता से 
व्यापक सम्बन्ध है । व्यापक सम्बन्ध के अभाव के कारण सामान्य आदि में व्याप्य सत्ता 
का अभाव भी सिद्धहो जाता है। फकतः सामान्य आदिमे सत्ताके अभावके रहनेषे 
"सामान्यं सत्‌" यह प्रतीति को उसके साथ सहचरित ( साथ चलने वाके ) प्रमेयत्वादि 
धमं के कारण गौण अर्थात्‌ भौपचारिक कहना षद्गा । भर्थात्‌ द्रव्यादिमं सद्ाके साथ 
उपङ्न्ध प्रमेयत्वादि को सामान्यादि पदार्थो मं ज्ञात होकर ही उनमं सत्ताका अष्यारोप 
होता है । आरोपित सच्चा की प्रतीति गौणहो होगौ (२ तुल्य युक्ति से विशेष्यविशेषण- 
भावरूप सम्बन्ध को गुणः कमं, सामान्य आदि की विशेषणता का नियामक सम्बन्ध कटा 
नहीं जा सकता है । क्योकि गुण, कमं क्षथवा सामान्य की विशेषणता उभयवादिसिद 
स्थलों मं विशेष्यविशेष गभावरूप सम्बन्ध से नियन्त्रित नहीं है । अतः जिस प्रकार हमे 
उभयवादिसिद्ध सत्ता के आध्रयों मे यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र समवायः" यदह नियम प्राप्त है 


१० यत्रहि विर्िष्टज्ञानं तत्र विशेषणविश्ेष्यभावः। ततो हि सामान्पादिष््पि सत्‌- 
सदितिविक्षिष्टज्ञानोत्पत्तेबिशेषणविशेष्यभाव एव सम्बन्ध हत्युभयत्रापि भुस्यं सत्‌- 
सदितिज्ञानम्‌ । एतच्चासत्‌ । व्योमवती, प° १९५ 


२. यत्र हि गुणकमंसामान्यानां विह्ोषणत्वभुभयन्नाभिमतं तत्न तत्र समवायेनेति इष्टम्‌ । 

 पामान्यादिष्रु सत्तायाः समवायस्य ग्यापकस्य ग्यात्रलोविशेषणस्य व्याप्यस्य व्याब्रृधि- 
रिति, केवलं तत्सहुचरितध्मपिलब्षेः सत्ताध्यारोप इति युक्तम्‌ । भन्यया हि सर्व॑त्र 
गोणप्रध्ययोच्छेवो मिथ्याज्ञानस्य चेति । व्योमवती, पु° १२५ 
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उसी प्रकारसे यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्रः वरिशेष्यविशेषणभावः' यह्‌ नियम प्राप्त नहीं 
होता है। अततः "सत्‌ इस प्रकार मृख्य प्रतीति का नतियामकसस्बन्ध विहेष्यविहेषणभावः 
को कहा नहीं जा सक्ताहै। इसर्एि द्रव्यादि तीन पदाथंमे सत्ताका अभाव 
[वपरीत युक्ति से सिद्ध करनाभी एकदेश्िमतवादियोंके लिए सम्भव नहीं है। भतः 
दभ्यं सद्‌ यह प्रतीति सुख्यश्रतीति होगी | श्तामान्यं सत्‌" आदि प्रतीति ओौपचारिक 
ही होगी । 


सामान्यविशेषवता भी द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं है। यह्‌ 9 
विशेषः शब्द कौ ब्युत्पत्ति मे सामान्यरूपो यो विकेषःः कहा गया है 1९ (विशेष 
रब्द से व्यावर्तक घमं समज्ञा जाता है | व्याघरृत्ति शब्द इतरभेद का बोधक है । इतर- 
भेदजनक को व्यावर्तक तधा इतरभेदाधिकरण को व्यावृत्त कहा जाता है | द्रव्यत्व मा 
जातिः अनुवृत्त प्रत्यय का जनक होने से अनुवर्तक है। नौ द्रव्य मे दरव्यम द्रव्यम्‌ 
इत्याकार प्रतीति द्रव्यत्वरूप अनुवृत्त प्रत्यथजनक अर्थात भनुवर्तकके कारण ही होता दे। 
साय ही साथ द्र्य" शब्द ते गुणादि से भिन्त यह्‌ बोधमभौ होताहै। यह गुणादि १ 
भेद ही दव्य कौ गुणादि से व्णावृत्ति है। उत उपावृ्चत्व बुद्धि का जनक द्रव्यत्व ह। 
ग्ाचत्तत्वदुद्ध के जनक को विदोष कहा जाता है । भतः द्रव्यत्व जिस प्रकार से. अनुवृत्त 
१तबजरनक है ठक उती अकार व्यावृततवुद्धिका भौ जनक होने से सामान्य तथा विशेष 
दोनो संज्ञा का अधिकारी है। सामन्योदेश प्रकरण में हं कहा भी जा चका है | भतः 
्रव्यत्व भादि समस्त सत्ताव्याव्पजाति हो सामान्यविद्ेष हने से उन जातियों के. आश्रय 


चत व्रव्य, गुण तथा कमं के प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्यविशेषवान्‌ होगा । उक्त सामान्य 
विरेषवत्ता इसीरिए द्रव्यादि तौनं पदाथं का साधम्यं कहा गया है । 


-सामाभ्यविशेषवत््वः रूप साधम्य की 
किरणावलीमस्करकारमे 'सामान्यवरयः को ही द्रव्यादि तीन पदाथं का साधम्य 
हना पथाप्त था समना है | यहि सामान्यविरेष शब्द को (ामान्यर्पोविरोषः इस विग्रह 
वाक्य का समस्तह्प माना 


1 म ए तव जात्तिमत्व ही साधम्यं यहां प्रशस्तपाद का 
वयह कहा हे" प्रकाशकारने इम भकार ग्याल्या कै कारण बताते हुए कहा है ।# 
वच भी इतरमेदननक होने से सामान्यति शेषवतत्व तक कहने कौ आवश्यक! 


"न ~-----~----- ~ 4 
नानक ~~~ 


१. | ति 8 { 
॥ ५ यरूपो विक्षोष इति चग्रहेण जातिमत्वभात्नमन्नोक्तम्‌ । प्रकाशा, प्‌० १४२ 
° यद्यपि तामान्यवत्वमेतेतरभेदगमक । टि ति- 
^ र भदगसक तथापि सामार्यर्पोषि ति. विग्रहेण जा 
मत्नमत्रोक्तमु | प्रकाशन, प (0 


१४२ 
कक्षणर्तु जातिमनस्वमान्र शेषवैयर्थ्याति । भाव्कर्‌, पृ०५१ 


मे 


। धा 
ग्यास्याके प्रसङ्ख मे प्रकाशकार प 
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नहीं थी । यदि विग्रहु वाक्यके कारण ही शब्द का यहं रूप है तथापि जात्तिमच्व ही इस 
शब्द से कहा गया है समक्चना चाहिए । हम इस व्याल्या का समर्थन निम्नोक्त कारणोंसे 
नहीं कर सकते ह । प्रथम--सत्तासम्बन्धः' इस साधम्यं को कह्ने के ठीक बाद दही 
'सामान्यविरोषवत्वम्‌' को भी साधम्यं कहू गयां है । यहु स्पष्ठतः द्विरुक्ति ह्ये जाएगी । 


क्योकि लिख रीतिसे सामार्यावशेषवत्व क पर्यवसित अथं जातिमत्व श््रकाश्षः म 
किथा गथा तुल्य रीति से सत्तासम्बन्ध का पयंवस।न सत्तावतत्व या सामःन्यवत््व मं 


हो सकता है । 

द्वितीय--आचायं प्रश्स्तपादने सत्ता को साधम्यं न बताकर सत्तासम्बन्धको 
क्यों साधम्यं बताया है ? प्रथमोपस्थित सत्ताको व्थाग कर उसी सत्ता का सम्बन्ध को 
साधम्यं बतलाने मं “सोऽयमरवारूढस्य विस्प्रतोऽर्बः” कहावत कौ चशरताथेता हो जाती 
है । जव अनन्तर दही अपरसामान्यों फो साधम्ये बतलाना धा तब परसामान्य 
सत्ताको ही साषम्यं कहना उचित था। परन्तु अरशस्तवार का वैसान करने का कोई 
तात्पयं अवथ था । हमारे विचार से जो ताधम्यं जिसका कहा गया है तद्धितं का 
वह्‌ वै्र्म्यं भौ है । अर्थात्‌ साधम्यं स्वयं अपने आश्रय में इतरभेद का भनुमापक हेतु भी है। 


फलतः साधर्म्यमात्र ही एक साथ अनुवृत्तप्रस्ययजनक होते हए ॒स्यावृृ्तप्रत्ययजनक 
प्रकाश्चकारने प्रस्तुत स्थर कौ व्याख्या 


भी होता है । इसी सिद्धाम्तको स्मरण करते हुए 

मे “सामाभ्यवस्व को ही इतरमभेदन्ञापक” कह) ९ । यदि प्ररस्तपाद सत्तासम्बन्ध को 

साधम्य बतलाते तो "वदतो व्याघात" दोष उनमे होता । क्योकि सामान्यनिरूपण मं 
की व्याख्या मे उदयनाचायं 


उन्होने सामान्य को “अनुदृत्तिप्रस्यवकारणमु कहा है । तथा उस ४ ॥ 
ने 'अनुवृत्तरेवेति? कहकर अन्य कुछ अर्थात्‌ व्यावृक्तिप्रत्ययह्ारणता का लवेध भी किया है । 


फलतः प्रत्ययानुवृत्ति ही सामान्य का साधक है । इस स्थिति मे ध. सत्ता, जो सामान्यत्वेन 
प्रत्यया नुवृत्ति का कारण स्वीकृत है वह, द्रव्यादि तीन पदाथ से ५ वस्तुभोंका भेद 
द्रव्यादि मे अनुमान करने मे भी सहायकः) साधभ्यं होने के कारणः हो तो उसका साघक- 
प्रमाण ही बाधित हो जाएगा । बरयोकि सामाभ्य्प से स्वीकृत ' सत्ता प्रत्ययानुवृत्ति को ही 
नही अपितु ग्यावृत्तिप्रत्यय करी भी जननी होगी । ईइसीष्ए सामान्य के साधक्प्रमाणके 
भनुरोध सेः ही सत्ताको साक्षात्‌ इ से साधम्य न बताकर प्रशस्तपाद ने सत्तासम्बन्ध 
अर्थातुःसललोपलक्षित समवाय को ही साचभ्यं कहा है । ठीक इसी के अनन्तर ही शरशस्त- 
पंदनेः सामाग्यविशेषवतत्वं को उन्टी व्ादिःतीन पदार्थो का सिन्य कह्ने मे सङ्कोच की 
अनुभव नहीं किया । क्योकि सामान्यविशेष" यहं दो वंज्ञा द्रव्यत्व भादि सामान्यो काह । 
द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य प्रत्ययानुवरहति के का होते ए श भी 
कारण है.यह्‌ कहा, जा चका है । अतः अपरसाभान्यों को +; के | कारण हीं 
साधम्यं कहने मेः बाधा, नहीं है.1 द्र्यत्वह्पः भवरसामान्य द्रभ्थम्‌ २५५ 
अनुचर्तिप्रत्यय नौ द्रव्यं मं उक्पनः करने के साथही उन्टीम शणो नः (कमं न' इत्यादि 
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गुणादि कामेद भी उन द्रव्यो मं अनुमान करनेमें समथं होने से वह्‌ द्रव्यत्दरूप अपर 
सामान्य अथवा सामान्यविरोष द्रव्यमात्र का साधम्यं भह! परन्तु पूर्वोक्त कारणसे 
सक्तावत्त्व अथवा सामान्यवत्तव साधकप्रमाणं बाधित होनेसे द्रव्यादि तीन का साधम्यं 
कहा नहीं जां सकता हं । अतः प्रकाशकार षो 'सामान्यवत्वमेवेतरमेदगमकंः यह पंक्ति 
यथाथं नहीं है । यह मी विचारणीयहैकि सूच्रकारने स्पष्टरूपसते द्रव्यत्व आदिको 
सामान्य तथा विशेष दोनों कहा है ( वै. धू, १।२।५ ) फलतः भ्सामाग्यश्च तद्विशेषः" इस 
प्रकार समाहर दच्ध समासस्ञे ही 'सामान्यविलेषःः पद बनेगा ) 'सामान्थहूपो विदोषः 
यहु समासि सूत्रकारानुमत नहींहै। प्रकाशकारने जिस प्रकारका स्वातनत्य को अपनाकर 
-सामान्यविशेषवत्त्वम्‌' को 'जातिमत्व' मात्रमे प्थंवसित द्विया तुल्य रीति से सत्ता- 


सम्बन्ध को मी 'लमवायानुयोगित्व' मे पयं वसित करना सम्भव है । अतः यह व्याख्या 
गरन्थानुगामी नहीं ह | 


 परमभूल मरं वर्माषमेकठृंत्वच' शब्द से धर्माधमंकलुःत्व को द्रव्यादि तीन पदाथं का 
0 कहा गया है । परन्तु गुण के अन्तमंत श्वम" दथवा अधमं? स्वयं घमं अववा 
अवमजनक नहीं होति है । धर्मं तथा अधमं जनकता श्रुतिमात्रगन्य है । श्रुति जिस द्रव्य, गण 
तथा कमं को धमं अथव। अधर्मजनक कहती ह्‌ वे द्रव्य, गुण तथ। कत ही धमं थवा 
1 ६ ह । धमं मथवा अधमं का जनक कोई घर्म अथवा अधर्मं का श्रुतिने 
(वधान नहीं किया ह| अतः धर्मावमकतृ तवर्प साधम्यं गुणान्तगंत धमं अथवा धमं मं 
भव्याप्त होगा | श्रुतिने जिन द्रव्य गुण तथा कमो को धर्मजनक कषा ह उनमें भधम- 
44. तथा जन द्रव्यादि को अधमंजनकं कहा उनमें धमंजनकता नहीं । १ 

का तथा अघमंकतुः न चमकत स्वको अधमे को छोड़कर शेष द्रव्यादि तौन १ 
| तु त्वको धमं ८ शेष द्रभ्यादि तीन पदाथं का साधम्यं कटा ५ 
प्ल यहदो साधम्यं है| पूर्वोक्तं धर्म तथा अधमम्‌ 
५4 ने सति मननानि 
वभाजकोपाधिमस्व कहा गया है ।१ । ५ ध धमन्यत्वे सति + $ गमी । 
धम में अधमेभेद के रहते हृए धमं 9 मनिनि धि 

कै रहने से धमे धमजनकत गक गुण मे रहने वारा गणत्वल्प पदार्थ विभाजकोषा 
। बनी । हसी प्रकार अधमं मे धर्ममेदके साथ अवमजनक 


९० च धमंवधक्त 
क 8२१५ वा युगान्तरे यन्न जनयति त 
क्र  (दावविभाजकोपाविमस्वनिि 


धर्म 
भधनजनकवृ्िपदायेविभान 


दव्यापक्षत्वभु, अधर्मान्यत्वे सति त 
विवक्षितत्वात्‌ । धमन्थित्वे स 
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गुणों मे रहने वा पदार्थं विभाजकोपाधि गुणत्व ह । अतः अव्याप्निन होगी । वस्तुतः 
भमि आदि द्रव्य दान्‌ तथा भपहूरण का विषय होकर क्रमशः धमं तथा अधम का कारण 
बनता ह | गङ्खाजलसंयोग अथवा चण्डालसंयोग आदि गुण भौ क्मज्ञः धमं तथा अधमे- 
जनक होते ह । इसी प्रकार ती्थंगमन तथा म्लेच्छदेशगमनल्प कमं भी करमशः धर्म तथा 
भधर्मजनक ह | हुम कह चुके हँ कि कौन द्रव्य गण तथ। कर्म घर्म अथवा अधर्मजनक 
होगा इस विषयमे ्रूति ही प्रमाणह। 

यह शङ्का क्रि कत्तत्व का अथं उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान-चिकौर्षा तथा 
कृति है । फलतः ज्ञान, इच्छा तथा कृति आत्मा के गुणहोने से आत्मभिन्न द्रव्य, गुण 
तथा कर्म सों कत्तु त्व नहीं रह्‌ सकता | अतः उन अनात्म द्रव्यादि का कत्त त्वगभित साधम्यं 
कैसे होगा इस शद्काके उत्तरमें कहा गया हं कि यह कर्तृत्व! ऊपर कहे गये कत्तु त्व 
नहीं परन्तु निभित्तकारणतामात्र हं | 


नल जात्यादीनां कथं तेतत्‌ १ उच्यते । द्रव्यादीनां विहित- 
| निषिदमाबनाविष्टानां हि तद्धेतुस्वं, न ठ स्वरूपतः । च भावना- 
वेशो जात्यादिषु स्वरूपतो द्रभ्यादिकमनन्तमान्य सम्भवति, निस्यत्वेना- 
व्यापारत्वात्‌ | अनित्यधर्मायोगेनाग्यापारित्वात्‌ । न च ज्ञानमात्रेण 
तेषाषटपयोगोऽभियोगवदनिषेधात्‌ । तस्मात्‌ स्वाधयाबच्छेदः मत्रेण 
| बोपयुन्यन्तः इति । 

रणत्व को द्रव्यादि तीन परार्थो का साधम्यं कहा 


चे का यह्‌ 
गया है उस विषय सें) प्रहत हौ सकता है कि जाति आदि १ 
(अर्थात्‌ धर्माध्मकारणस्वर्य साधम्यं) कयो नहीं है ! । ८ न (५ 
कता है क्रि विहित तथा निषिद्ध भावना ( अथ ्‌ वहित त 
लम री चंस्कारों ) से व्याप्त पदार्थो में ही तद्धेतुत्व ( अर्थात्‌ 


> 9 ध क ~ 


[ ( पुर्वोक्त धसधिसंका 


0... प 
९ क्त्‌ पदं निमित्तपरम्‌ । प्राश्न, १४६ 
र, भवच्छेरकमापेणेति सोाहिपुस्तकषाटः | 
व्यावर्तकतयेति भाष्करणग्याद्यानं प्रमाणपू । भाषकर, १ ५३ ( 
१. ब्य 
५ उपयुज्यत इति सोक्षाइटिपुस्तकधृतपाठः । सोऽपि पामादिकः | तन्नापि उपयु 
भयोजकीभवन्तोति भाष्करपंक्तिः प्रमाणम्‌ | वष्ट तत्रव । 


सच्च प्रामादिकः । तत अवच्छेदमात्रेण 
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धर्माध्हेतुत्व ) को सम्भावना होती है, स्वरूपतः ( अर्थात्‌ लिन पदार्थो मे 
परोक्त संस्कार न हो उनमें ) नहीं होती है । इन्यादि पदार्थो के साथ रहने लते ही 

` जाति आदि पदार्थो मे भावना ( संस्कार ) फा आवेन्च होता है । केवल स्वरूप के 
कारण नहीं होता । क्योकि नित्य होने से वह पदाथं व्यापार (अर्थात्‌ क्रिथा) साध्य 
नहीं होते ह । ( किसी ) अनित्य धर्म के सम्बन्धेन होने से वहु पदाथं ( जाति 
आदि ) व्यापार (क्रिया आदि) का जनक नहीं हौ सकता है । यह्‌ भी नहीं कि 
केवल ( उनके ) ज्ञान द्वारा ही उन (जाति आदि) का ( घर्माधमं में) 
उपयोग है । क्योक्ति उनके विषय मे कोई अभियोग ( अर्थात्‌ विधि ) ° अथवा 
निषेध नहीं है । इसलिए ( जाति आदि पदाथ ) अपने ( दरव्य-दि) आश्रयोके 
अवच्छेदमात्र दवारा उपयोगी हैँ । ] 


भग्यवहितपूरवेग्रन्य दवारा जात्तिविष्षिष्ट्व्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं अष्टजनक्षत्व 
हे कहा गयाहै | इसका उदाहरण के रूपे मुमित्वजाति विशिष्ट द्रव्य (अर्थात्‌ भूमिरूपद्रग्य) 
दानक्रियाके कर्मके रूपमे पुण्यका जनक होता है। संयोगत्वजातिविकशिष्ठ गद्धाजल- 
प्रतियोगिक संयोगरूप गुण पुण्य का तथा संयोशत्वजातिविशिष्ट चण्डालगप्रतियोगिक- 
संयोगरूप गुण पाप का जनकं होता है। इसी प्रकार गमनस्वजातिविशिष् तीथकर्मक 
यातार्प क्रिधा धमंजनक है। तथा गमतत्वजातिप्रिशिष्ट म्लेच्छदेशग१मनरूप क्रिया 
अधमं का कारण होता है।२ इतस स्पष्ट हं कि जातिविरषविशिष्टदरव्य, गण तथा 
क्रिया धमं तथा अधमं का जनक होता है। इस स्थिति में रङ्ा होती है कि 
उक्त द्रव्यादि के पृच्छलगन जातियां भी क्यों घमं तथा अधमं के सहायक न होगे । ्र्यादि- 
तीन पदार्थो कै तुल्य ही उनके विशोषण होने के कारण पुच्छकगनजातियां यदि धर्माधिम- 


गं ५ न 1 ५ 
जनक हा तब धर्माधमजनकत्व को केवर द्रव्यादि तीन पेदाथं का समानधमं कहा नहं 


ता सकता हे । (ननु जात्यादीनां कथं वैतत्‌» इस प्रस्तुत म्रन्थसे बाचार्य हसी शद्धा का 
उत्थापन किह ।९ 


~~~. 1 
९" यहां किरणावलीत्रकाज् तथा क्रिरणावलीरहस्य यह दोनों ीक्ाभों मे “नियोगवत्‌ &५ 
भी भोर एक (१ स्वीकार किया यया है। दोनों ते नि्ोग-वद का बिषिषम 
कया हे । नियोगवदिति वा निवोगोऽपि विधिरित्यथेः । प्रकाक्ञ, प० १ भ 
नापि नियोगोऽहष्टजनकताचाधकः । रहस्य, पृ* ' ४ 
तीयंयातराणडेच्छदेशागमन्च । [१ गुणो गङ्गाजल्चाण्डाल संयोगः । 5 
९. ननु जातिविश्िषटस्वैव दण्यदेरदष्टजनकतव विशेषणस्यापि जतिस्तन्जनकः्वनितया£ 
नन्विति | प्रकाशः पु, १४३ 


९ ब्रन्पमइष्टलाघनपू ुमिदीयमा 
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इस शङ्के समाधानम काज सक्ता है कि धमे तथा अधमं ्रतिप्रमाण- 


मात्रगम्य होने से उनको कारणता भी श्रृतिसे ही ज्ञात हो सकता हे । अन्य किसी प्रमाण से 
दाथंविक्ेष स धर्वाध्मजनकता को ज्ञात होना सम्मव नही है । भ्रति मे जहां पूवंसिडवस्तु 
की घमेकारणता कही गयी है वहा विहितक्रियाजन्य व्यापार से ही उस वत्तुकी धमं- 
जनकता प्रतिपादित हज है । यथा दनिक्तिषा के कमंमूत भूमिको जडां पुण्यजनक कहा 
गया है ब्रह दानक्रियाजनित संस्कार अर्थवा भावनं के आश्रयहोने के कारण वह 
( भूमि ) धमंजनक्र कहा गयादहै। ्रृति में व्यापार का अताश्चयं भूमित्वजात्िविशिष् 
को अर्थात्‌ केवल भूमि को ध््जनक रहा हीं गथा है । इसका तात्पयं यह है कि दान- 
क्रिय जन्यफल भागित्व रहने के क।रण ही भूमि को पुण्यज्ञनक कह गवा है। ङस 
किसी स्थ मे पूवं से असिदढधवस्तु अथात्‌ क्रियाविशेष का धमंजवकत्व भी श्रुति ध 
प्रतिपादित हृ है । उन स्थकों म वह पूवं से असिद्धवस्तु ( क्रिया ) प्रयत्न का विषय 
होने पर धमंजनक होताहै। यथा अश्वमेधादि यागक्रिया पूर्वसिद्ध नहीं है । प्रयल 
विशेष हारा उत्पन्न होने पर वह यागरूपी जिया धर्मजनक होता है । परन्ठ्‌ < याग- 
क्रियाम कियास्वजाति के रहनेके कारण ही वरह धर्मजनक नहीं होता दं । श्रुति म 
किसी किसी स्थल मं प्रसक्त की निवृत्ति द्ाराभी धूमजनकता कही गयी हं । इसन 
तात्प यह्‌ है कि उलि्लिलित्त तीन प्रकार कौ षमजनकत। ५ ् #.. ८ ५ ॥ 
सम्भव नहीं ह्येती है] अतः श्रुतिमात्रसिढ ध्ंजतकता जाल्यादपदा मेहं # 
सकती है । जाति नित्य है | उपक उत्पत्ति नहीं । इतीर 0 
षता उसम्रेहो नहीं सकती है| क्रियाजम्यभ्यापाय का आश्रयनं होने ५ 
सम्बन्धी घममेजनकता भी जात्यादि मै नदीं रह सक्ती है| तथा (५ ही 
कत की निवृत्तिरूप घर्मं जनकता भी जात्यादि हो तहीं सकती द । 
¡ सम्बन्ध रहने १२ \॥ 
1 है। दानादि क्रिया. 
भरुमित्वजाति सामान 
भरमित्वजाति से 
मित्व मे आ 


से परस्परया भावना क 


द्व्यादिमे रहते के कारण जाति ह 
हो नह्‌ सकत 


५ ( साक्षात्‌ ) जातिमे भावना का सम्बन्ध | 
का धनय मि । उसमे भूमित्वजाति रहने से व £ 
करण्ये सम्बन्ध से गवकषय हौ भावना सम्बन्धित है । परशु स 
भावनाका साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने से सिद्धवस्तुसम्बन्धी 04 ,"( 
पी सकती है। नित्य होते से जाति स्वयं व्यापाराल्मक नहीं ६ । ५ प है। न 
क्षण जन्यतागभित् होने से नित्यवस्वु कृभी स्वपतः व्धापार हो नहं 


^ यकि 
तो किसी प्रक्रिया की सहायतता से नित्यवसतु कलो व्यापारित क्रिया जा सकता है । व 
' त्वं, विद्धस्य 5 


[णच्चेष्टसा $ 
तवेव वे'धर्याति । 


दि क्रिम्‌ 
{ चासिदढस्य 17 6 
निघृत्ति९ 1 


9; > ` 
° भरव्टजनकत्वं श्रस्यैकगम्यपु | स 
न कदचित्‌ प्रक्तस्य 


-कपारमानित्ेन तथात्वमु । 
पाक्ष पृण १४६४४ ` 


२३ 
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जाति कभी भी अनित्यधमंका आश्रय नहीं होती है।* जातिके विषयमे सक्षात्‌ 
विधि अथवा निषेध के न रहने से उसको धमं अथवा अधमं का जनक कहा नहीं जा सक्ता 
है। यह रङ्काहो सकती है कि घमं या अव्मजनक इष्टसाधनताज्ञान म जात्तिभी 
विषथ होती है । अतः उसज्ञान में वि्ेषणल्प से प्रविष्ट जाति भौ उसनज्ञान के तुल्य 
ही घमं या अधमं मे उपयोगो होगी | इस शद्धा ङे समाधाने कहना है कि वस्तुतः इष्ट- 
साधनताज्ञान के विषयतावच्छेदकीभूत जाति उस ज्ञान को सहायता कर कार्यान्तर 
करने से निवृत्त होती द। अतः ध्मजनक इष्टसाधनताज्ञान के दविषय हून केकारणही 
जाति धरममजनक मौ होगी ह कठ्ना सम्भव नहींहै। इष्टपाधनताज्ञान धमं का जनक 
है । क्योकि दीयमाना शुमिमदिषटसावना' अथवा परिदानं मदिष्टताधनम्‌' इष प्रकार ज्ञान 
के विता भूमिदानल्प क्रिधा सम्पन्न हो नहीं सकती हे । वह्‌ क्रियाके सम्पादन के बिना 
ष्वात्मक धमं भौ उत्पन्न नदीं होता हे। प्रत्युत उस इष्टसाधनताज्ञान कै रहने से दान- 
हप किया कौ उत्पत्ति दे जाती. है। अत; अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा इष्टसाधनता- 
लात कौ धम जनकता सिदध है| उस स्टसाधनतान्ञान मे विषयीमूत भूमि मे भूमित्वजाति 
भव्ये सप रे निविष्ट है । अतः जनक ईएटसधनताज्ञान मे विषयता का भवच्छदक 
६ यह ५ स्पष्ट हे । परन्तु वैसा होने पर भौ जाति वहाँ ज्ञानांशमें ही उपयोगी है धर्माश 
म नदं । भतः जाति का धर्माषंजनकलव सम्भव नहीं है । 


इसी प्रकार विशेष तथा समवाय भौ धर्माधमेजनक है इस प्रकार कोई श्रुति अभी 

४ श ॥ ` भतः यह मौ क भान मि षिन 

साधम्यं है १ उसमे कोई अव्याप्ति अथव) अतिव्याि दोष नह ह । 

षित्‌ ५ । अनित्यत्वश्च भूत्वा अभावितं 

विहायः । ` ` पवामेति नियमो न स्यात्‌ । तदनपेवात्‌ 
कायंत्वानित्यत्वे कारणवतामेव 


0; 
सकारण वस्तुओं ङे साधर्म्यं 
कायत्वः श्ञञ्द से 


५ स प्रशस्तपाद कौ पंक्तियों द्वारा 
चत्व तथा अनित्यत्व है यहु कहा गया है जिसमे ) 
` भावित्व' ( अर्थात्‌ प्रागभावप्र्तियोगित्वविश्िष्ट- 


९, जातिश्च न स्वल्पत; 
| वतः कार्या, निः त न 
भरकाश, पण १४४ वश्वत्‌; नापि ग्पावारन्ागितया, जन्धधर्मानाश्नयत्व ^^ 


१ भावहुत्व्थं; । प्रका, पु० १४४-४५ 
' ` (यध्वं भृत्वा मभाविल्वमिति सोत्ताइष्िपुर्तकषाठः । 














क~ = 
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सत्ताव्व ) तथा अनित्यत्वं ज्ञब्द से (भुर्वा अभावित्व' (अर्थात्‌ सत्तावत्त्व- ` 


विश्शिष्ट-ध्वंसप्रतियोगित्व ) विवक्षित है । अन्यथा. ( अर्थात्‌ कायंत्व तथा अनि- 
त्यत्व का अर्थं उक्त प्रकारन करने पर) (कारणवतामेव' यह ( परसमूलस्थ ) 
नियम सें बाधा होगी। "जो ८ वस्तु ) तदनपे्न ( अर्थात्‌ कारण को अपेक्षा 
न रखता हो ) उनको छोडकर' यह्‌ एवकार का अथं है । | 


आचायं प्रज्ञस्तपादने ८कायं्वानिव्यत्वे कारणवतांमेव'* इस ग्रन्थ से कारणवान्‌ 
अर्थात सकारण वस्तुओं के सम्बन्ध मे कार्यत्वं तथा अनित्यत्वं को पृथक्‌ पृथक्‌ सूपसे 
समानघम्मं कहा है | कारणवान्‌ या सकारण उन्हीं वस्तु्चोको कहाजताहै जो कारणे 
सपक्ष अर्थात्‌ कारणों कौ सहायता से आत्मलाभ करते हो । प्रशस्तपादने षड्विध पदार्थों 
मे सामान्य, विशेष तथा समवाय को नित्य कहा है । भतः वे सक्रारण नहीं हँ । लेष दन्य, 
गुण तथा कमं इन तीन पदार्थो मे अता, आकाश) कारु, दिक्‌ तथा पृथिव्यादि चारके 
परमाणुधों को छोडकर पाथिव, जलीय, तजस तथा वायवीय दथणुकादि; ईरव रोय ज्ञान, 
कृति भादि नित्यल्प से स्वीकृत गुर्णो को छोड़कर शेष गणं अर्थात्‌ जन्यगुण तथा समस्त 
कमं सकारणरहै। क्योकि उक्त प्रकारके द्रव्य, गरुण तथा कमं ही आत्मलाभ कै किए 
करणो की अवेक्षा रखते है । यच्पि ध्वंस सकारण है किन्तु ५शस्तपाद के ग्रन्थ मे अभाव 
का उल्लेख न रहने से पस्तुतप्रकरण में भाव को सकारण नहीं स्वीकार किया जा 
सकता है | अतः पाधथिवादि चार प्रकारके हणुकादि दव्य, जन्यगुण तथा कम इन्हीं का 
साधम्यं कायंत्व तथा अनित्यत्व है कहा गया है । 

किरणावीकारने प्रागभावप्रतियोगिष्व को काथत्वं का स्वरूप नहीं कहादहै। 
अर्थात्‌ प्रागभावप्रतिधोमित्वविशिषट-सत्तावत्तव को ही कायंत्व 
प्सक्रारण' शाब्द से अभाव को नहीं किया गया यहं हम कहं 
चके ह । इस स्थितिमें प्रागभावप्रतियौगित्वमात ही कायंत्व है कहने से र रकार का 
कायत ष्वंसाभाव मे रहने के कारण ध्वंसामाव मे कायत्वरूप स्षिम्य जातन्णाि होगो । 
इसी अतिव्यापिको दूर करने के लिए (भूत्वा भाति त्व? को अर्थात्‌ प्रागभावप्रतिगोगित्व- 
विशिष्टत्तावत्व को ही सकारण वस्तुभों का साधम्य उदयनने कहा ६. | फरतः ध्व साभाव 
मे प्रागभावप्रतियोभित्व के रहने पर भी सत्तावत््व केन रहने से अत्िव्याप्तिन होगी । 

किरणावलीकारने अतित्यत्व को “भुत्वा भभावित्व' अर्थात्‌ सत्तावत्वेवि ज्िषटध्वंस- 
प्रतियोगित्वरूप कहा है ! यद्यपि सामान्यतया ध्वंसप्रतियोगित्व को ही अनित्यत्वं कर्हा 


जाता है परन्तु प्रस्तुतग्नन्थ मे अभावि करी शणना न रहनेसे केवल धताति 
अनित्यत्व प्रागभाव म भी रहने के कारण अतिग्याति होगी । इसीक्िए “सत्तावत्तव 


परन्भु अभूत्वा भावित्व' को 
का स्वरूप कहाटहै। क्थोकि 





१. प्रशस्तपाद धु° २६ 


"णि ~ प्क न भ +~ ~ 


। 
|| 
| 
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विरेषग अनित्यत्वके स्वरूप म दिया गयादहे। प्रागभाव ध्वंसप्रतियोगौ होने पर 
मा सत्तावत्तवविश्चिष्टन होने से अत्िव्याप्तिन होगी । फलतः कायंत्व तथ्‌¡ अनित्यत्व के 
स्वल्प को उल्लिखित ख्पसे व्याख्या करते हुए उदयनाचायंने सकारण वस्तुओं के उक्त दो 
साधम्य कौ घ्वंस तथा प्रागभाव मे अतिव्यातनि का निवारण किया है |“ 


कयत के स्वरूपव्णेन करते हृएु व्योमक्जिवाचायं ने कहाहैर कि अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्ध हौ प्रस्तुतस्थक मे कारयंत्व है। परमाणु, त्राकाज्ञ भादि नित्यद्रवयो 
मं तथा प्रागभाव में स्वकारणपम्बरन्धन रहनेसे ऊर्यत्वलक्षणद्धी अतिव्धाप्ति रहीं । 
व्वंसामाव में स्वकारणप्तम्बन्ध रहने पर भी सत्तासम्बन्धन रहने के कारण अतिव्याि 
नही । उन्होने इरी प्रसङ्ग मे, किती-क्रिसी ते "अभरूखवा भवनः को कायंत्व कहा है यह 
कहा है । ` इतत प्रतीत होता है करि किरणावटीकारने किती प्राचीन आचार्यं के कायंत्व- 
खक्रणको हौ अभूत्वा भाविस्विः शब्द से अनुवाद करिया दै ।* व्योमलिवने अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्यको हौ (भवन कहाहै। वस्तुतः "यमूत्वाः पहु अंश लक्षन मे 
अनावर्यक ह । केवल 'भवनः से ही अग्याप्नि अथवा अतिन्या्िकी सन्मावना नहीं रहती 
हे यहं प्रदरितत कियाजा चृकादहै। 


अनित्यत्व के स्वरूप के विषयमे भी व्योमञ्चिवने प्रागभाव तथा व्वंस्ाभागोषः 
लक्षित वस्तुसत्ता को ही अनित्यत्व कहा है ।५ सीने इस लक्षण पर अपक्ति किया ९ 
कि वस्तु जव विदचयमान रहता है तब उसका सत्तासम्बन्ध रहता है | परन्तु उप समन 
र्ठ का प्रागभाव अथवा व्वं्ाभाव नहीं रहृता है । अतः वस्तुसत्ता प्रागमाव अथव) 
तभाव दारा उपलक्षत क्कि प्रकारसे हो सकताह।९ विद्ोषतया किसी वस्तुका 


-__~____ _ 


न य 


१, क।यत्वं यदि बगधनध्रतियोगित्वम्‌ अनित्यत्वच्च व्वंसप्रतियोभित्वं विवक्षेत तद! 


पपाच तिव्यापतिरिति व्याचष्टे अभूति । उभयन्रापि सत्तावस्वेन विकञेषणा- 
च्रोक्तदोषः । भकाश्ञ, पृण १४१५ ५ 


२. अथ किमिदं कायंत्वं नानेति ? 
व्योभवती, पृ० १२९ 
२, अभूत्वा भवनमित्येके । व्यो 


श ¶ {1 ए | 
स्वकारणतत्तासम्बन्धस्तेन सत्ता कायसिष्त व्यवहारात्‌ 


भ, १० १२६ 


४. अनित्यत्व की व्यार न 1 -धाय- 
प क ५ म हभ इस विद्य पर्‌ विद्व [दिच)र करे 0 
न्यायव तर गें मे 
होती है, तकम दस प्रकार की उत्ति अनेक स्थलों न 
५" ननत्यत्वन्तु प्रागमावप्रध्यं - 
नभ्ष्नस।भवे]पलक्षि ६ 
- । त। त्तर 8 प० १२६. 
९. अथ वस्तुसत्ताका परागभावप् ठरूतता | व्याम, ष १ वधो) 


ध्व साभावयोरभ ६१८.६.णत्दय्‌ । 
घुण ११६. योरभएवात्‌ ठ,धृ ५८.६.५५ 








 समानकाटीन सामानाधिकरण्य रहता नहीं तथापि स्मयमाण 
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"सत्‌ हैः इस प्रकार व्थव्हारमें ही सत्ताको उपयोगिता है | वत्तु का (अनित्य' है इस 
प्रकार व्यवहार मे सत्ताका उपयोग नहीं है। अतः भनिव्यतर के स्वरूप मं सत्ता किस 
प्रकार से प्रविष्ट टोगी ।* इम स्थितिमे सूत्वा अभवनम्‌' ही अनित्यत्व है भ्रथत्‌ सत्ता- 
पिरिषएठ विनाशित्व ही अनिव्यत्व हैः किरणावलटीकार का यह्‌ निणय व्यो यश्िव-्रदश्शित 
विपक्षीय युक्ति सेही खण्डित हौ जता है। क्योकि वस्तुसत्ता से उप्तके विनाशका 
सम्बन्ध न रहने के कारण सत्तोपलक्षित विता को अनित्यत्वं कहना युक्तिसिद्ध नहीं 


है ।३ परन्तु व्योमक्िवने कहा है कि यद्यपि ध्वंस अथवा प्रागात्‌ के साथ सत्ताका 
प्रागभाव तथा अनरुमौयमान 


घ्वंसाभाव क्रे साथ सत्ताका उपलक्षणोपलक्षित्तत्व रहने में बाधा नहींहै। किसी एक 


घट को हमं उत्पन्न तथा विनाशी कहते ह। परन्तु उत्पत्ति तथा विनाश का समान- 
काटीन सामानाधिकरण्य नहीं इसलिए जस प्रकार स्मयं माण उत्पत्ति का वनाश तथा 
अनुमीयमान ध्वंस को उत्पत्तिसे उपलक्षित होकर व्यवह्‌।र के उपयोगी होता है उसी 
स्म्ंम।ण तथा अनुमीयमान प्रागमावतथा व्वंसाभाव सत्ता 

तहीं है । यद्यपि प्रस्तुतस्थल में अनुमीयमान ष्वंसाभावसे 
-ध्वंस्ाभाव को अनित्यत्व का स्वरूप कहा जा सकता 
¡ प्रध्वंसाभाव से उपलक्षित वस्तुसत्ताको ही 
अनित्यत्व कहा है। परन्तु ( न्याय ) भाष्यकार ते प्रध्वंसामावमाव्र कोहौ अनित्यत्व 
कहा है । भाष्यकार द्वारा स्परीृत अनित्यत्व को सकारण वस्तुओं के साधम्यं हम इसङ्षए 
नहीं स्वीकार कर सकते दहं करि वहु अनित्यस्व प्रागभाव मेँ अतिन्याक्त है । प्रागभाव 


का ध्वंस हाता दहे। 


प्रकार प्रस्तुतस्थलमे भी 

मने उपलक्षण होनेमें बाधा 
उपलक्षित सत्ता अथवा सत्तोपलक्षित 
है तथापि उद््योतकरने प्रागभाव तथ 


ह्म यहां भाष्यकार वात्स्यायन तथा वात्तिककार उदृद्योतकर के अनित्यत्व 
सम्बन्धी विचार को संक्षिषल्पसे उपस्थित कर रहै है । (अदिम्वाद्‌ एेन्द्रियकेत्वात्‌ 
कृतक वदुपचाराच्च' ( २।९।१४ ) इस न्यायसूत्र को व्याख्या श भाष्यकारने (संयोग- 
विभागजद्च शब्दः क। रण व्वाद नित्य इति “को रणवत््वाद्‌ उत्प तथ १कतय।९ अनित्यः 
शाब्द इति, भूत्वा न भवति, विनाधमंकः' कहा है । उक्त न्याय के साथ (कायत्वा- 
नित्यत्वे कारणवताम्‌' इतस प्रशस्तपादवाक्य का नस्त सामञ्जस्यहै। पूर्वोक्त सूत्र के 


रक मं 


१. नच मनिव्यन्यवहारे सत्ता विक्षेघणं विचक्षणात्‌ । तथाहि सस्ादिशेषणं सत्सदिति 
-तणत्वे सर्वत्र सत्तैव विक्ञेषणं स्थादित्यतिप्रसङ्खुःः । 


जञ!नमेव, ज्ञानान्तरे ठ सत्ताया विशेषणः 


व्योम, पृ५ १२६ ती 
हारति तदनिः्यसि॥त केचित्‌ । व्योम, प° १२९ 


२. तस्माद्‌ यद्‌ भूत्वान भवति भात्सान ज 
7षणध्वायोगात्‌ : व्थोस, प° १२६. 


49 तदप्यसत्‌ । [वनाश्चस्य दस्तुक्ारेऽसम्भ वित्वेन विश 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
1 
। 
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'आादिमत्त्वात्‌' शब्दका ही मावा्ं कारणवत्त्वात्‌ हं । अर्थाद्‌ कारणवत्तव कै साथ 
अनत्यत्व का व्याप्यव्यावकभारष्प सम्बन्ध दे। वस्तु कारणवत्‌ होनेसे ही अनित्यभी 
होता है। इसलिए जो उष्ठु कारणवत्‌ है अर्थात्‌ जन्यद्रव्य, जन्प्गुण तथा कमं, इनका 
साधम्य अनित्यत्व होगा । 


शब्द के अनित्यत्वं कै (ब्द; अनित्यः कारणवत्वात्‌, इस अनुमान मे "कारण- 
वत्वात्‌ यह्‌ हैतुवाक्ष्यका अथं उत्पत्तिधमंकत्वात्‌' है 1 कोई ( भाव ) वस्तु यदि उत्पन्न 
हमा तो विनाशक दारणो के समावेश (८ जो भवक्य होगा ) होने पर उस वस्तु का 
विनाश अवदयम्भावी हे । अतः उत्पन्नवस्तु ( अर्थात भाव पदार्थं , मात्र हौ अनित्य 
होता है। इसु म्यकार ते अनित्यः शब्द इ विनाचधर्मक इति" कहा है । 
इसे स्पष्टतया प्रतीत होता दे कि भाष्यकार्‌ वस्तुकेष्वंतको ही अनित्यत्व समन्ते थे) 
यहा भूत्वा न भवतिः वाक्य उसन्नवस्तुका ष्वंसषूप अथं किन प्रकारसे प्रतीत 
होता हे यह विशदल्पसे विचारणीयहै | म्‌ सत्तायाम्‌" यह्‌ भ्वादिगणीय धातु क्ता अथं 
सतता अर्थात्‌ अस्तित्व है| ह्म इदानीं अभावह्प अथं को व्यक्त करने के छिये जिस 
प्रकार नास्ति' यहु वाक्य का प्रयोग करते हैँ प्राचीनलोण उसी सरथं को “न भवतिः 
वाक्य द्वारा प्रकट करतेये। अतः भरुत्वान भवतिः वाक्य का अर्थ होगा "जो उत्पन्न 
होकर विद्यमान न रहता है" । स्तुका यह्‌ अभावष्वंसाभावहीषहै। इसते स्पष्ट कि 
भाष्यक्ारके मततमें वस्तुकाध्वसही अनित्यत्व है यही “भूत्वा न भवतिः वाक्यसे 
पमक्ञाया गया है । क्योकि शाब्द उत्पन्न होकर ध्वस्त होताहै। उत्प वस्तु विनाशी 
हे यही भाष्यपंक्ति का बास्तवे उपक्रम हे | "भूत्वा शेब्द का, उत्पत्ति के अनन्तर यहु भथं 
| इसपे उत्पन्नवस्तु को मादिमान्‌ु रथात्‌ कारणवान्‌ समस्ना पड़गा | प्रागभाव उत्पन्न 
गही होता ह । वह अनादि प्रतु सान्तहै। ध्वंस आदिमान्‌ अर्थात्‌ कारणवान्‌ होता है। 
अतः भाष्यकार ने भूत्वा न भवतिः इ वाक्यके प्रयोग द्वारा जिसको व्यक्त करन। चाहते 
व वह्‌ अमाव ध्वंसामाव ही है। शब्द का अनित्यत्व कहने बे ध्वंसाभावश्रतियो गित्वर्प 
भथ ही माष्यकारसम्मत्त है प्रतीत होताहै। यहभी कहा जा सकता ह कि साध्यस 
भर्यात्‌ तदधमंमावी दान्त उदाहरणम्‌ ( १।१।३६ ) इस न्यायसूत्र म पच्चावयववाक्यीं 
१ 
कार ने जनित्यह्व का १४ [योन ध हत ५ 
तदुत्पत्तिधमेकं तच्च भूत्वा न ५ 4 न ३। धि त कथन † 
धामानं जहाति? च ५ 4 ५ , त्मनि जहाति निरुध्यत क । १ 
उत्पत्तिधमंक वस्तु विना प्राप्तहो व (४ "निक ५ 
ही ध्वंस अथवा विनाशरूप ५) कः (0 ४. 0 4 नित 1 
स यत्व हे । महां शङ्का हौ सकतीदहै कि घ्वंस स्वयं 

क रणवानु अर्थात्‌ उत्पत्तिधमंक होने पर भी उसका ध्वंस नहीं होता है । अतः भाष्यकार कै 
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अनुसार अनित्यत्व ध्वंसाभावमें नहीं रह सकता है। अतः उत्पत्तिधमंकत्वरूप हेतु से 
अनित्यत्व का अनुमान करना सङ्खत नहींहै। क्योकि उत्पत्तिधमंकत्वरूप्‌ हेतु ध्वंसा- 
भाव में अनित्यत्वका व्यभिचारीहै। इस शङ्काके समाधान के लिए किसी किसीने | 
उत्पत्तिधमेक-मावपदाथंमात्र ही अनित्य है कहू दहै। इरे ध्वंसामाव मे अनित्यत्व | 
को अव्याप्तिका प्रसङ्खंही नहीं आताहै। परन्तु प्राचीनो के ग्याद्यानुसार उत्पत्ति | 
केवल भावपदार्थोकाहौ धमं होता है) वस्तु का प्रथमशण मे उसके कारण से समवाय- 
सम्बन्ध हु उत्पत्तिपदार्थहै। यदि भाष्यकार का यही अमिग्रेतहो तव ष्वंसाभाव मे वह्‌ 
उत्पत्ति न रहने से पूर्वाक्त हेतु व्यभिचारी नहीं है। 


स्यायवात्तिकृकार उद्चयोतकरने अनित्यत्व कौ व्याख्या के प्रसङ्खु मे एक मतका - | 
उल्लेख करिया है जिसमे प्रागभाव तथा ध्वंस दोनों ही भनित्यत्व दहै माना णया है| 
जिस वेस्तु का प्रागभाव तया ध्वंसाभाव दोनों है वह वस्तु अनित्य है । अर्थात्‌ प्रागमाव 
तथ ध्वंस इन उभयके सम्बन्धी ही अनित्य है। परन्तु वात्तिककारने इस मतको 
समीचीन नहीं समन्षा । क्योकि कोई मी भाववस्तु प्रागभाव तथा ष्व्र॑साभाव से सम्बद्ध | 
न होने से उन्हं अनित्य कहुना सम्भवन होगा ।२ यहु भौ विचारणीयहै कि प्रागभाव 
तथा ष्वंसाभाव दोनोंका एक साथ उपस्थिति ( सहचार ) को सम्भावना नहीं हे। 
इसक्ए यदि प्रागभाव अथवा ष्वंताभाव प्रत्येक को ( पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से ) अनित्यत्व | 
कटा जाए तौ अतुत्पन्नभाववस्तु तथा विनष्टभावभस्तुओं मे भौ अतिपव को अपत्ति ¶ 
होगी । तथा यदि प्रागभाव तथा ध्वंताभाव उभयको ( एक पाथ मिलति स्पते) | | 
भनित्यत्व कहा जाए तो अनुत्पन्नवस्तु मं प्रागभाव तथा ( वस्तुक ) पिनाक के पृचात्‌ | 
ध्वसाभाव रहने के कारण वस्तु के सत्ताकालमें ( विद्यमानता की दशामें ) उस वस्तु 
ॐ विषयमे अनित्यः प्रतीति का कोई कारण बतलाना सम्भव नहीं होता है।र 


५ 
त-ना पोका भ ति माना क 


1 र 8 


यह्‌ भी विचारणीयहै कि यदि अनित्यका भावही अनित्यताहो तव प्रागभाव 
तथा ध्वंसाभाव को कभी अनित्यता कहूना सम्भव नहींहै। क्योकि प्रागमाव तथा 
ध्वंसाभाव दोनौही भभावह। अतः किसी भावेबोधक प्रत्ययस्ते यह दोनों भिहित 










नजन 





१, कि पुनस्तत्‌ ? प्राक्‌ प्रध्वंसाभावावित्येके | एके तावद्‌ बणेयन्ति यस्य प्रा्धप्रघ्व साभावो । | 

स्तः तदनित्यम्‌ इति । भ्या, वात्तिक, प्र° २८१ हि 

२. नासम्वन्धात्‌ † नहि प्राक्ध्वंसाभावास्यां भावः सन्बभ्यत इति । न्या, वातिक! 
९ ९८१ 

२० भनुत्पन्ने वस्तुनि प्र 

| पराकप्रध्वंसाभावे अनिसित्ततोऽनित्यत्रत्ययः स्यात्‌ । 


[नभावोऽद्ति, अध्वंच्च चस्तुन परध्वंाभावोऽस्ति इति असति 
¢ ५9 
न्या, धात्तिक, प २८१ 
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होने के योग्य नहीं दँ प्रागभाव तया ध्वंसाभावं दोनोंही भाव का निवेध ल्प हँ | भाव- 
वाचक प्रत्यय से अभिहित हौ नहीं सकते | अतः इन दोनों को अनित्यता कही नहींजा 
सकती है | अनित्यस्य भावः अनित्यताः इस व्युत्पत्ति मे (तल्‌ प्रत्यय (तस्य भावस्त्व- ` 
तकौ इस पाणिनिके सूत्र से विहित हीताहै। इससूत्र के (तस्यः पदसे धर्मी को समक्ञा 
जाताहै। फरृतः उत धर्मीके धमंहौ सूव्रस्थ (मावः शब्द से समन्लना भावद्यक है। 
प्रस्तुत स्थल में प्रागभाव अथवा ध्वंसाभावरूप धमं जव वर्समान रहता है तब 
( तच्छब्दवाच्य ) धर्मी ( वस्तु ) रहता ही नहीं । तथा जब धर्मी ( वस्तु ) वर्तमान 
रहता है तव धमं (प्रागभाव याष्वंस्ाभाव रहताही नहीं। यदि धर्मी वर्तमान नहीं 
हो तो वहां अनित्यस्यः ईस षष्ठी विभक्ति से फिसका सम्बन्ध प्रतीत होगा ?२ 


अन्य कारणोंसेमी प्रागभाव तथा ध्वंसाभावको अनित्यता कटुना सम्भव नहीं 
दै । पहले कहा गयाहै कि इन दोनों अमावों को अनित्यता कटने से षष्टी विभक्तिसे 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो सक्तादै। इस स्िथत्तिमे घटस्य प्रागभावः अथवा 
घटस्य प्रध्वक्षाभावः इन षष्ठोविभक्तिघटितवाक्योंका प्रयोग क्कि प्रकारसे सम्भव 
होगा ? यह्‌ सत्यहैकि उक्त वाक्यों के प्रयोगके स्योने कोई सम्बन्ध अभिहित नहीं 
हे। कथोकि इन वाक्यों का अर्थं है "वट पुवं कालम नहीं थाः अर्थात्‌ पड्चात्‌ काले 
उत्पत हुमा हे तथा विनाश के प्दचात्‌ घट नहीं रहेगा । इमी चिए घट को अनित्य कटा 
ग्थाहे। इस प्रकार अनित्यवस्तु का भाव ही अनित्यता होगी ।३ परन्तु तब यहं 
शङ्का होगी कि वत्तंमान वस्तु म अनित्यता किस प्रकारसे सम्भव होगी ? प्रागभाव 
५५५ अनित्यता होगौ तब वत्तंनान वस्तुसें ्रागभाव न 
भी सकते ह कि भुन ५ 9 १ को अनित्य कहा नुम सकेगा । कोड । 
होता है अर्थात्‌ उन शब्दो दारा र 7 0 न वि क व, आदि 

`` च व्रकार मूत भविष्य तथा वत्तमान पाककत्त 








~~~ 


१, प्रा हप्रध्वं पाभावौ च 
` मावप्रतिषेधौ, नच , _, त्था 
1 कः | 8 
वात्तिक, पृ० २८१ 2 तच अभावो भावामिधानेन वक्त, धु 
धापिणो धम्‌; 


योग इति | 


तत्य भ।वस्त्वतलाचित्ि तस्येति धर्मी अपदिष्रथते, भाव इति 


। नच धम हक 1 त { 
| ११ काले तच्छब्द च्यो धभ विद्यते | न च अवियमानश्य षष्ठया 
न्या, वासिक, पृ 9 € १ 


२. धटस्य व्रा { 
भावो घटस्य प्रध्वंसाभाव इत्येतत्‌ कथम्‌ ? नशत षष्ठा लम्बश्धोऽभिधीयते 


भदित प्रागिदं बस्त 
{ { धि प * ५ जति { है थं ९ (> न {ि (र ~; 2 
भ।वष्वतीति भतित्यनितयुच्यते | मत्ययः | ॐध्वश्वं विनाक्ञद ३ 


7 ऽनिःयतैरि प सकः 
१० ९८१९ तस्य च भावोऽनित्यतेत्ति | न्या. वा 
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१ काबोध होता है उसी प्रकार यह श्यष्‌ प्रस्ययान्त शन से भी काटत्रयविषयक 
अथं उपस्थित होगा ।१ तत्पयं यह दहै कि जिस प्रकार किसी समय पाक ( रसोई) 
करने वे को पाचक कहा जाता है-उस शब्दके पयोग के काल मे पाकक्रिया सम्पन्न 
करने की आवइयकता नहीं उसी प्रकार वस्तुका किसी काल म अनित्यता भर्थात्‌ व्राग- 
भाव तथा ध्वंसाभाव रहुनेसे हौ उस्र वस्तु को अनित्य कहा जा सक्ता है । अनित्य 
शब्दके प्रयोग काल मे ही अनिव्यता अर्थात्‌ प्रागभाव तथ ध्वं्ाभाव रहना अपेक्षित नही 
े। परन्तु यह्‌ समाधान ठीक नहीं है । वयो कि "ण्वुल्‌! प्रस्ययान्त शब्द क। विकालः 
विषयत्व प्रयोगसिद्ध है | त्यप्‌” प्रत्ययान्त शब्दों कै विषय मे इस प्रकार प्रयोग की सिद्धि 
नहीं है। इसी छिए प्रगभाद तथा घ्वंसा्भाव उभय का ही अनित्यत्व वातिककारका 
अभिप्रेत नहीं है |२ 
अनित्यत्वं के स्वरूप की आलोचना करते हू वाक्तिककारने एक आर मत की 
भी समालोचना की है| उस मत मे विनाक्हुभाव' हौ अनित्यस्य ६ । ८ 
विनाश के हेतु का भव भर्थात्‌ उपस्थित्ति या वर्तमानता हौ मतित्यता है | परन्तु 
विनाशहेतु के अस्तिघ्व अर्थात्‌ विद्यमानता कै पूर्वं ही भाववस्तुबों मे (अनित्य = ध 
प्रकारे की प्रतीति होती है । अतः यह मत भी यथाथं नहीं है | कपाकद्रय वभाग 
पटक विनाश कादेषु है । उस विमि की उत्पत्ति के पूवं ही हम चः को अनित्य समक्षे 


हं । विनं यदि भनिव्यतादहौ तो वर्तमान घटादि को अनित्य समञ्ने की 
वलिना 4. { कके "विनाश हिषु है यहं अनुभव होता 


युक्ति नहीं है| निस्स्तुका विनाक्षहैतुभाव है उस ५ 

है । वह्‌ अनिध्य है यह अनुभव नहीं होता है । अत विनालहैतु कै आस्त को अनित्यता 
कहना उचित नहीं है । 

कोई-कोडई इत विनाश्षरेतुभाव कौ -याख्या करते हृए कहते है कि जिसके (व 

|४ अनित्यत्व का यहु निवचनं 


तु है वह विनाशी है ि अनित्य है 
8 | जो वनाशी टै वह ^ ५ 
भौ यथां तहीं है । क्योंकि लजिसके विना हेतु है उते वनलहैतुमान्‌ कहना ही स््खत 


है। उशको विनाकशषी कहना यथाथं नहीं है। जिससे जिसका सम्बन्ध हो उपघको उसका 
छ, ^ 


१ त्यव्‌ ने ध्रुवं इति वक्तव्यम्‌ । पाणिनी 
२, अथ मन्यसे त्यपोऽपि च्रिक्ालविषयत्व 
अनित्य इति प्रयोगं पषयामः । तत्मात्‌ 
परागभावप्रध्वंसामावावनित्यतेति । न्या° व“ 
विनाक्षहेतुभाव इुद्यत्ये | त्1० बाण पऽ श८९ 
४. अथ मन्यते यस विनाशहेतर रस्ति तद विनाश्चवद्‌) य 
वा०, पुश २८२ 
३४ 


ध ४२१०४ सत्र बात्तिक । 
भित्ति) तच्च न अदक्चनात्‌ । 
त्यवस्त्रिकाल्विषयत्व मय 
धु ° २८१२९ 


नहि भसति अनित्ये 
क्तिमिति । अतोन 


१. 
9 


द्‌ विना श्वत तदनित्यमिति । न्या. 





| 
| 
| 
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२६६ करणा वली 


सम्बन्धी कहा जा सकता है । यथा दण्ड से जिसका सम्बन्ध है उसको दण्डी कहा जाता 
है । कुण्डली नहीं । परन्तु पूर्वपक्षी ( इस मत को मानने बलि) का वक्तव्प यहदै कि 
शरीर से विनाश का सम्बन्धन रहने परमी हम गव्रिना्चवच्छरीरयुः इस वाक्ध का 
प्रयोग करते ह । अतः सम्बन्धन रहने से मतुप्‌) भादि प्रत्यय प्रथुक्त नहीं हो सक्ते दे 
यह कहना उचित नहीं होगा । वह्तुतः उक्त प्रयोग मे 'सतुप्‌' प्रत्यय क्रा प्रयोग ओौपचारिक 
है । किसी व्यक्तिसे कुण्डल का सम्बन्ध न रहने पर उसके लि्‌ कुण्डली शब्द का 
प्रयोग नहीं हौ सकता है। उरौ प्रक!र विनाश से सम्बन्ध न रहूनेसे 'विनादावच्छरीरम्‌ 
प्रयोग भी नहीं हो सकता है | अतः ताद्सस्थल मे ध्विनांशवच्छरीरम्‌' प्रयोग हने पर 
उस प्रयोग को भौपच।रिक अथं ेँदही स्वीकार करना पड़ेगा! इसीलिए उदु्योठकरने 
विनाशहैतुभाव को अनित्यता कहना उचित नहीं है कहु है । 


इसी प्रकार एक भौर मत कौ आलोचना वात्तिकरकारने की है | उसके अनुसार 
जो उपलव्धि का विषय दहै उसका आत्यन्तिकं तिरोधावही अनित्यत्वहै।२ इस मत 
को सांह्यमत कहा गया है । परन्तु सांस्पमत में भाववस्तु कौ उत्पत्ति अथवा विनाश 
स्वीहृत नहीं है । सामग्रौविशेष के समववान होने प्रर वस्तु की उपकूब्ि होती है। 
इसको वस्तु का जन्म अथवा आविर्भाव कहा जाता है । सामग्रीविक्षेष के असमवधान 


से वस्तु की गनुपलव्धि होतीहै। उसी को वस्तु का विनाश अथवा तिरोभाव कटी 


जाताहै। इस निए सांख्यमन मे जो उपरुध्थि का विषय है उसका अत्यन्ताभाव कभी 
सम्भव नहींहै। सांस्यमत में उपादानका विकारतरि्ेष को ही कार्यं कहा जाता द । 
विकार तथा उपादान अभिन्न होतादै। भरतः घटादिविकार विनादाप्राप्त होने पर भी 
उस विकार के उपादानभृत कपाछादि, जिससे विकारं अभिन्न है, की उपन्धि वत्त मान 
रहने के कारण उस विकार का अत्यन्तिक अनुपकून्धि नहीं हो | सकती है । इसी सिप 
वात्तिकक।र ते अत्य्त अनुपल्न्धि को अनित्यता कहना स्वीकार नहीं किया है । 
वात्तिककारने जो भाव उथवा दज्ञा 


तथा १४ होने के कुछ काल कै प३च्‌। 
वालोकेमत कामी 


"ण ि›>1.1. 


५ ५ 11 2 | 
पूर्वकाखमे नहीं था पञ्चात्‌ उत्प हभ 


१ =ते 
^ त्‌ नहीं रहता है उसको अनियता कट 
वचारपूरवक खण्डन कियाहै|ष् इस मरत में अनित्य तथा 





१. भथ मन्यसे हष्टोऽयं प्रयोगो दिनाश्येतच्छरीरष्‌ एतेऽध्रवा विषया इति, 

उपचारात्‌ विनाक्लौत्युवचारेण पयोगो विनाङ्ो यस्यावहयन्तया भविऽ्यतीति ॑ 

तस्माच्च विनाज्ञरैतुभावोऽनित्यता | न्या. वा०पु० २८३ 

३ ४ मत्यम्ततिरोभावोऽनित्यता इत्यभ्ये | न्या, वा०. ध ४ 
एव भावोऽ्रत्वा भवन्‌ सुत्वा चाभवन्‌ अन््य इत्यन 


च अव {^ { ¢ न्द र 
„वा भावित्रत्ययेन जनित्यतेद्यभिधोयते। एतत्त न युक्तम्‌) स्वाथ मवघ्रःथय 
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अनित्यता दोनों शब्द समाना्थंक ह | यहां जो (तल्‌" प्रत्यय है वह स्वायं मे प्रयुक्त है 
कहा जाता है | यहां स्मरण रखना होगा कि "तल्‌" प्रत्यय स्वाथ मे कदापि प्रयुक्त नहीं 
होता है । किसी-ङिपी के मत में निनयादिभ्यष्टक' ( पाणिनी, ५।४।३४॥ सूत्र हारा स्वायं 
मे मावप्रत्यय का प्रयोग समिन है । परन्तु वस्तुतः इस पूत्रहरा स्वाथे भावत्रत्यय 
विहित नहीं हुआ है । कर्थोकि वहां "विनयेन योगः" अथेमे हौ “ठक्‌ प्रत्यय कए विधान 
किया गया है | स्वाथ में नहीं । वा्तिककारने कहा है कि जहां आपाततः स्थूल से कोई 
भावप्रत्यय स्वाथं सें प्रयुक्त है प्रतीत होता है वहां मौ वह्‌ प्रत्यय मेदरूप अथं मेही प्रयुक्त 
है यह अनुमान कियाजा सकता है। २ 
 अनितपरता शब्द के अनेक प्रकार अर्थो को आलोचना करने के परचातु उद्द्योतकरने 
कहा हैकिहुपार न्नलोचनाभं के पर्चात्‌ क्या यही समज्ञना पडेगा कि अनित्यता शब्द 
काकोई भो वाच्यां नहीं है? इतके समाधान मं उन्होने कहा है कि सत्ता दो प्रकार को 
होती है | जिनमे एक को अवधि की पेक्षा है | भौर दूसरी अवधिनि रपे होती है। जो 
सत्ता पुवं तथः अपर अवधिसपेन्न है वहं सत्ता ही अनित्यता है। जो सत्ता कोर्द अवधि- 


सापेक्ष नहीं वहौ नित्यता दै । 


कारणतश्च ज्ञावधर्मेतरकायपिक्षया । अन्यथा पारिमाण्डल्यादिव्यव- 
च्छेदलमयग्रहणश्च नोपपद्येत । पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिमाणमू । आदि- 
रणात्‌ परममहस्वम्‌* अन्त्याबयविगत रूपरसगन्धस्पश्ञपरिमाणानि, 
दिखद पृथकत्परत्वापरत्वानि विनश्यदवस्थदरभ्यः संयोगविभागवेगः 
कर्माणि, अन्त्यः शष्द; चरमः संस्कारो ज्ञान शृते । 


~ 








१. तत्‌ किञिदानीप्‌ अनिद्यतेत्यथं शब्दो लिरभिधेय एव ? तानभिषेयः | अवध्यपेक्षान- 
ेक्षागेदात्‌ स्तैवो भयधा-योभयान्तपरि च्छिन्नवस्तुसतता सा अनित्यतेति, यां तु 
उभयान्तानवच्छिन्नवस्तुसत्ता सा नित्यता । न्या° बार, व° ९८४ | 

, अन्यथा नेति सोमाइदटिपुस्तकधृतपाठः । भ च पराभादिक एब । 

, लोपषद्यते इति सोसाइटिपृस्तकधृतपाठः । 

" दिचणुकपरिमाणमित्यधिकः पाठः केषुचिदादशं पुस्तकेषु उपलभ्यते । 

, "गतः? इति नास्ति सोसादृटिपुस्तके । 

, द्रभ्यनिष्डठषंयोगेति पाठः सोसाइटिपृरस्तके । 

, वेग" इति नास्ति सोसादइटिषुद्तके । 


@ ॐ ‰ ० ८ ९ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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९६८ किरणावली 


| कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डट 1दिभ्यःः* इस ग्रथ के कारणत्व 
पदाथंको ही ।ज्ञात्रुधमग्यतिरिक्तकायं की अपेक्षया कहौ गया हं! अन्यथा 
। ||| पारिमाण्डल्यादि का परित्याग तथा ननितय (अर्थात्‌ : य, गुण तथा कमे) का 
| ||| ` ग्रहृण उपपन्न न होगा । पारिमाण्डल्य शब्द से परमाणु के परिमाण को समन्नना 
|| चाहिए । आदि पद कै ग्रहणं (अर्थात्‌ पारिघाण्डल्यादिम्यः इस पड से आदि पद 
|| के प्रयोग ) करने से परममहूत्व, अन्त्यावयी का हप, रस, गन्ध, स्पशं तथा 
||| । ॑ परिमाण ओर हित्वसख्या, द्विषुथक्‌त्व, परत्व, जपरत्व तथा विनर्यदवस्थ द्रन्यमें 
||| | आधित संयोग, विभाग वेग तथा कमं मौर अन्त्यशञब्द, चरम संस्कार तथा ज्ञान 
। 


| | ||| | भी गृहीत हृ है । | 





“कारणत्वजञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः' इस ग्रन्थसे प्रशस्तप!दने कारणत्वकोौं 
| | | पारिमाण्डल्य भादि पदार्थो को छोडकर शेष द्र्य, गुण तथा कमं यह्‌ त्रिविध पदाथेका 
||| साधम्यं कहा है । यहाँ पूर्वेवर्ती प्रन्थ के ( पुर २४६ ) "द्रव्यादीनां त्रयाणाम, ब प्रस्तुत अं 

। । | का सम्बन्ध है समनञ्षना होगा । क्योंकि प्रस्तुत साधम्यं मे प्रशस्तपादने दरग्यादितरयका 
॥ | | कण्ठतः उल्लेख नहीं करिया है । परन्तु प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्य द्रव्यादि तीन पदार्थोका 
| | | | ही साधम्यं है यह्‌ स्वीकार करना पड्गा। 

| 

| 


किरणावरीकारने मूठ ग्रन्थ के (कारणत्व, पदकी व्यास्या करते हुए कहाहै कि 
भ्स्तुतः कारणत्व स्प साघम्यं कायंमाच्र-प्रतियोगिक नहींहै। कहने का तात्पयं यह्‌ है 
किं जिस किसी कायंता-निखूदित-कारणता ही यहां कारणता श्शब्द का श्रयं नहीं है। 
||| परन्तु ज्ञाता भ्थात्‌ जीवात्मा के धमेभत बुद्धि, सुल, दुःख, द्वेष, इच्छा आदि कायगुणोंसे 
| | भिन्न कार्य-प्रतियोगिक है। अर्थात्‌ बुद्धि आदि आत्मान्िषगुणों में जो कांता है 
| | तदुभिन्न कायंता-निरूपित-कारणता ही पारिमाण्डल्य आदि से भिन्न द्रव्य गुण तथा कमं 
| इन तीन पदार्थो का साधम्यं है| यदि प्रस्तुत साधर्म्यं कार्यतामाच्र-निरूपित-कारणता ही 
होता तव इसके पवंके वाक्यकै द्रव्यादित्रयाणामुः इध अंशल का थनुषङ्क अर्थात्‌ 
इस वाक्यसे सम्बन्ध कौ आवश्यकता नहीं रहती | क्योकि द्रन्पादि तीन पदाथंसे 
अतिरिक्त सामान्य आदि पदार्थं भी ज्ञातृधमं ( अर्थात्‌ जीवात्मा के) ज्ञानरूप कायं 
का कारण है। घटत्वादि जाति के जाध्रयभूत निखिलघट के अलौकिकब्रत्यक्ष में 
लञायमान धटत्वरूप सामान्य हौ सन्निकषेरूप से उस प्रत्यक्ष काकारण होता है । यह 
वैलेषिकसिद्धान्तसम्मत ही हं। जो लोग प्रत्यक्ष के प्रति विषयकी कारणता स्वीकार 


१ प्रशस्तपाद प° २९ 





(; 
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करते हि उनके मत मं किशेष तथा समक्षय के योगज-अदखौकिक-प्रस्यक्ष मे वे दोनों 
मीः कारणरूप सेः गपेक्षितहै | फलतः कारणत्व प्रदाथंमाच्रका हौं सपघम्यं होने 
मे कोई बाधान रहते हृए उसः कारणत्व को उक्त पदाथंत्यत्तिरिक्त अर्थात्‌ पारि 
माण्डल्यादिः सेः भिन्न, द्रव्यादिपदाथंश्रय का साधम्यं कहना असङ्कत हो जाता है । वस्तुतः 
जाचायं प्रश्षस्तपादने पदाथंमात्राके साधम्यंप्रकरणमे "कारणत्व' रूपः साधम्यं काः 
उल्लेख न कर द्रव्यादि तीन पदार्थो के साघम्यंप्रकरणमें कारणत्व" को साधम्यं बतकने 
ते. कायं ठपमाच्र-निरूपित-कारणता को प्रस्तृत साघम्यं्पसे नहीं समन्षाहैँ यह स्पष्टह। 
दी खि करणत्व शब्द का किरेष अथं, करना भी मावरयक्‌ हुभा है । क्योकि प्रशस्तपादने 
""अन्यतन; पाटिरिमाण्डल्यादिगभ्यः” कहते हृए प्रस्तुत सावम्यंरूप कारणता, काः .अथ 
सद्येचःकरनेःके लिए शङ्कित भीकर दियाहै। प्रशस्तपाद के तात्पयं को द्ष्टिगत- रखकर 
हीःउदयनने कारणत्व का अर्थं ज्ञातृर्मग्यतिरिक्तं कार्याः कीः कारणता कहा है । वस्तुतः 
फा्सिमाण्डल्य आदि जिनः पदार्थोःको प्रचस्तपादनेः कारणत्वरूप साधम्यं से मुक्त क्रिया 
हैः वेः समी जातुधर्मात्मिक कार्योःके प्रतिहीकारण होतेह) अभ्यत्र नहीं| ज्ञातुधम- 
त्रित कायं की कपरणत। को किसी पदां का साधम्यंरूपसे. निर्दिष्ट करन कोः 
आवश्यकता पड्ने पर यहु कहना आवश्यक होगा कि वह्‌ ( कारणता ) पारिमाण्डल्यादि 
क भिन्न द्रव्यादि चिविधवदार्थं का ही-साधम्यंहं। 


यह्‌ विचारणीय है कि. प्रकषस्तपादने कारणत्व को बट्पदा्थं का हीं साधम्यं 
क्यो. नहीं कहा-। तथा फलतः.“ दरव्यादिश्रयाणापम्‌' ईस वाक्य घे. प्रस्तुत साधम्यंनिदृशंक 
काक्यः का. सम्बन्धः करना पड़ रहहै। जो रोग भूत, भविष्य तथा कर्तमान" यहं 
कैकय कलिक्रः वस्तुओं कः योगजप्रत्यक्ष होता है स्वीकार करते हँ उनकेः मतानुसार विशेष 
तथव समवाय की कारणता. सिद नहीं होतादहै। क्योकि योगजप्रत्यक्ष मे विछेष तथा 
सञ्नकाध.का भानः ( ज्ञान.) होने पर भमी वे विषयरूपसे उसः प्रत्यक्ष का कारण हतेः 
नहीः।- परन्तु समान्य-रक्षण-सन्निकशरेजनित अलौकिकपरसयक्ष मे ज्ञाकमानंतामाभ्यः 
करणः लता है । स्मरण रखमा! होगा करि घटत्व षटत्वादि भरत्यक् सिद्धः जातिया सामन्यः 
प्रसपास्ततिःके खूप मे अलौकिकप्र्यक्ष मे. कारणः होने पर मी अतीन्द्रियसममाम्यकास्ण 
नद सचेते: है । क्ञायमानसामान्य (-ज्ञानविषयीश्ुत सामान्य ) को स्तिक्रषं नः मानकर 
यदिः सामान्यज्ञान)को ही सन्िकषं स्वीकार किया जाए तोः प्रत्यक्षसिद्ध घटत्वपटत्ता्िः 
जातिया; भी कारण नहीं होगी । इसीलिए कारणत्व को षट्पदाय का साधम्य कहना 
सम्भव्रः नही: है.। अतीन्द्रिधसामान्यः तथा विशेष मेः कारणत्व अव्याप्त होता ` है ई्षक्एि 
्रब्याद्छ्रियाणाम्‌ः इस वाक्यांश का सम्बन्धः यहां भव्य ही स्वीकार करनाःहै। इस मत्तः 
मै, दव्यादि तीत पदा्थोके साधम्येरूपसे निर्दिष्टः कारणता को ज्तूषमंल्फकायं. भिन्नः 
कासं की. कारणता ङ्पर.से, विशेषित करने की आवरयकता नहीं है। क्णीकि किसी भः 
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कायता-निरूपित-क्रारणता को ही पदार्थश्रय का साधम्यं कहा जा सकता है | परन्तु इस 

मत में भी द्रव्यादि तीन पदाथं में पौरिमाण्डल्यादिभिन्नत्व विशेषणरूप से देना ाबदयक 

हे । क्योकि पारिमाण्डल्यादि द्रव्यादि के अन्तगंत होते हृए भी कभी कारण नहीं हते है । 

अतः पारिमाण्डल्यादिभिन्नत्व यदि विशेषण न दिया जाए तो उनमें कारणत्वरूप साधम्य 
को मन्याप्ति होगी | फलतः यह विशेषण परमा वदयक हं । 


योगजग्रत्यक्ष के प्रति जरिषय की कारणता अस्वीकार करने पर॒ पारिमाण्डल्या- 
दिभ्यः रशब्दमं आदि पद ‰ गृहीत अन्त्यावयविगतरूपादि को प्रस्तुत साधम्यं 
( कारणता ) का अक्ष कह्ने को भावरयकत। प्रतीत नही होती हं । क्योकि वे हमारे 
 छोक्िकिग्रत्यक्षके विषय हो स्क हँ । तथा लौकिप्रत्यक् के प्रति विषय की कारणता 
सवंसम्मत ही है | 'पारिमाण्डल्यादिन्यः शब्द से जिन पदार्थोका उन्टेख किरणावली 


मे प्राप्त है उनमें पारिमाण्डल्य को छोडकर सभी पदाथं लौकिकप्रत्यक्ष का विषय 


होरे से लोकिकप्रत्यक्ष की करणता उनम रहती है । हम कहु चुके हैँ कि पारिमाण्डल्य 
( अर्थात्‌ अगुपरिमाण ) अलोकिकपरतयक्ष का हः विषय हो स्षकताह। वहु छौकिक- 
भ्यस्च का विषय नहीं होता | फलतः योगजप्रसयक्च कै प्रति विषय की कारणतां स्वीकृत 
न होने पर प्रहुत कारणतालप साधम्यं का अथंसद्धोच किय बिनाही शग्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति की सम्भावनां नहो हे । कारणता द्रव्यादि तीनों पदार्थं कां साधम्यं हो 
सकत हे । इस स्थिति मे + सत्तपाद का 'पारिमाण्डल्पादिभ्यःः कहुन! व्यथं होता हे । 
तः भर्तु कारणतार्प साधम्यं को किरणावद्धीकारने लातरधर्मार्तिरक्त-कायंतानिरूपित- 
के] रणता कदा है| यदि इस प्रकार क्‌ विलक्षण कारणतां हौ साधम्यं है तब अन्त्यावयः- 
चिगत स्वाद पदार्थोका परित्यागी आवर्यकता होगी । क्थोंकि द्रव्यादि पदा्थत्रय 
चाव हे यवे प्रुत सामयं का रय होगे । परग पाक्त यिरुक्षण कारणठारप 
५ भन रहने से अराति होगो | इस अव्याप्ति क वारण केलिए ही (अन्यत्र 
1 4 (1 ६ ५ षहा शङ्का होगी कि भन्त्यावयविगत रूपादि परिर्गाणत 
कि क दभाति ्तायेतानिरूपितकारणतारूप साधम्यं की भग्यक्षि वारण क 
111 
नहीं है । तथा लोमिक ध कि अलौ किकश्रतक्ष मे विषय की कारणता ₹ म 
लोकिकभ्यक्ष के परति 6 पथ होने से अन्त्यावयविगतरूपादि परिगणित 
परित्याग ४ उथह्प्षे कारण होते है । अतः उन परिगणित पदार्थो का 
` (1 जाविश्यक द । परन्तु पा रमाण्डल्य कमो लोकिकपरत्यक्ष का विषथन होने क 


भो वजन किथा ह| 9५१ हता नहींहे। किन्तु प्रशस्तपाद ते पारिमाण्डल्य का 
क्षो ६। परह्‌ परिवज॑न आवर्यक ह | इसी रद्धाके समायात के किष 


{ |~ 
मं पारमाण्डल्पादिभ्यः' इस समस्तपद कौ अतद्गुण सं 











^ 
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विज्ञानवहुनीहि से निष्पण्ण बतलाया ह° । फलतः समास के बल पर ही पारिमाण्डल्य, 
अन््यावविगतरूपादि परिगणित पदां, जिनका वजन अभीष्ट हे, मं अन्तभूत नहीं हुमा ` 
है । पारिमाण्डल्य को छोडकर शेष ( अभ्त्यादयविगतरूपादि-ज्ञानान्त) पदाथं ही परिवर्जित. 
हए । केवल अन्त्याक्थविगतरूप से ज्ञान तक पटिति पदाथं ही प्रस्तुत कारणतारूप साषम्यं 
का विलक्षण धमं स्वीकार करने मे प्रयोजक हुए हैँ समज्ञना है1 ; 


ऋारणत्वरूप साचम्यं कौ व्याख्या करते हुए कन्दली, सूक्ति आदि टीकाओं के 
रचयिताओंने यह कारणत्व शब्द को निभित्तभिन्नकारणता मथंमे प्रयुक्त दहै कहा है। 
अर्थात्‌ द्रव्यादि तीन पदाथं मं निमित्तभिश्चकारणता साधम्यं है। प्रशस्तपाद द्वारा 
पारिमाण्डल्य आदिक वजंनसे यहस्पष्टहै। सुख प्रन्य मे जिन पारिसाण्डल्य आदि 
पदार्थो का वजंन क्रिया गाह वै सबही विषयल्प ते ज्ञान के निसित्तकारणमात्र 
होते ह । २ 

यद्यपि अन्त्यावयथवरिगत रूपादि अपने अपने ध्वंसाभावके प्रतियोगी हौनेके कारण 
अपने ष्वंसाभावमे भी कारण होतेह तथापि ध्वंस कै प्रति प्रतियोगी निमित्तकारण 
ही होता है । अतः उनमं निपित्तकारणत। ही हो सकती है। निमित्तमिच्चकारणता को 
साधम्यं कहने पर उन पदार्थों मे अतिव्याप्ति की शङ्का नहीं है । उदयन के व्याख्यानुसार 
भी ये वजत पदा्थसमूह ( पारिमाण्डल्य ) अदि घ्नं ज्ञानातिरिक्त ध्वंसाभावरूष कायंकौ 
कारणता रहने सै अतिव्याप्ति की शद्धा हो कती धी | परन्तु कायंत्व का स्वरूप पूवं मं 
जिस प्रकार कहा गथा दहै तदनुसार घ्वंसं का कायंवस्तु में अन्तर्भाव न होने से अतिग्याप्षि 
नहीं होगी । अर्थात्‌ कायत्व करा स्वरूप पहले प्रागभाव-प्रतियौगित्वविश्िष्टसत्ता कहा गया 
है । ध्वंस मे उक्त रूप कायंत्व न रहने से यहा घवंस को कार्यरूप से ग्रहण नहीं क्रिया जा 
सकता है । अतः किरणावली में प्रस्तुत कारणता का ्ञातृधर्मातिरिक्त-कायंतानिरूपित- 
ये जानेपरमभी ध्वंस के प्रति परतियोगीरूपसे उन वजित पदार्थो कौ 


कारणता अथं कि 
होगी । क्योकि ध्वंस कायलक्षणाक्रान्त हीं हे । 


कारणता को लेकर अतिव्याप्निन 


_ „0 11 3 1 ^ 


पारिलाण्डल्यभपि न ज्ञातुधमजनकं तथाप्थ- 


१, यद्यपि योगिप्रस्यक्षद्य विषयाजन्यतय। र 
ते व्यबच्छय 


तद्ुणसं विज्ञानन््नीहिणादिषद ग्राह्या णामस्मादिप्र्यक्षे जनकत्वात्‌ 
द्रष्टव्याः । प्रका, प° १४८६ 


२. तथपि निसित्तकारणत।विलक्षेणततये 
तथा च तेभ्योऽच्यत्र द्रव्यादीनां याणां कारणत्वे 


जातिमत्वम्‌ । सुक्ति, पृ० १२० 


६ साधर्म्यसक्तमु । म्थायकन्दली, पु ^< 
निमित्तान्यकारणतावच्छ दक 
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द्रव्यादि तीन पदार्थोँका ज्ञातृघर्मात्तिरिक्त कार्यता-निरूपित-कारणता को साधम्यं कहां 
गया हे । परन्तु परमाणु का परिमाणके गुण होते हए उसमें ज्ञातृधर्मातिरिक्तकायंतानिरूपित- 
कारणता नहीं है । अतः यह साधम्यं परमागुप्माण मे अन्यान है | परमाणु का परिमाण 
विवादग्रस्त योगजश्रत्यक्ष को छोड़कर गौर कितौ मौ वस्तुके प्रति कारण नहीं होता हं । 
क्योकि सामान्यतया कोरणमके गुण का्ंङके गुणका कारण होता है। अतः परमाणु- 
परिमाण भी परमाण कै कायं चणक के परिमाणकाही जनक हो सकताहं। यदि वैसा 
हो तो वस्तुस्थिति मे परिमाण वपने सजातीय उच्छृष्परिमांण का जनक होने से परर्माण्‌ 
परिमाण भो अपने कायं दयणुकपरिमाण को अपने जातीय उच्छृ परिमाण ही करेगा । 
फलतः परम्राणु, का अणूपरिमाण द्रथणुक मे अणृतरपरिमांण का ही जनक हो सकेगा । 
जिस प्रकार कपा का महत्‌ परिमाण से घट पे महत्तरपरिमाण उत्पन्न होता हं । फलतः 
परमाणु से हथणुक अणुतर हो जाएगा । क्योकि महत्व कां उत्कषं जसा महृत्तरता में ह 
उसी परकर अणृत्वे का उत्कषं भी अणुतरत्व में होगा | किन्तु वस्तुस्थिति इस का विरोधी 
हीह । परमा ^ से अणुतर कुछ नहीं हं । अणृतारतम्य कां अन्त परमाणु में होता हं। घतः 
1 किसी मी वस्तु ( ज्ञानतिरिक्त) का कारण नहीं होता हं । अतः ज्ञातुः 
वमाततिरिकायत निरूपित कारण तहां होता हे । अतः ज्ञातृधर्मातिरिक्तकार्य तानिरूपित- 
111. 
॥ 2 ऋरणतार्पय साधम्यं के लक्ष्यो में से वजन किया गया है| 
& [५ १ ले किरणावलीकारन परमाणुपरिभाण क 
१ म ४ र भी नदी कोहं तथापि पारिमाण्डल्य ५ 
द श) न प॒ ५ को हा समञ्लना चाहिए । अर्थात्‌ पारमा म 
परिमाण दवणकपरिम ५११९ ौ कयाकि जिन युक्तियों के रि म 
ति | र्ण नह। कहा जा सकता है उन्हीं युक्तिर्यो के कारण 
हचण्‌कपरिमाण भी तसरेणपरिमाणं मे कारण नही ॐ रिमाण- 
विशिष्ट कायं है । पदि द्रण ३ | १.८ हो सकता ह) घ्रसरेण्‌ महत्‌ष ज 
होतातोत्रसरेण में 2: “परिदा त्रसरेणु के परिभाणका क 
9  षृ्तर अणु परिमाण हौ उन्न होता महत्‌ परिमाण नहीं । मरह 
परिमाण विजातीय परिमाणं होने से दयणक के | हत्‌ नहीं हो 
सकता हं । फलतः द्धणक ॥ ॥ कि कवा 9 न्य हेन 
< क परमाणम नानातिरिक्तकायेतानिरूपितकारणताशून्य &।.. 


ते प्रस्तुत साधम्यं को अभ्या? 

को च्पाप्रवा्ण कै † ॥ ॥ अथ 
ः 4 ठ ए छ नं ण रमाण 
समञ्चना हौ उचित्त है । यह भौ २ पा।रमाण्डल्य शब्द का अणुप 


का अथं परमाणुर्पा त्य करने योग्य कि व्योमवतीकारने भी पारिमाण्डल्व्‌ 
चुषारमाण ही बताया हं ।१ परन्तु कन्दी तथा सूक्ति टीकां म 


॥ज्ज्क 


ककन 
क 

न 

भेक 


-- --- 


१. परिमण्डल्याः परमाणवस्तेषां भावः 


ए {ट -तोभण 
परमाण्डः साणप्‌ । व्यो 
१० १३३ । त्य परमाणुर्पारसाणम्‌ 
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पारिमाण्डल्य कान्द से द्वधणुकपरिमाण का भी ग्रहण होगा नटीं कट गथ। | परन्तु मूल 
व्रशस्तपाद के प्मांदिः प्दसे दथणुकर्पारमाण का संग्रह होगा कहा गया हे । ९ 


ते आदिः पदसे परममहृ्व अन्त्यावयत्रिगत रूपः रस; गन्धः 
द्विपुथक्‌त्व, परल तथा भरस्व, विनदयदवस्थ- 
चरमसंस्कार त्था ज्ञान का सग्रह 
रिगणित पदार्थो से अतिरिक्त 


किरण।वलीकार 
स्पशं तथा परिमाण ओौर द्िव्वसंश्या 
द्रभ्यगत संयोग, विभाग, वेग तथा क्रिया, अन्त्य) 
होगा कहा ह । श्रथत्‌ परसतुत कारणतारूप साधम्य को इन प 
द्रव्य, गुण तथा कमं का साधम्यं समज्ञ। जाए कट्‌! हे । 


पहले कहा जा चुकाहै कि परिमाण अपने जातीय उच्छृ परिमाण का जनक 
हौताहै। अतः परममहत्‌ षारमाण भी यदि ज्ञानात्तिरिक्त कायं का कारण है तो वह्‌ कायं 
परिमाण ही हो सकता ह| परन्तु अकिः काल, दिक्‌ तथा भात्मा इन विभरुद्रव्यों का 
परिमाण परममहूत्‌ परिमाण है। इन विभ द्रव्यो से कोई समवेतकार्यद्रव्य नहीं ह 
जिनके परिमाण क। जनक इनके परममर्हत्‌ परिमाण दहो सके । यह्‌ भी विचारणीयरहैकि ` 
अणु तथा महृत्‌परिमाण परै तारतम्य रहने पर भी परममहत्‌ परिमाण मे तारतम्य 
नहीं है| यदि यथाकथश्वित्‌ इन विगुदरवपो क परममहत्‌ परिमाण को किसी परिमाण 
काकारण कहा जाए तौ उस परिमाणे परममहत्तरत्ता की 


कल्पना भी आवर्यक हो 
जाएगी जो वस्तुगत्या ,अल्य्त अग्रसिद्धहै। इसीलिए प्रष्ठ साघम्यं के लक्ष्यो मे से इस 
का वर्जन किथागयादहै। 


प्ररसादि अवथधिगतसरूपरसादि के प्रति कारण होते 
¶ लिस्तते अन्य कोई काथंदरव्य उत्पन्न नहीं होता है 


उसमें घ्षमवेत रूपरसादि भी किष ह्परसादिका कारणत होने से प्रस्तुत साधम्यं 
( कारणत्व ) $ी अध्याप्ति उन ह्पादि पै होगौ । उसके वारण के लिए ही अन्त्याव 
गविगत रूपरसादि को लक्ष्य कोटी से वित किया गया ह । 

विगत रूप, रस? गन्ध के साथही स्पशेकोभो 
टी से वजन कियादहै। पर अन्त्यावयबिगत 


स्पशं भी केव स्पंक्रा ही कारय हो सकता है यहं कहना सम्भव नहीं है । क्योकि 
के साथ दही असमानजाद्यारम्भकत्व भी प्राप 


कुछ स्पर्शं मे समानजातीयारम्भकलव । 
= + 4... अन्त्याव्यविगत सक्ष का वर्जन उवित 


त-प 


चणुकपरिमाणयु । स्वार कम्दली, 
सूक्ति, ५० १२६-९० 


कायंद्रव्यों के अवयवगतह 
ह । जो स्वयं अन्त्यावधवी है अथ 


किरणावखीकारने अन्त्यावय 
प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्यं के लक्ष्य कौ 


१. आदिशब्दाद्‌ £ प० १८ 


आदिपदेन इचणुकपरिमाणय्‌ । 
३५. 


“^ 


नही हुमा । इमी अभिप्रायसे किरणावलीभास्करकारने कहा है कि क्रिरणावली मे 
सनत्यावयविगत रूपरसादि के वजन के साथ सहसा ( प्रवाहुप्तित होकर) स्पषंकाभी 
उल्लेख -च््ट होतादहै।* अर्थात्‌ किरणावलीभास्करकार अन्त्यावयदिगृत स्पशे के 
वजन का समथंन तहींकरते हँ। क्योकि अभिघात तथा नोदनादिके प्रति स्पशषकी 
कारणता स्वीकृत होने से ज्ञातृधर्मातिरिक्तकायंक्े प्रति कारणतादहौ बनी हुरईहै। अतः 
उसका वजन अनावश्यक है ¦ इस प्रसङ्क म प्रकारङारने कहा है कि किरणावली के ५अन्त्या- 
वयविगतरूपरसगन्वस्पशंपरिमाणानिः इस दन्द समास्षनिष्पण्णपद में पृथक्‌ रूप घै स्पशं 
का ग्रहण नहीं क्या गथाहै। परन्तु सस्पशंपरिभाणः इस्त प्रकार क एके मध्यपदलोपौ- 
समासनिष्पन्लपद ल्प से ही परिगृहीत है। अर्थात सस्पकं समानाधिकरणं परिमाणम्‌ 
इस अथं से स्पशंपरिमाणः' पद का"ग्रहण ही उचितदहैँ।२ इस स्थिति मे अर्त्यावय- 
विगतदयं का समानाधिकरण परिमाण ही बजि होने से अन्त्यावयविगतस्पश्च में 
कारणता रहने पर भी अव्याप्निन होगी 


परिमाण को प्र्घ्तपादने समानजात्यारम्भकः तथा परत्रारम्मक कहा है। 
अर्थात्‌ परिमाण समानजातीयगुण को अन्यत्र उशन्न करता है। फलतः अन्त्या वयविगत- 
परिमाण भी स्परमादिके तुल्यही किसी परिमाणक्रा कारण नहीं होता है । अतः 
अन्त्य वयव्िगत परिमाण में प्रस्तुत कारणतार्य सावन्यं क अभाव के कारण अव्याप्तिकी 
सम्भावना को दुर करने के लिए उसका वर्जन आवद्यक हया है । 

हमारे विचारसे प्रस्तुत स्यलमे सपन्त पद्‌ केलकप्रमादवश हीओआ गया हे। 
यद्यपि किरणावली के मुद्रित सब संस्करणों ही उदं पदका उच्लेवहे तथा प्रकाच- 
कार ओर भास्करकारने 'घ्पश्चः पद सहित पाठ की ठी व्याख्या कीरै तथापि हम इस 
पाठकोप्रामादिक हो सभन्ञना चाहते है । 


„ दवितवसंख्या भी प्रस्तुत साधम्यं के लक्षय कोरी से वजत हुआ है। वद्यपि परमाणु 
गत दरत्वसंस्प) वयणुकपरिमाणके प्रति कारण होनेसे कारणस ह्िलक्द्या का भी 
सम्य हो सकता है तथापि भस्तुत स्थल में प्रक्राशकारने ह्वित्व शब्द से अन्त्यावयविगत 


दित्वषख्या हौ ग्रन्थकार का विवक्षित है कहादहै।९ हमारे विचार से यहा "बर्स्य 
~~ > "ति 


१ ५ जनको भवव्येव स्पशं वद्वेगवत्‌ संयो भस्याभिधातस्पक्चवत्‌ 
धर्वसयागस्य नोदनाथाइच विवा प्रति जनकत्वादिति - चेन्न । स्पशो पदस्यात्र 
नम्वातायातत्वात्‌ । किरणा० भ 


4 स्कर, प०५४ 
९ स्यशपदन्च सपञेसमानाधिकरणं परिमणनिति मध्यमपदलौपिसमासेन श्वसहवृनि- 
परिमागोपलक्षणम्‌ । काश, पु १४७ 


३. त्वश्व अन्त्यावयवित्ृत्तिपरिमाणाजनकं [ववक्षितमु । प्राज्ञ, प° १४७ 
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ध “ज ॥ नहीं द । । क्वोकि किसी भौ अवयविवृत्ति दिख परिमाणं का जत 
दो सावधव वस्तु से नित अवयवी कके परिमाण के प्रति उसके समवायि- 

कारणगत परिमाण ही अस्षमवायिकारण होता हे । चस अवयव परपाणु कौ दित्वसंस्या 

ही द्रयणुक्‌ के दरिमाण का जनक होता है! प्रमाधु अवयवी नहींदहै। अतः अबयविगत 

द्वित्व को ही प्रस्तुत कारणतारूप ताधम्यंके लक्षय कोटी से निष्कासित करने को अविरत) 

है | “अन्त्य विशेषण कौ व्यर्थता ही प्रतीत होता है। 

वेग तथा क्रिया भी ज्ञातुधर्माति रिक्त कायं 


के प्रति कारण नदीं हीते दहं। इसलिए इत सव्को भी प्रस्तुत क {रगताह्प साधम्य के 
लक्ष्य कोट से वजन किया गया है । वरिनस्यदवस्वनन ङब्द से जिस द्रव्य का ध्वंस उत्पन्न 
हज है उती को समञ्चनाहै। ध्वे के उस्पत्तिक्षण में द्रव्य क, घ्वंस॒ होने १२ भी उस 
दव्य के संयोग, विभाग भादि का घ्वस हीं होता है ॥ उन संयोग, विभाग आदि के ध्वंस 
के प्रति उनके समवायिकारणरूप भश्रय क) ताक्च ही कारण होत्राहै॥ कारण को 
कार्थोत्पित्ति के पूवक्षण मेँ श्रव्यं होना चाहिए । अन्यथा बह कारणङक्षणाक्रानः हीन 
होगा ॥ अतः उन संयोग, विभाग आदिके नशि क्ते पूवक्षण मे उनके सुमवाविकारणरूष 
44 का नारा की उपस्थिति भावदवक्‌ है । फलतः द्व्य कि नाल्प येही उसं द्रव्यत 
संयोगादि का ना, कारण के गबाबमं ही नहीं हो सर्ता है ॥ दन्य 


विनदयदवस्थद्रव्यगत संयोग, विभाग, 


नाचक्षण के परवत्तक्षण 
म संयोगविभःगादि न होते ह । इसलिए रणरू१ आश्रय के नक्ष से 
विद्यमान संयोग, विमागादिगूण तथ। कमं धप किष्तीका कारण नही श 
सकते ह । क्योकि उस क्षण मे समवाधित। हो जाने दे कोई द्र्य 
उत्पन्न न होगा । फलतः उत्पन्न दशन त॒ ग्हनेसे संयोगादि का कोद कायं मी नहीं हो 
सकर्ता ह । क्तः द्रठष क विनाश्ञक्षण चे उस द्र्य के पं्ोगादि गुण तथा 
रहते हुए किसी कायं का कारण नहीं हो सक्ते ह । अतः प्रस्तुत कारणत्व 
अभ्याप्िवारण के लिये उन संयोगादिकः सक्षयकोटी से वजन किया गया है । 

: कके प्रति कारण नहीं होता है । 


इसी प्रकार अन््यशब्द भी ज्ञा वहित उत्तरव्ती 

वीचितरद्धन्याय से उल्प्न शब्दां 9094 19 
शब्द उसयन्न होता हे। अन्ति -ल्यक्षब्द कहकात। 2/६..६ # १ 
पन्न नहीं हो सकता 


क भन्ति व्यक्ति हीते 9.उ 6 उक्ष धारा ॥ कोई शन ऽः 
है । इसलिए अन्तिम शब्द क। लानातिरिक्त कोद काय 11 प्रस्तुत 


साधम्यंको अव्याप्ति वहु चारण के [कए ही अन्य २ञद को लक्ष्यवबह्िभूत बताया 


गाहे । 


रणभूत द्रव्य क ताश्च 


के लक्षयवहिभूत बतलाया 


त प्रस्तुत साधम्य 
वक्षित है प्रतात होता है। 


करो किरणावली 
हां अन्धकार ॐ वि 


चरम स्कार 
गया है । वस्तुतः मावनास्य संस्का हीय 











२७६ किरणावली 


इसीचिए्‌ किरणावरोभास्करकारने पुलिद्ध 'चरम' पदको नप्‌ सकछिद्धं मे परिवतित 
कर उसको ज्ञानपदका विद्ेषण मञ्चा जाए कहादहै।९ क्योकि भावनाख्य सस्कार 


ज्ञानातिरिक्त कायं फा कोरण नहीं होतादहै। उनको व्याख्था के अनुसार ( भावनाख्य ]} 
संस्कार तथा चरमन्ञान प्रस्तुत साधम्यं का रूदयकोटिवरह्भत दहै) 


मोक्न के अनव्यवहितिपूव्वर्तिक्षण के ज्ञान को ही चरमज्ञान समसञ्लनादहै। वह 
ज्ञान किसी भी भावकायं का जनकन होने के कारण उसको भमौ प्रस्तुत साघम्यकालक्ष्य 
मे नहीं रखा गया हे । संघारावस्था (अर्थात्‌ मोक्ष के पूवं अवस्था ) के ज्ञानमेंकिसीन 
किसी प्रकार की कारणनां असम्भवनहोनेसेउनज्ञानोंको लक्ष्में ही रखा गथा हे। 


दर व्याभितस्वश्च द्रन्यसमवायिकारणकता । एवं द्रउयत्वादिसामान्य- 
 विकेषपदा्थयोरप्रसङ्कः। तथाप्यव्यापकमत आह अन्यत्रेति । नित्य 

येभ्यः इत्युपलक्षणम्‌ । नित्यगणेभ्य` इत्यपि द्र्य्यमर्‌ । निव्यद्रव्याणि 
नित्यगणांश्च विहायेदं पदाथत्रितयसाघम्यं मित्यथः। आद्य संयोग 
विभागौ नित्यवगच्च विहाय गणास्मवापिकारणकता चेति चाथेः । 


[ (द्रव्याशितत्वच्वान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इस परमसरुलप्रर ; के द्रव्याभि. 
तत्वपद को द्रव्यस्सवायिकार णकत्वरूव अथं में प्रयुक्त सखमञ्चना है । इससे द्रव्यत्व 
आदि सामःन्य तथा विशेष पदाथ मे अतिप्रसक्ति ( सावस्थं को) नं होगो। 
तथापि यह्‌ ( साघम्ये ) अन्यापक तो हुजा ही ( अर्थात्‌ द्रव्यस्मवायिकारण- 
कत्वरूप द्रव्यान्रितत्व परमाणु, आकाशश्च, काक आदि नित्यद्रव्योमभें न रहनेसे 

अव्याप्तिदोषदुष्ट हृजा ) । इसौलिए ( परमम्रुल में ) अन्यन्न नित्यद्रव्येभ्यः' 
पद उपलक्षण है । ( अतः ) नित्थगरुणेभ्यः ( अन्यत्र )' इस प्रकार प्रयोगमभी 
समन्षना होगा । ( फलतः ) नित्यद्रव्यसस्ुह॒ तथा नित्यगुणसमरहक्तो छोडकर 
यहु ( अर्थात्‌ - व्यस्तमवायिकारणकत्व ) पदाथंत्रय (अर्थात्‌ द॒ , गुण तथा कमं) 
का साधम्य है यह्‌ तात्पर्यां है । द्रव्याध्नितत्वन्च' इस परममरूल के भ्च' कार द्वारा 
आद्संयोग, आद्यविभाग तथा नित्यवर्गो ({ अर्थात्‌ निव्यद्रभ्य तथा नित्यगुणों ) को 





~-------~~--- 


१, अत्र लिङ्धन्यत्ययेन चरमत्वं ज्ञानविज्ञबणमू । करणार भ। स्कर, धु० ५४ 
२. ननत्यद्रव्येष्टुपलक्षणमु । सोषाईइटि पुस्तके पाठः 
३, नित्यगुगेष्वपि व्रष्टव्यसु । सोपाइटि पृस्तके पाठः 
ई. त्रयं साधम्यंनित्यथः | सोसोइटि पुस्तके पाठः 
४. प्रह्नस्तपाद, पु०`८० 











हिन्दी-अनुवादनन्याख्यासहिता ` २७७ 
छोडकर द्रव्यादि तीन पदार्थो का गुणसमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं भी भुचित 
हञा है । | | 


(द्रव्याध्रितत्वखान्यत्र नित्यद्रव्यम्यः' इस प्रन्यसे द्रव्यानित्द् को द्रव्य, गुण तथा 
कमं यह तीन पदाथं फा साधम्यं कहा गया हे । यहां द्रग्याधितत्व शब्द करा अथं किरणा- 


वलीकारने द्रव्यसमवायिक्ारणकत्व अर्थात्‌ द्रव्यरूप-समवाथिकारणजन्यस्व कहा है।१. 


स्वभावतः द्रव्याथितत्व शष्दसे द्रव्यसमवेतत्वही समन्षा जातादहै। परन्तु वहु अथं 
स्वीकृत होने पर सामान्य तथा विकेष पदां मौ द्रग्यसमवेत होने के कारण इस साधम्यं 
का लक्ष्य बन जाने से अतिष्यात्ति होगी! अतः इस अथं को त्यागकर पूर्वोक्त भथ को 
ही विवक्षित समना गयादहै। सामान्य तथा विशेष नित्यपदायं होने से उनमें द्रव्य 
समवायिक्षारणकत्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्निन होगी । 


यहां यह शङ्का होगी कि सामान्य तवा विशेषमं. अतिग्याप्िके कारण, द्रव्याभि- 
तत्व का पारिभाषिक अथं स्वीकार करने पर भी परमाणु, कक्ष आदि 


नित्यद्र्ग्यो मे द्रग्यसमव।धिक।रणकत्वल्प साधर्म्यं कौ अन्याप्निका निरास नहीं हुमा। 
परमाणु आदि नित्यद्रग्य द्रभ्यसमवायिकारणक नहींहै। इसी शद्काको दृटिगित रखकर 
ही प्रशस्तपाद ने “न्यत्र नित्यद्रव्येभ्य" कहा है । फलतः नित्यद्रग्यों को छोडकर शेष 
दव्य गुण तथा कमं में यह द्रभ्यसमवायिक्रारणकत्वरूप साधम्यं होगा | परन्तु तब भी 
द्रव्यादि तीन पदार्थं के अन्तगंत नित्यगुणों ( ईश्वरीय ज्ञान; प्रयत्न मादि तथा परमाणु 
आकाश्च आदि के संख्या, परिमाण आदि) में मौ द्रव्यस्मवायिकारणकत्वरूप साधम्यं 
के अभाव रहने से अव्याप्ि बनी है। इस अव्याप्ति के निरसकेक्एिही करणावदीकारने 
अन्यत्र नित्यद्रग्येभ्यः इस वाक्यांश मे "नित्यद्रव्येभ्य; पद को उपलक्षण कहा दहै । जो 
शब्द अपना प्रसिद्ध अर्धं को न्यक्त करते हुए अतिरिक्त भं को भी व्यक्त करने कै लिए 
प्रयुक्त हो उसे शास्र में उपल्जण कहाजागाहै। नित्यद्रन्येभ्यः पद उपलक्षण दै। सी 
कारण वह अपना प्रखिद्ध अथंसे अतिरिक्त अथंका भी द्योतक होगा| वहु अतिरिक्त 
भयं ही नित्यगुणहै। मर्थात्‌ परममर केः अन्यत्र नित्यद्रभ्येभ्यः वाक्य से ' अन्यत्र नित्य 
गुणेभ्यः" यहु भी आक्षिप्त होकर नित्यगुणो मे प्रस्तुत साच्यं कौ अव्यक्चिको भी दूर 


करेगा । फलतः द्रव्याधितत्व अयात्‌ द्रव्यसमवाधिकारणकत्वरूप साधम्यं नित््दव्य तथा 


निध्यगूणों को छोड़कर शेष द्रव्यादि तोन पदां का साधम्यं हो सकेगा । 


'द्रव्याभ्नितत्वन्चः इस /चः कारको फिरण।वलीकारने अनुक्तसमुच्वायकं बताया 
है । उनका वक्तव्य यह है कि इस प्रकरण में प्रशस्तपादाचायेने दन्यादि तीन पदार्थोका 


१. द्रश्याल्ितस्वं द्रग्यसभवेतत्वं सामान्ये विशेषे च गतमित्यन्यथा व्याचष्टे । प्रका) 
प° १४७-४८ । 











२७८ किरणावली 


गुणाखमवायिकारणकत्वरूप एक साधर्म्यं भी सूचित क्रिया दहै1 यह साघस्यं भी अश्य- 
संग, आश्यविमाग, निध्यदव्य तथा नित्यगुणों को छोडकर रोष द्रव्यादि तीन पदार्थो 
का हीमा । आदक्षयोग तथा आद्यविभाग शब्दस क्रियाजभ्य संयोग तथा क्रिधाजन्य 
विभाग ही समञ्लनाहै। क्योकि हरेक संयोगजसंयोग अथवा विभागजविभाग मै पहले 
एक क्रियाजन्यसयीग अथवा क्रियाजन्यविभाग कारणरूप से रहता है । यह आद्यसंयोग 
अथवा आद्यविभाग क्रियाजन्य, अर्थात्‌ क्म उनके प्रति असमवायिकारण, होने से उनमें 
गुणासमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं रहता नहीं है । अतः अव्यात्ति है| उस अव्याति- 
वारण के लिए इनको ल्यकोटी से निकाल दिया गयाहै | परमाणु, आकाश भादि 
नित्यद्रग्यों के प्रति कोई भी गुण असमवाथिकरणं नहीं, तथा उन परमाणु आदि नित्य 
रभ्य के तित्यरुणों का भी अनसव।यिकारण नहीं होता है । अतः तित्यद्र-थ तथा नित्य- 
गुणो मे भौ गुणासमवायिक!रणकत्वल्प साधम्यं को सम्भावना नहीं है । फलतः उने 
सतुत साधम्यं को अव्याप्निके वारण के किद्‌ उनको भी लक्ष्यकोटिमे रला नदीं गया 
दै । यहां प्रस्तुत साधम्य के लक्ष्यक्येटि क्षे क्रियाजन्यवेगका भी वर्जन करना भावद्वक 
ठे ` । क्योकि क्रियाजन्य तथा वेगजन्य वेगम क्रियाजन्यवेग का अलमवायिकरण क्रिया 
दे । भतः उनमें गुगासमवायिकारणकत्व न रहने से अव्याप्ति होगी | 


यहा विचारणोपहै कि व्योमवरतीक।रने 'द्रव्याधितत्य पदको यथाश्रत अथं 
टी परहण किया है| उनका अभिप्राय यह है कि प्र्ञस्टपादोचायंने पद्पदाथं साधि 
मं आ{श्ित्तत्व को षट्पदार्था का साधम्यं कहूाहै] उक्षीसे द्रव्यादि तीन पवः 
म भौ आश्रित एक साधम्यं निर्णीत हौ चुकादहै। पुनः आधिततत्व को कोई विदषणद 
स्थिति मे दन्धादि तीन पदार्थौ ह साधम्यं कटने से अथवुनरूक्तदोष कौ आशङ्का होमौ । 
भतः द्रन्यो लक्षित आश्रित को केवल द्रव्यादि तीन पदार्थोका साधर्स्यं कहा गवा 
है `| इत व्याख्या मे शब्द का यथातरूत अथं हौ स्वीकृत होने से पारिभाषिक 
अथ स्वीकार करना अथा अथेपुनरुक्तिदोष को सम्भावना नहींह। तथापि ह्म १ 
| ५ क त नहीं समते है । क्योकि द्रभ्यतवादि सामास्य तथा विष पदान 
~ % रोते दै। अतः यथाभरूत द्रन्याश्रितत्वरूप साधम्यं की भतिव्ा 

॥ प पदार्थोमें होगी ही। सलि ए किरणावखीकारने यथाश्रुत 

को त्यागकृर पारिभाषिक द्व्यसमवा?ि । देस।कए | करणि रणं क 
किए स्वीकार 1 वा धकारणकत्वरूप मथंको ही अब्थाप्षिकै वा न्वं मै 
<` दव्यसमवायिकारणकत्वरूप पारिभाषिक द्रव्याश्नित 


र 
क्र 
कनक क (व 


९. अत्र कमंजन्यवेगोऽपि त्याज्यः । किरणा भास्कर, प° ५४ 
| 


९० यद्यपि षण्णानाध्धितत्व 

त्वामवानेन द्रव्य 0 (वि दव्योषल 

दीनमाधितः धावि द्र्य 
सपेहु(भिधानादयुनवक्तमिति 1 ततवधक्तवरु; त 


कक 
टः "~ 


धितः 








२७६९ 


{हन्दी-अनुरवाद-व्यास्यासहिता 
द्रव्य को छोडकर अन्य पदाथं 
अत्तः केर पमवापिकारण- 
ठ पांच पदाथ संमवायिकारण 


। `` नमे नहीं है! यह सत्यहै। क्योकि 

कलव ही सा क ण नहीं हो सकते है धह कटी जाएगा । 

नहो नोत न रूप वे पर्याप्त है । तथापि द्रव्यभित्त गुण 1 दि 

कः ५५३ ~, सूचित करने फे लिणए्‌ यहा दरञ्पपद प्रयुक्त हुजा शना 

` जवन रण का स्वरूपमात्र कथन के लिए प्रयुक्त है । वहं यहां ° 
क्तं नहीं दै । 


सामान्यादीनामिति । श्वारमसच्वं स॒त्ताविश्हः । 
व्चाख्या कौ जा रही ई) 


न॒ पदार्थोका तारम कहा जा र्हा 


प्रावतं कविक्षेषण 


[ साताम्यादीनाम्‌ ‹ इस सलग्र्थ कौ 


[नौ इदानीं सामान्य, विहेष तथा समवायं इन ती 
कयां के रणावदीकारने स्वा्मसत्त्व कौ व्यास्य। सत्तावि रह अथात्‌ सत्ता क्रा अत्यन्ताभाव 
भाव ६। शङ्का हो सकती है कि सामान्य अदि तीन पदाथ कै शत्ता जाति का १ 
साधम्यहे कहा गवा परन्तु यह सष नहीं है कि सामान्पादि तरे अपर सामान्य रह 


है या ग > गे - 
नहीं । इत विषय से किरणावली मँ स्वतः हठ क्ट नहीं गा दै । परु ब 
सिद्ध है| क्योकि 


भा ~ 

4" क ॐ कोड भपरसाम्‌न्य २६ ॥। ध ५ 1 ह॥ सप 
छ, 4: जातिदहै तथा वहु अन्य समस्त जातियों का ६ ^ च 
मभाव र व्यापक सत्ता के भभाव यदि सामान्धादि तीन पदाथ व ८ 
जाति 2) के कारण उन सामान्यादि तीन पदा म ." यायाय 
जाति नहीं सकती । व्यापक सत्ता जाति के जना 0 9 न; पवत 
शद्धा ध मतयन्तामाव भौ सामान्वादि तीन ॥ 6४ अध्यन्ाभ)व हो उक्त 
तोन ष भवसर नहीं है । एकतः शा अषु जा (तामात्य्पिदीनास्ु 
सवे ज 9 का साधम्यं होगा । इमी अभिप्राये कारिकावली दि ती पदार्थो का 

त्यादशरो मताःर ग्रन्यद्रारा सामाग्यदुभ्यत। कौ सामान्या तान 


से षै 
थं सत्ता का बिरह 


ह॒ चके कि किरणावली अथं साधारणता होता नदीं ह । 


अर्थात्‌ 

५ अभाव कृ 

हाहे । पर पद का इस प्रका 

4 र ५९१. भर ावरयकता ५ विचार करना (१ 
(णकंत्व माणि- 

काकारने कहा है कि स्वात्मसर्व क! अथं होता है भामाणिकत्व । १९ प्र 


न 


पराप्त होगा। ब 


भकारण परसाम)र्य- 


७० 


१ 2 ~~ 
१ । र ९ त {अध्व 
सामान्यादीनां चरयाणां स्वाल्मसतय & 1 पर ३० 
विद्ये दवस्वं नत्यत्वनयं ददा मिधेत्वन्चेति । पश्ास्तर्वा 
* भाषापरिच्छेद, कारिका, ९५ 





है समश्षना चादिए । द्रव्य 
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कत्व सामान्यादि तीन पदां ही नहीं अपितु द्रव्यादि पदाथंमे भी रहनेसे प्रस्तुत स्थल 
मं स्वात्मसत्तव का वहु अथं हो नहीं सकता है । भतः सत्ता का विरहरूप अ्थंदही 
स्वीकार करना पडेगा । इनी प्रकार रहृस्यटीकाकार मथुरानायने स्वाटमसत्तर की 
ध्याख्या करते हए कहा दहै कि स्वात्मक अधिक्ररणमें समवायसम्बन्ध रौ अपनी बत्तिता 
ही स्वात्मसत्त्व शन्दका भथंदहै। परन्तु (स्वः कास्य में वरृत्तित्व अप्रसिद होने से 
प्रस्तुत स्यरुमे सत्ताधिरहुको ही स1ल्मिम्व का अर्थं स्वीकार करना पष्गार । 


हम इन व्याख्याओं का अन्तःकरण से समर्थन नहीं कर सकते ह । स्वात्मसत्त्व चन्द 
का अथं प्रामाणिक्रत्व किस प्रकारसेहो सकतादहै यह कीं मी बताथा नहीं गया है । किस 
प्रकार व्युत्पत्ति से स्7ात्मसत्यका अथं व्रामाणिकत्व होगा यह विचारक्तीक पाठक 
अनुसन्धान कर सकते हँ | अपनेरमे समवाय सम्बन्धसे अपनी ही इत्तिता यदि यहां 
स्वात्मसत्त्व शब्द का व्युत्पत्तिगत अथं दै स्वीकार करिग्राजायतो यह मी स्वीकार करना 
पदकेगा कि प्रहस्तपादने एक्‌ अलीकपदाथंवाचकपदका प्रयोग कर अपनी अलक्तिदही 
प्रकट किया है । इस अशक्ति के प्रच्छादन के लषु टीकाकारो को यत्न करनापड़ादे। 
इसक्िए इन दोनों अर्थो को हम अभिनन्दित नहौं कर सकते ६ । 


` घुक्तिटीकाकार जगदीकशने स्वात्मसत्व कौ व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वात्मक 
जो सर अर्थात्‌ सत्ता जाति से पृथङ्‌ जो वस्तु क स्वल्पः्स्व हे । उसी कौ स्वात्मसत्व 
समक्न है९। उन्होनि स्वरूपसत्व को ही सामान्यादि तीन पदाथंका साघम्यकहादै। 
परन्तु यदि हम सत्ता से अतिरिक्त स्वरूपसत््पय कौ स्वीकार करे तो द्रव्यादि सब 
आव पदाथंमे ही उसे स्गीकार करना पडेगा | अतः केवल सामाभ्यादि तीन 
पदार्थं के साधम्पंख्पसे सवरूमतत्व द्रव्यादिमे अतिन्णप्त हो जाएगा । इस अतिव्याति 
के वारण के लिए यदि सामान।विकशण्यसम्बन्ध से सत्ताविरहविशि्ट-स्वरूपसत्व को 
स्तुत साधम्धं कह तौ इन निवेवन मे विकशेध्यांज्ञ अर्थात्‌ ^स्वरूपसतत्व' पर की 
भ्यावृत्ति बतलाना सम्भव न होगा । अतः उस विक्ेष्यांज्ञ का त्यागपूर्वक केवल 
सत्ताविरह को ही प्रस्तुत साधम्यं तथ। स्वात्मस्व शब्द का प्रकोपयोगी अथं कहना 
सम्भव होता है) यह व्यार्था अभिनन्दनीय है। इसमें स्वात्मसत्तव क्ब्द को यथायं व्याख्या 
करने कोचेष्ठाहै। 


१. स्वात्मसत्वं प्र षमाणिक्वं द्रव्यादावपीति वत्ताराहित्यमित्यथंः । सेतु, पृ० १३३ 

२. ननु स्वात्मसतर्वं स्वस्मिन्‌ समवेतत्वं, तच्चाप्रसिद्धमित्यतो,.ग्याचष्टे सत्ताचिरह 
इति । रहस्य, प° १७२ - 

२. सामान्यविलेषसमवायानां स्वाटमकमेव सत्वं न सत्ताजातिरित्व्ः । सूक्ति, 
पु० १३३ | 
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परन्तु इस व्याघ्यामं सूक्तिकारने सत्ताजाति के साथ ही उससे पृथक्‌ स्वरूप 
सत्त्व को भी स्वाकार क्ियाहै। सत्ताजातिसते पृथक्‌ स्वह्मसत्यकौ स्वरीकृतितव्रहो 
सकती है यदि (सत्‌' यहं बुद्धि सामान्य भादि पदार्थोमें उपपादन करने का अन्य कोई 
प्रकार उपल्व्धन दहो | हम जानते देँ कि द्रव्यादि तीन पदाथ में “सत्‌ यह्‌ बुद्धि मुरुं 
रूप से सत्तासम्बन्ध रहनैसे होतीहै) तथा सामान्य आदि तीन पदार्थो सत्ताके 
परम्परा सम्बन्यवशच ओपचारिकरूप से (सत्‌' यह्‌ बुद्धि को उपपन्न किया गया है | | 


भन्तमे हम व्योमवतीकरारकी स्वात्मसत्ततपदकौी व्याख्याका वर्णंनकरते हैँ । 
उन्होने उपचरिति-पद्‌ब्रुद्धिनिय।मक्त्व को स्वात्मपत्त्वका अथे बतलायाहं* | हमारे 
विचारसे यह्‌ व्याख्पा हौ सर्वोत्तम हुं । यद्यपि सत्ताकाउपचार शब्दसे स्वाश्रयाधितत्व- 
रूप परम्परा सम्बन्ध से सत्तावत्त्व हौ समज्ञा जाता ह तथा जन्यपदार्थो में अर्थात्‌ समवेत 
रभ्य) गुण तथा कमं सं स्त्राश्नयाश्रितत्रूप परम्परा सम्बन्ध से भी सत्ताप्तम्बान्घत्व रहता ह 
यह्‌ सत्य हं, तथपि उन स्थलों मे वह परम्परासम्बन्ध सदुबुद्धिका नियामकन होगा| 
साक्षात्‌सम्बन्ध कै नियामकत्वं कौ सम्मावना न रहने पर ही परम्परासम्बभ्व की नियामकता 
होती हं | द्रव्ादि तीन पदाथ में साक्षात्‌ सम्बन्ध से सद्बुद्धि नियन्त्रित हो सकती है। 
दर्सलिए वहा परम्पर! सम्बन्ध रहने पर भौ बह सम्बन्ध सद्षुद्धिका नियामक नहीं होता 
हं । अतः स्वांलसपत्तवरूप सामान्यादि तौन पदाथ के साधम्यं की द्रव्यादि तीन पदाथं में 
अतिव्धाप्नि कौ शङ्का भमृल्कदहीह। 


बुद्धिलक्षणस्वं बुद्धिमात्रममीषां लक्षणं प्रमाणम्‌, न तु द्रव्यादि. 


वत्‌ प्रमाणास्तरमस्तीत्यथंः । अनुषत्तवुद्धिन्यावत्तबुदिरिदहति बद्धिरि्यिष 
सामान्यादि्नये प्रमाणमिति । 


| 'सूल च्रन्थ के घु लक्नषणत्वं' पद केवल बृद्धि ही इन ( सातान्वाडि तीन 
पदार्था ) का लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण है इस अर्थं से प्रयुक्त हुआ हैँ । व्रश्यादि पदार्थो 
के विषय मे जिस प्रकार अन्य प्रमाण हैँ इन ( सामान्यादि तीन पदार्थो) का 
-यह्‌ ( प्रनागान्तर ) नहीं है यही तात्पयं है । अतुवृत्तबुद्धि, व्यावृत्तबुद्धि तथा “इह 
बुद्ध ( यह्‌ तीन प्रकार बुद्धि ही ) समान्यादि तीन पदाथं का प्रमाणहै।] ` 


स्वात्मसतत्व के तुल्य ही बुद्धिलक्षणत्व भी सामान्यादि तीन पदार्थं का एक साधम्यं 
ह । साधारणतया लक्षण कन्द असाधारणधमरूप अथं मे प्रयुक्त होता ह। फलतः बुद्धि- 


न~~ - ~ --- ~~ --- -- - --~~ -----------~ - ~ ~~~ 


१. स्प्रात्मना सालारणधमेणोपचारनिमित्तेन सर्वं सत्‌ सदितिप्रत्ययजनेकर्वमु, मुख्ये 
हि अनवस्थादिब।धको पपत्तेः । व्योम० पृण १४२ | 
२६ 
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ङ्प असाधारणधमं केव आत्माका हीह । सौमान्यादि तीन पाथं का वह साधम्यं 
नहीं हो सक्ता ह । न्यायत्रैरेषिकशास्तरौं मे बुद्धिश्च णत्व शब्द का अथं अन्य प्रकार को 
व्युत्पत्ति के अशभ्रयसे कियाहै। उन्दने. वुद्धिमात्रं लक्षणं येषां तेषां भावः बुद्धिलक्षण- 
स्वमु यह व्युत्पत्ति के बक पर बुद्धिमात्र-प्राणत्व कौ सामान्यादि तीन पदां का 
साधम्यं ज्हा गया ह कहाहं | सामन्प्रादि तीन पदाय में बुद्धिमाच्र-प्रसाणकत्वख्प 
साधम्यं ह | अन्यत वहु नहीं हं यह प्रदरिति करनेके किए उन्होने कदाहकि द्रव्यादि 
तीन पदाथं के विषयमे बुद्धि को छोडकर शब्दं अथवा चश्रुरादि इन्द्रििभी प्रमाण ह| 
शब्द अथवा चश्नुरादि इन्द्रियोंसे मौ द्रव्यादि तीन पदाथं सिद्ध होते द| परन्तु सामान्याहि 
तीन पदाथं के विषयमे केवल बुरद्धिही प्रमाणदहै। अनुब्रच्तबुद्धि द्वारा सामान्य, व्यावृत्त 
बुद्धि द्वारः विशेष तथा “इह बुद्धि हारा समवाय की सिधि होतो है। इसीलिए वृद्धिमाच्- 
प्रमाणत्व सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं होने मे बाधा तहींदहै। 


प्रमाणशब्द की व्युरत्तिदो प्रकार कादहै। प्रमीयते अनेन इस व्युत्पत्ति से 
प्रमा का करण' यह्‌ अथं होता दहै। इसमे केवल बुद्धिसेही प्रमाणितदहोने वेको दही 
'बुद्धिलक्षणः कहना पड़ता है । इस्त ह्थिति में धटक्ष्व पटत्व भादि सामान्य चश्चुरिन्दिय 
से मी प्रमाणित होने के कारण उनम "्ुद्धिमाच्न-प्रमाणकल्व न रहने से प्रस्तुत साधम्यं 
की अव्याप्ति होगी । यदि श्रमीयततेः इस भाववाच्य में माण शब्दको न्युत्पन्न कहा जाए 
तो प्रमाण शव्दसे बुद्धि दही समञ्च जाएगी | फलर्तः बुद्धिमात्र ही जिनके विषयमे 
प्रमा है उनके भाव अर्थात्‌ शबुद्धिमात्रप्रमासम्बन्धिल्वः ही बुद्धिमाच्रलक्षणत्व का अधं 
होगा । परन्तु बुद्धिको छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु भ्रमा नहीं होती है इसङिए 
"बुद्धिमात्र ही प्रमा यह्‌ उक्तिकी कोई सार्थकता नटीं प्रतीत होतादहै। यथा कश्चित्‌ 
हस अथं कोस्वीकाः करनेपर घट ग्ट नादि षदाथंमे भी बुद्धिूप प्रमासम्बन्धित्व 
रहने से प्र्तुत साधम्यंकी अतिव्याप्ति चटपटादिमे हौगी। इन्हीं कारणों से प्रकाक्ष- 
कारने बुद्धि णस्व का स्वतन्त्रह्पसे निक्चन क्ियादहै। उन्होने बुद्धिखक्षणत्व' इस 
समस्तपद म वुद्धिपद सामान्यशुन्यत्वश्रकारक-भावविक्ेष्यक-बुद्धिरूप त्लेष अथं में प्रयुक्त 
हुआ है समक्षना चाहिए कहादहै।* तथा लक्षणषद छात अर्थात्‌ विषयरूपं अथंसे 
प्रयुक्त हृ है समञ्ला जाए कहा है । फलतः सामान्यशृन्यत्व-प्रका रक-भावविशेष्यक- 
प्रमितिव्रिषय्व ही बुद्धिलक्षणत्व का अथं है। दस प्रकार बुद्धिलक्षणत्व स।मान्यांदि 
तीनों पदाथ मे वत्तंमान रहने से अव्याप्िकी दङ्कान होगी । यद्यपि सामान्यप्रतियोगिका- 
भावध्रकार ?-भविविञेऽयके-प्रमितिविषयत्व अर्थात्‌ "सामान्यं नास्तिः इत्याकारक अभाव- 
विशिष्ट भावविषथक् भ्रमितिविषय्व द्रव्यादि तीन पदाथं में सामान्य (जाति) के रहने 
से नहीं रहता है परन्तु “जातिः निभसामान्या घटइच गन्धवान्‌, यहु समूहारम्बनन्ञान भी 





 ~-----~-^ 


१. बुद्धिषदस्य निः स!म्‌।न्यत्वप्रकारक-नाव विषयकः प्रमितिप्रतया `"  ' "` प्रकाज्ञ, प° १४८६ 
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सामान्यप्रतियोगिकामावप्रकाःकभावविशेष्यक्प्रसिति होने से ताद्शप्रभित्तिविषयत्व घट में 
भौ रहने से अत्तिन्प्राप्षिहो सकतीहै। इस अतिब्याप्षि के वारण ॐ किए सामान्यत्वा- 
वच्छिन्न सपवायसम्बन्धावच्छित्ि प्रतियोगिनातिरुपिताभावत्वावच्छिचप्रक।रतानिरूपित- 
प्रमीयविशेष्यत्म को यदि बुद्धिलक्षणत्व का निष्छृटाथं केह जाएगा तब यह अत्तिव्या्ि 
न होगी । क्योकि पूर्वोक्त समूहल्मस्तरन ज्ञान मे घटगत विषयता निरुक्त प्रकारतानिरूपि- 
तविक्ेष्यत।(त्मक नहीं ह । समूहालम्वनज्ञान में एक से अधिक विशेष्य होते है। तथा 
उनकी विशेष्यता कै निरूपक प्रकारता भो अथतः भिन्न-भिन्नही होते हैँ। इस स्थिति 
मे विक्षेष्यता तथा प्रकारता को निर्दिष्ट कर देने से अतिन्पराप्ति नहीं हुई । बुद्धि- 
लक्षणत्व कै इस परिष्कार मे अमारीध प्रतियोगिता कौ समबायसम्बन्धावच्छिन्च 
न॒ कहने से 'घटः स्वरूपेण सामान्यप्रतियोगिकराभाववबान्‌” इष प्रमाज्ञानीय 
विशेष्यता घट मे रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी | एतदथं प्रतियोगिता को 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न कहना अत्यावश्यक ह। घटम घटत्व, पृथिवीत्व तथा द्व्यत्वादि 
सामान्य समवायसम्बन्ध से रहते हँ । परन्तु स्वरूपसम्बन्धसे सामान्य करटी नहीं रहने से 
वह्‌ सम्बन्ध सामान्य॑का व्यधिकरणसम्बन्ध होने से उस सम्बन्धसे सामान्यक्ता अभाव 
सरवंश्र रहने के कारण धर्मे भीहै। अतः यह्‌ ज्ञानप्रमाहं। इस प्रमाज्ञानीय विशेष्यता 
घट मे रहने से अतिव्याप्ति भीहै। उसके वारणके लिए उपाय कहं चुके है। प्रस्तुत 
अभावीय प्रतियोगिता स्वरूपसम्बन्धाबच्छिन्न होने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति 
नहीं है । बुद्धिलक्षणत्व के पूर्वोक्त परिष्कार से अभावीय प्रतियोगितां को सागान्यल्ग 
वज्छिन्न भो कहना पड़ेगा । अभ्ययां पट मे (समवायेन घटत्वं नास्ति, यह धटत्वाभावीय 
प्रतियोगिता समवायसम्बन्धावच्छिन्न होते हुए वहु अभाव पट मे रहता है। फलतः 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटट्वत्वरूप-सामान्यत्वावच्छिन्न-प्रतियोगितानिरूपिताभावत्वा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरू{पिता विशेष्यता पटे रहने के कारण प्रस्तुत साधम्यं अत्िव्याप्त 
होगा | अभावीय प्रतियोगिता यदि समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वके साथ ही सामान्यत्वा- 
बच्छिन्त्व से भी विशेषित होगा तब उक्तं (सपवायेन घटत्वं तास्ति यह अभाव लक्षण- 
धटक अभाव न होगा । समवायेन ०स।मान्यं नास्ति" यह्‌ सामास्यका सामान्यामाव हौ लक्षण 
घटक हो सकेगा । फलतः अतिन्याप्तिन होगी । यह्‌ अभाव कषेव्रल सामान्य आदि तीन 
पदाथं में ही. रहता है । अतः अतिव्याप्नि को सम्भावना नहींहै। 

प्रकारान्तरसे बुद्धिलक्षणत्व के निवंचन करते समध प्रक।शकारने अनुवृत्तबुद्धि 
व्यावृत्तबुद्धि तथा अयुतसिद्धसम्बन्धिविषयंक इहेति बुद्ध इन त्रिविध बुद्धिर्यो के अन्यतम 
बुद्धि के असाधारणप्रयोजकरं+ ही प्रस्तुत बुद्धिलक्षणत्व होगा कहु! है। घटव्यक्तिओंमें 
अनेक विलक्षणता रहने पर भी प्रत्येक घट-यक्ति मे “घटः! इत्याकार प्रत्यय को अनुवृत्ति 
देखी जाती है । बह प्रत्ययानुवरत्ति या अनुवृत्तबुद्धि कौ प्रयोजकता घटत्वरूप सामान्य में 
जिस प्रकार है उसी प्रकार से घट्व्यक्तियों मे भी है । परन्तु उक्तं भनुवृत्तबुडि मं असाधारण 
प्रयोजकता केवकं धटत्वजाति मेही होती दहै। इसी प्रकार व्यावृत्तबुद्धि मं भो असाधारण- 
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प्रयोजकता विशेष मं ही रहती है | सामान्यतः "इह बुद्धिः (इह कण्डे वदरम्‌' “इह भूतले 
घटाभावः" जादि है । इह बुद्धि की प्रयोजकता संयोग स्वरूपादि सम्बन्ध में रहने परमभी 
अयुतसिद्ध सम्बन्वियों के विषय मे यह प्रयोजकता समवायमेंहौ रहती है । उक्त तीन 
प्रकार वुद्धिको प्रात्यक्षिक बुद्धिही समन्ञनाहै। यद्यपि वैशेषिकमत मे विशेष तथा 
समवाय का लौकिकप्रत्यक्न स्वीकृत नहीं है तथापि योगजप्रव्यक्ष क्रो लेकर यहां विरोष तथा 
समवाय मं साम्यं कौ सदधि होगी | अर्थात्‌ विक्षेष तथा समवाय के योगजप्रत्यक्षकार में 
उनके विषय यें व्यावृत्तुद्धि तथा इह बद्धिः कौ असाधारणप्रयोजकता केवल विक्लेष तथा 
समवायमें रहुनेदधे उन दोनौंकी वद्धिलक्षणता बन जाएगी । योगजप्रत्यक्षमें भी विषय 
अपेक्षित है इस मत को ही ग्रहण करके यह्‌ निवंचन है समक्चना है । 


सूक्तिटीकाकारने "वृद्धि लक्षणत्व' पद के (लक्षणः शब्द का अथं जनकत्वं कहा है। 
मरथात्‌ वुद्धिमात्र-जनकत्व हौ सामान्यादि तीत पदार्थ का साधम्थं हिर | सामान्य, 


विश्चेष तथा समवाय यथाक्रम भनुवृत्तप्रत्यय व्यावृत्तप्रस्यय तथां इृहूप्र्यय का 1 
होताहै। यहां ववुद्धिमा्रजनकत्वामे मात्र पद न रहने से अर्थात्‌ वुद्धि जनक 
को ही सामान्यादि तीन पदाथं का साधम्यं कहने से घट पटादि द्रव्य ८4 
बूद्धिजनक अर्थात्‌ विषयरूपसे ज्ञान क} कारण होने से वह्‌ साध्यं घटपटादि म 
तिव्याप्त होगा । लौकिकप्रत्यक्षं मै विषय की कारणता सवंमतसिद्ध है । अतः (मात्र पद 
साधम्य दिया गया है| वटपटादि द्रव्य केवल जान का ही जनक नहीं होते । परन्तु 


उनके मपे 1 क्रिया मादिमेभी कारण अथात्‌ जनक होने से उनमे बृद्धिमात्रजनकल्व- 
स साधम्य नहीं रहता है ] अतिव्याप्ति नहीं होतो है | विशेष भो अनुमापकटेतुके रूप 


से केवल व्यृ्तवुद्धि का जनक होता ह । समवाय केवल । इहे! वुद्धि का जनक होता है। 
अतः सामान्यादि तीन पदाथं का साध्यं वृद्धिमात्रजनकत्व हो सक्ता । 


4रन्तु घटपट आदि अन्त्यावयवियों ङे रूपादि गणो मेँ भी गुनान्तर की जनकता 
सम्भव न हीने से तथा लौकिक 


ही रहती है । अतः उन गुणों मे यह्‌ साधम्यं 
जन्त्यावयवी कै हूपांदि गुणों 

उससे कोई द्रव्यान्तर उन्न न 
सरभावनाभो नहीं रहती है | वै 
म विषयलूपसे कारण होते है । 

के लिए जगदोकश्षने बुद्धिम।चजन 
वस्तु के जनको मे अवृत्ति (नर 


( बुद्धिमात्रजनकत्व ) अतिब्याप् होगा । 


अपना कोई कार्यान्तर नं रहने से, केव लौ किकप्रत्यक्न 


प, 3. 


व्ण जः 


"न -~ -31 [तरद - 


१ बुद्धिलक्षणल्वं बुद्धि प्रत्येव जनकत्वम्‌ । सूक्ति पृण १३३ 


भव्यक्ञ के विषय होने के कारण बुद्धि ( ज्ञान ) मात्रजनकता 


अपने आश्रयभूत द्रव्य अन्त्यावययीं होने के कारण । 
ह होते । अतः उनके गुणादि को उत्पन्न करने कीः 


अतः भतिव्याप्नि भौ रहेगी | इस अतिव्धाप्तिके वारण : 
कत्व कौ व्याख्या करते हृए कहा है कि बुद्धिमन्न भाव 
ठनेवाटी ) भावविभाजकोपाधिकोही बुद्धिमाच्रजनकत्न | 





५ 
| 
| 
1 
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समज्लन होगा९ । इस व्याख्या के कारण घटष्ट आदि द्रव्य; उन ( अन्त्यावयविओं ) 
के गुण तथा उनमें अश्रित कमंमेजो द्रव्यत) युणर तथा कमंत्वरूप भावविभाजको- 
पाधि है उनको केकर अतिव्या्तिन होगौ । क्योकि द्रभ्यत्व; गुणत्वं तवा कर्मत्वरूप 
भावविभाजकोपाधियां रेस द्रव्य, गुण तथा कमं मेभी रहती ह जो वुद्धि सिन्नभाववस्तुभों 
के जनक होते है । भतः वुद्धिमिन्नभाववष्ठु क्के जनकों में अवृत्ति भावविभाजकोपाधि 
द्रव्यत्व; गुणत्व तथा कृमंत्व कभीन होगा| अतिव्याप्ति न होगी । बुद्धिभिन्न भा ववस्तु 
के जनको मे अवति भावविभाजक्रोपाधि कवल तामान्यत्व, विहेषत्वः तथा समवायत्व 
ही हो सकेगा | वह उपाधियां कंवल सामान्य, विदेष तथा समवाय मे रहने से यह्‌ 


साधम्यं यथाथ भी होगा । 
प्रकारान्तर से भी जगदीशने 

कश्षणत्व' मे बुद्धिशब्द को सामान्यतः 

वाचक कहा है । सामान्यश्रुन्यल् विशिष्ट जो 


हौ वहे विशेषबुद्धिदहै। प्रस्तुत स्थल मे (व 
युद्धिविशेष्यत्व ह बुद्धिलक्षणत्व है | भाबत्व ययि द्रभ्यादि षट्पदःय म॒ह ह 


तथापि साम।न्यून्यत्वसमानाधिकरणभावल केवल सामान्य, बिेष 0 समवायमे ८ 
होता है। सामान्पत्व, विशेषत्वं तथा सपर्वायत्व के अधिकरणो ( २ ६ | 
विशेष तथा समवाय ) मे जो भावत्वहै व शै साप्रान्यगुन्यत्व के समानाधिकर 


हि ् 

५ 5 ण तथ कम 

सामान्यादि मे सामान्य नहीं रहता, सामान्यशृन्यत्व ही ह ॥ प्रयत | 0 

भेजो भावत्व है वह सामान्यशून्यत्व $ समानाधिकरण नद द। ॥ + (५ ह । स 

केममे सामान्यतया भावत्व समानाधिकरण भर्थातु एक चा ष द्धिलक्ष णत्व 
व्याख्या से मौ अतिव्यापतिया ध्याति को सम्भावना न रहे से धनात ~ 

सामान्वादि पदा्थंत्रय का घाधम्यं हो सकेगा | म जगदीक्च के स्वोद्भावित नहीं मान 

॥ लिहि व्याख्याए ह 
वुद्धि लक्षणत्व को उपरिलिखित की व्याख्या कौीटै। सावधानी से 


ह । करयो ् र 
सकते है । वथोंकि ्रकाशकारने हौ श्रभम इ 4 गा कि जगदीक्च ने प्रकाशकाः 
भकाशकार की व्यास्याभों को भध्यवत करते प्रतीत हणा की रचनाक दै। हम 
को व्याख्याओं को ही भङ्खयन्तरसे ग्रहण करौमपती : उसका 

कोही भङ्कयः तः पुनरुक्त के भवते पुनः 


भकाशकार्‌ की व्पराख्या को प्रद्ित कर च 

उस्लेल नहीं करना है । नन किया है । भतः उसको 
 सेतुटीकाकारने प्रकाशर की व्पास्थाक १ य दिया नहीं है| वस्वुतः 

आलोचना अनावदयक दै । यहां -योमवतीकारने विक्षष 4 ई ५ पीना क्रा 

नकौ व्यास्या अस्पष्ट तथा संक्षिप्र ६ । इसी १८ 6/0. हीं इए ६। 

कार इस प्रकार को व्याख्या मे व्योमवतीकार ्रारा प्रभावित चह 


व्याख्या की हि । उन्होने "बुद्धः 
कुर उसको एक विशेषबुद्धि का 
आवलवप्रकारक ग्रथाथवुद्धि 
स (मा्यणुन्यत्वविलिष्ट-मावलन रक-यथाथं- 


बुद्धि लक्षणत्व को 
बुद्धि अथं मंन ले 
भावत्वं वह 


ति यावत्‌ सूक्त, १० ११. 


,4 त ऽवस्वपि 
ुडयन्यभावननकाि-भावविभाजकधं वसव 


व्ण 





॥ 
| 
। 
॥ 
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““सामान्यं विशेष इत्ति बुदधयवेक्नमु: इस वैरोषिकसूत्र ( १।२।३ ) मे बुद्धचपेक्ष-पद 
तथा (सामान्यादीनां "“ ` बुद्धिरक्चषणस्वम्‌'' यहु ध्रशस्तपादके वाक्य सें बुद्धिलक्षणत्व-पद 
के प्रयोग को देखकर कोई कोई यह समक्षते हैँकि प्राचीन वैशेषिक लौन सामान्य, विज्ञेष 
तथा समगायको द्रव्यादि पदाथ के तुल्य बाह्यपदा्थं नहीं समक्षे ये | परन्तु वे एक प्रकार 
बुद्धि या अनुभव कोदही सामास्यादि पदाथ समन्ते ये। सस्छृतवाङ्मय मे लक्षण-पद 
अनेक स्थानों मे (स्वरूपः अथं में प्रयुक्त हु है! अतः बुद्धिलक्षण' पदका शुद्धि 
स्वरूपः यह्‌ अथं होना भौ सम्भव है| अतः बुद्धिलक्षण-पद के भ्रयोग को देखकर सामान्यादि 
तीन पर्दाथंकोवुद्धि का हौ प्रकारभेद समन्नना सम्भवदहै। वि्ेषततया बौद्धक्षास्त्रतें 
सामान्य को बुद्धि का {विकल्प रूपसे व्णंनभी किया गया) यदि सामान्य लुद्धि का 
ही विकल्प, जर्थात्‌ चत्त पदाथेमे ही अन्तभरक्त हो तो तुल्ययुक्ति से विशेष तथा 
समवाय भी "चत्त पदा्थंमेंही अन्तशरुक्त होगा! पादवाच्य दार्शनिको मे अनेक व्यत्तिनि 
सामान्य को बुद्धिविकल्पित ही समन्नादहै। इस लिए यदि कोई वैरोषिकं मत की व्याख्या 
करते हुए सामान्य आदि पदाथंत्नरयक्ो बौद्धपदाथं ही समक्षे तो अ।इचयं का विषय नहीं 
है । परन्तु यहां हम बास्तविक वैशेषिक मत कास्वरसकोही प्रदित करेगे । सामान्य 
पदाथं के बाह्य मस्तित्वके विरोधमे बौद्ध दाश्चंनिकोने जिन यु्तिओं को सहायता 


लो है उनका खण्डन सामान्य पदाथं फै विहोषविवेचन के अवसर पर करते हए वैज्ोषिक 
सिद्धान्त को प्रद्ित करने क! प्रयत्न करगे ! 


जो लोग केवर वैलेषिक्‌ सूत्र के बुद्धधचपेक्षम्‌ः तथा प्रशस्तपाद कै ग्रभ्य 
के 'बुद्धिलक्षणत्व' यह्‌ दो पदों के ब पर वैशे षिकमतानुसार साममान्यादि तीन पदां 


` का बौद्धत्व प्रतिपादन करने का उद्योग करते है वे पूर्वापर ग्रन्थों की आलोचना किए 


पिनाही इस प्रकारभ्रममेप्डे हैँ हम वही प्रदर्शित करगे । सूत्रकारने "वृद्ध थपेक्षम्‌? पद 
से सामाध्य तथा विशेष कोहौी यहु सज्ञा क्योंदौ गदर है इसका कारण बतलाया 
है । उस पद द्वारा सामान्यादि पदार्थोका बौद्धत्व प्रतिपादन करने का कोईभी आग्रह्‌ 
सूतकार का भ्रतीत नहीं होताहै। उन्होने घट व्यक्तियोंमे परस्पर भेद तथा पृथकत्व 
( पाथक्य ) रहते हृए समस्त घटव्यक्ति मे ही "वटः घटः? इस प्रकार वुद्धि ( प्रत्यय ) 
कौ अनुवृत्ति जो देखी जाती है, सामान्य अर्थात्‌ जातिको उघकाकारणख्पस प्रदक्ञित 
करते हुए कहा है कि सामान्यं अर्थात्‌ जातिही शिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों मे प्रत्यय 
( बृद्धि ) कौ अनुव्ति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार अनुगतप्रतीति की अवेक्षया 
जाति कौ पामान्यसं्ञा दौ गर्दहै। यह्‌ संज्ञा भन्व्थक है आकस्मिक नहीं| परस्पर 
भिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों मेँजो भ्यावृत्तबृद्धि होती दै उस बुद्धिके कारण वहु मेदक 
पदाथं कौ संज्ञा विशेष हमा है। बगेके सूतोंको देखने स ही सुत्रकार का अभिप्राय 
द्पष्टहो जाएगा | हम उनसूत्रोको उदत कर रहं है। 


"मावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्येव 1' वै धु° १।२।५ 
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द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्बच्च सामान्यानि विञ्चेषाइच ।' वं ° सू० १।२।& 
अन्य त्रारव्येभ्यो विशेषेभ्यः | वेदो° स्‌० १।३२।७ 


उद्धत सूत्रों क सावधानी सै अध्ययन से वृद्धथपेक्षमु' पद का सूत्रकारोय अभिप्राय 
स्पष्टहो जाएगा | कंवल विच्छिन्न एक पदकं वल प्र वंशेपिकमत कं अनुसार सामान्यं 
भादि पदार्थोको बौद्ध पदाथं कहना थुक्तियुक्त नहीं है । 


विशेषतया सूत्रकार गुणत्व, सत्ता आदि सामान्यो को चश्रुरिद्ियग्राह्य कहते हुए 
सामान्य आदि पदार्थो को बौद दाक्ष॑निकोंकं तुत्य ही वृद्धिख्प अथवा विकल्परूप 
किक्च प्रकार से कह सक्तेथे। जो वस्तु ( पदार्थं ) चक्षु अथवा त्विन्दरिय रूप वहिरिन्द्रिय 
दवारा लौकिकप्रत्यक्ष का विषयहौ दरे कभेः बुद्धिरूपया विकल्परूप नहीं हो सकतः है । 
वैशेषिक मते वुद्धिको मनोमात्रग्राह्य कहागय है| चश्चु अथवा स्वगिन्द्रियसे बुद्धि 
काग्रहुणदह्ोताहै यह कभी बवंशषिकं सिद्धास्त हो नहीं सकता टहै। अतः सत्ता आदि 
सामान्य का चश्चुर।हि बहिरिद्दरियग्राह्यत्व मानने वारे वैशेषिकं के सिद्धान्त मे स्न 
सामान्य आदि को बुद्धिके अन्तगतं आन्तर वत्तु किंस प्रकारसे कहा जा सकतादहै। 
चक्षुरादि इन्द्रिय ्राह्य वस्तुकोभी यदि आन्तर वस्तु ( बुद्धिरूप) स्वीकार किंयाजाए 
तो चट पट भी श्रान्तर वस्तु स्वीकृत हो सकते हैँ । बाह्य पदायं कै भस्तित्ठ को मानने वाले 
कों भी इस प्रकार अपसिद्धान्त कासम्थेन था प्रश्रय नहीं दगे। बौद्ध दाक्ञनिक लोग 
सामान्य का प्रव्यक्त ज्ञान स्वीकार नहीं करते इसीलिए, उनके ल्यि सामान्य को विकल्पा- 
त्मक कहना सम्भव हुभादहै। विज्ञानवादियों से भिन्न बौद्ध आचार्थोने सामान्य को 
शान्तरवस्तुरूप स्वोकार नहीं किया है। वाह्यास्तित्ववादी दाशनिकोंमे किसी तेभी 
च्राश्चुषादि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु को आन्तर ्षथवा विकल्पात्मक्ष नहीं कहा है ¦; अतः बाह्या- 
स्तित्ववादी वशेषिकों के छिए सामान्य का च्षुषप्रत्यक्ष मानते हुए उसको भान्तरत्रस्तु 
था विकल्पाष्मक कहना किस प्रकारसे सम्भवदहै? सामान्य कै तुल्य ही विशेष तथा 
समवाय का वाह्यास्तित्व को भी समञ्लना है। 


अकावंत्वमनादिखम्‌ । कथमिति वेत्‌ । खहपव्याधातात्‌ । 
सामान्यस्य हि कायतस्वे व्यक्तिरेव समवायिकारणं स्यात्‌ । तथाच 
तदुत्पत्तिविनाशयो जात्युत्पत्तिनिनाशे प्रतिव्यक्तिभिन्नं सत्‌ सामान्य 
हपतां जयात्‌ । 

न 0 ¢ 

अभेदे त॒ व्यक्तः एवमपि सश्वान्न तत्कारणकं त्यात्‌ 

, एवं पृचपूषंतरपूव॑तमादिव्यक्तिभ्योऽपि प्राक्‌ सत्रादनादिसं 
सामान्यस्य; अन्यथा स्वरूपव्याघातं इति । 








रेदद किरणावली 


निव्यद्रव्याणाश्च कदाचिद्‌ विशेषाभावे व्याव्रत्तिरपि निवत्तत। 
ग्द ॥4 
तथाच द्रव्यसङ्रः स्यात्‌ | नच स्वभावस्य पुनरसाङ्धय स्वभावपर 
वृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


ततः सव दैवासङ्कीणखात्‌ सवदैव बिरशिष्टानीर्यनादय एव 
विशेषाः । 


समवायोऽपि निःसमवायः कथं समवायिकारणं विना भवेत्‌ 

भवन्‌ बां कथं न॒ कायान्तरमर्यादामतिक्रामेत्‌ । कथश्चोत्पन्नोऽपि बिन- 

इयत्‌ । तथा च कथुत्पदयेतापि । भावस्याविनाक्षिनोऽबुत्पत्तेः। समवा 

यान्तराभ्युपगमे च कथमनवस्था नापादयेत्‌ । कथं वा पश्वादुत्प्यमानः 

संयोगलक्षणप्राप्नो स्वभावं न जश्षात्‌। अप्राधिपर्विका प्राप्षिरिति हि 
तत्‌ । नित्य पम्बन्धिषु तथानभ्युषगमाच्च ति । 


तस्मात्‌ स॒ष्टरक्तं सामान्यादीनां त्रयाणामकायंस्वमिति। 


| अकायत्व शब्द से अनादित्व समन्नना होगा : क्यों इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
सामान्यादि तीन पाथं अकायं या अनादि) होगा ? अन्यथा . अकायंत्व का 
अनादित्वरूप अथं स्वीकार न करने पर ) उन ( सामान्यादि) का स्वरूप ही 
व्याहत होगा । यदि सामान्य को कायं कहा नाए तब व्यक्ति (अर्थात्‌ उस सामान्य 
का आश्नयमूत व्यक्ति ) उसका समवायि कारण होगा ।.फलतः व्यक्ति की उत्पत्ति 
तथा विनाश से जातिकी भी उत्पत्ति तथा विनान्न होता रहेगा । इस स्थिति में 


1) भी व्यक्ति के भेदवश्ष भिन्न होकर ( अपनी ) सामान्यल्पता को त्याग 
करेगा | 


यदि ( व्यक्तियों के भिन्न होने पर भी समुदायग्यक्तिगत सामाम्यको 
अभिन्न ( एक ) समन्ना जाए तब किसी व्यक्तिविशेष के पुवं भौ तद्गत सामान्य 


क वत्तमानता के कारण वह ( सामान्य ) ग्याक्तिकारणक (अर्थात्‌ अपने आश्चयमूुत 
ग्यक्ति का कायं ) नहीं होगा । | 


` इस स्थिति में( अर्थात्‌ जाति अभिन्न होने पर ) पूर्वं, पूर्वतर, पूर्वतम 
आद व्यक्तियों से भी तदाधित जातिको पू्व॑वर्ता कहना पडगा। इसीलिए 


सामान्य रो अनादिता ही सिद्धान्तित हजा है । अन्यथा उसका स्वरूप हौ व्याहृत 
हो जाता है । | | 
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( सासान्यके तुल्य ही विशेष को भी अकायं अर्थात्‌ अनादि कहनां 
पड़गा। वह ( विशेषं ) अनादिन होने से किप्तीकालमे विशेष का अभाव ` 


स्वीकार करना पडगा। (ठेसा होने पर ) नित्यद्रभ्योने भी किसी समय 
विशेष का अभावको स्वीक्रार करना पड्गा। इस स्थिति में उस { विशेष 
के अभाव) काल में उन ( नित्यव्रव्यों) के ( परस्पर ) व्यावृत्ति अर्थात्‌ 
भेद नहीं रहेगा । उन भें परस्पर भेदन रहने के कारण नित्यद्रव्य समूह 


परस्पर सद्धीणं अर्थात्‌ भिधित हो जाएंगे । इस प्रकार सङ्कोणंध्वभाव के होने | 


पर ( विशेष के उत्पन्न होने के) पश्चात्‌ कालमेभी विशेष के हारा उनकी 
असङ्कीणंत। अथात्‌ भेद व्यवस्थापित न हो सकेगा । जो परस्पर सङ्कोणं है (अर्थात्‌ 
एक दूसरे से मिधित हौ चुके है ) पुनः किसी विश्ेषकाक मे उनका परस्पर भेद 
स्वीकृत होने पर वरव्यके स्वभावमें ही परिवत्तन की प्रसक्ति.अर्थात्‌ समष्भावना 
की आपत्ति होगी । इसीलिए नित्यव्रव्यों रो सवेदा ही असङ्ीणं होना आवश्यक 
है । इस आवहयकता को पूत्ति के लिये तित्यद्रन्यों को सवंकाल ( भूत भविष्य तथा 
वत्तमान ) मे ही विशिष्ट अर्थात्‌ विशेषुक्त होना भो जावश्यकहै। 

फलतः विशेषो को अनादिता भीसिद्धहो जाताहै। . . - 

` ( समवाय को भी अकायंहौी कहना पडगा। क्यों कि) समवाय 

समवायरहित (अर्थात्‌ स्वथ समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा 
अनुयोग नहं होता ) है । अतः समवायिकारणके न रहने से वह॒ ( समवाय } 
किच प्रकार से कायं होगा । यदि वेसा हो ( अर्थात्‌ यदि तमवायं समवापिकारणः 
के विना ही उत्पचहो) तब वहु क्यों न अन्यकाथों कौ मर्यादा को लङ्घन 


करेगा 2? ( अर्थात्‌ बहु अन्य भावकार्थो की मयदिा को अवश्य ही 


लङ्कन करेगा ) । ओर क्थों ( किस कारण से) उत्पन्न होकर विनष्ट होगा (अर्थात्‌ 


विना समवायिक्षार ग के समवाय को उत्पत्ति को स्वीकार करने पर उत्पन्न 


होने पर भी सत्त्राय का नाह की सम्भावना नहीं रहेगी )। तब (अर्थात्‌ 
समवाय का नाश न होने से ) उक्षको भावकायं होने से उत्पन्न मी किस प्रकार 
से कहा जा सकेगा । क्योकि अविनाशो ( नाश न होने वाला) भाववस्तुकी 
उत्पति देखी नहीं जाती है । यरि समवाय को अन्य समवाय का सम्बन्धी (अर्थात्‌ 
प्रतियोगी ) स्शीकार किथा जाए तब अनवस्था कौ आपत्ति ( धम्भावना } क्यों 
न होगी ( अर्थात्‌ उस स्थिति मे अवश्यं ही अनवस्था अपतित होगी ) । देखा 


होने पर ( अर्थात्‌ अनवस्था दोषको स्वीकार कर समवाय को अन्य समवायका 


प्रतियोगी तथा अपने सप्नवायिकारण से उत्पत है स्वीकार करने पर ) वह्‌ ( सम 

वाय ) स्वयं ( अपने समवा यिकारण के ) पचात्‌ उत्पन्न होने से संयोग का स्वरूप 

को प्राप्त होकर क्यों न अपना स्वसूपको त्याग करेगा । वर्योफि अप्राप्ति के 
३७ 
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पर्चत्‌ जो प्राप्ति होती है वही वह्‌ ( अर्थात्‌ संयोण ) है। दोनों सम्बन्धियों 
को नित्यता के स्थलों में सम्बन्ध की उत्पत्ति अस्वीकृत ही है । अतः सामान्यादि 
तीनों के जो अकाययंत्वं कहा भया है वह युसङ्कत है । ` 


मुलकारने स.मान्यादि तीन पदाथंका अकायंत्व भी साधम्यं है कहा है| किरणा- 
वलीकारने अकायंत्व कौ व्याख्या अनादित्वकीहै। चरकाय की व्याख्या इस प्रकार 
क्यों कियागयादहै यह्‌ वणेन करते हुए प्रकाशकरारने कहा है कि अकायंत्व-पदमे बहुव्रीहि 
समस को शङ्धान हो एतदथं किरणावली मे इस पदका अनादित्व अथं किया गया है । 
नास्ति कायं येषां तेषां मावः' - इस व्युत्पत्ति से भी बकायंत्वपद कौ निष्पत्ति हो सक्ती 
है । उक्त स्थिति में कारणत्दाभाव ही अकार्यत्व पद का अथं होता है । सत्ता आदि सामान्य 
मे कारणत्व का सामान्याभाव रह नहीं सकता है। क्यों कि इन्द्रिथोंके प्रहणथोग्य 
आश्रय मं सत्ता ज।तिका प्रतयक्ष्ञान वैलेषिकसिद्धान्त मं स्वीकृत है | छोकिकप्रत्यक्न 
म विषय की कारणता भी स्वीकृत है । अतः चाक्षुषादि प्रत्यक्षके ब्रिषथ होने के कारण 
उन प्रत्यक्षो म॑ सत्ता की क्रारणता भी रहेगी | फरतः बहुतरी हिसमास स्वीकृत होने पर 


भकायत्वह्प साधम्मं को अन्याप्ति होगी | इनी चि किरणावलीकारने प्रस्तुत स्थल मे 
भनारित्व अथंहे कहा है। 


यहां प्रागप्राव का अप्रतियोगित ही अनादित्व है। यद्यपि सांख्यमत म किशी 
वस्तु को शक्ति अर्थात्‌ सुल्तल््या कारणरूप को डत वरस्तुका अदि कहु जाता है, परन्तु 
न्यायवञोषक मतानुसार वस्तु का सादित्व उम प्रकार से स्वीकृत नदीं है| क्योकि न्यायः 
वेशेषिक सम्प्रदाय असतुकायंवादी है । उप मतम ुक्ष्मष्प से कायं का अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं है । उप मतम कायं क्ता प्रागभाव हौ उप कायं का आदिकहा जाता है । बतः जि 
का प्रागमावनहो उसेही अनादि कहते है । अर्थात्‌ प्रागभाव का अग्रतियोगित्व ही 


भनादित्व हु | ॥ सामान्यादि तीन पदायंके किसीका भी प्रागभाव स्वीकृते मही ६। 
अतः प्रागभावाप्रतियोगित्व-रूप अनादित्व इनका साधम्यं होगा | 


यह शङ्का होगी कि भत्मा आदि नित्यदरभ्य तथा नित्यगुण भी अनादि अर्थात 
पागभावाप्रतियोगी होने से इस सावम्यं कौ अतिव्याप्ति निस्यदरव्य तथा नित्यगुणौ 
6 „0 गुणत्व म होगी । इसी के समाधानम परकारकार सादि ( घर्थतु प्रागमा^ 
के प्रतियोगी ) वस्तुओं मै अनाभित पदाथंविभाजकोपाधिमत्व को ही भकायेत्व पद क 
भ कहा सादि गर्थत्‌ अनित्यवस्तुओों मे अनाभित पदा्थविभाजकोपाधि केवल सामाग्यल 


विज्ञेषत्व तथा समवायत्व है । क्यो? 

५ । क्याकि द्रव्यक्व गुण - दि द्रव्य, गुण तथा 
म प टि ३ व्‌ ह वध 

कस मे जश्ितहीहोताहै। भत; पा कमातवं छा 


क. किसी नि त्यद्रष्ये अथवा नित्य गुणो मे द्रव्यत्व त | 


१, अका्यपदे बहु्ोहिनिरासायाह भनादित्वसिति । प्रका, ष्‌ १५६ 
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६ के रहने पर भी वे सादि द्रव्य तथा गुणोंमे रहने के कारण सादिवस्तुमं अनाभ्रित 
पदाथविभाजकोपाधिभां नहीं है । कमं सदा सादि होने से कमेत भी सादिवस्तु मं आश्रित 
पदाथंविभाजकोपाधि है। साणान्य, विशेष तथा समवाय को वैशेषिक मत में नित्य भत्‌ 
भनादि सिद्ध किया गया रहै । तथा सामान्यत, विलषत्व तथां समवायत्व कदापि धरथाक्रन 
र विक्ञेष तथा समवाय को छोडकर अन्य कहीं न रहने से वे सव प्रादिवस्तु 
मं अनाश्चित्त पदा्थंविभाजकोपाधिभां हे। अतः शङ्कित अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति 
नहीं है 

यह प्रशन हो सकता है कि प्रत स्थर तरं सादिवस्तु में अनाश्रित धमेव को 
त्यागकर सादिवस्तु मे अनाभित पदा्थविभाजकोपाविमसव को अनादित्वरूप अकारयत का 
भयं क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह हं कि सादिवस्तु मे अनाभित धमं शब्द से आत्मत्व 
आदि नित्यद्रव्यगत धमं मौ प्राप्त हो सकगे । फर) आत्मत्व आदि धमंतिदिष्ठ हीने से 
आत्मा आदि निखद्रभ्यमे अव्याप्ति ही सकेगी । "वदा्थविभाजकोपाधिमच्व' 
का निवेश रहने से आत्मत्व आदि द्रञ्धवि भाजक या गुणविभालकोपाविौ को लक्षण 
समन्वय कै लिए लिया नहीं जा सकेगा। वथोकि वे पदा्थविभाजकोपाधि ही नहीं है। 


भतः अव्याप्ति न होगी | अनादत्व के पुलय ही अकारणत्व भी अकायत्वं का अथं हो सकता 
तिव्पाप्ति बारण क्ते छ्ियि अकारणतव का 


। उ गो [ £ गें [ ९। 
स पक्षम भी आत्मादि तिव्यद्रध्या म अति 
पाधिमनव रूप कहना पडेगा । 


४ ^ { ॥ # ठि 
€्¶् भो अपने कारण मे भनाभित पदाथंविभाजक् 
स कार्याणाम मावोऽकायतवं व्वकारण 


अकायंत्व की व्याख्या मं व्प्रोमवती मँ मुद्रित पा 4; 
सत्तासम्बन्धाभ।व* २ हँ | ठ्व्ाकृरणक्षास्त्र की ष्टि से अकयंरव पद की यहं (0 
्थमपिहो नहीं सकतीहै। हम न्ोमलिवाचायं को संस्छृत 0. 9 गा 
नहीं समज्ञते हे । हम यथामुद्रित पाठको लिपिकरप्रमाद टमक्षते ह| वास्तव में (कायाणां 
भाषः कायंत्वं तदभावोऽकायंतंः स्वका रणसत्तासभ्वन्धामाः' प ४ ध न ५ 
करते है | इती प्रकार अभरिम साधम्यं (बकारणत्वा का 6 1 मी 
कारणत्वम्‌ मुद्रित पाठहि जो पुनः व्याकरण को ध, 


टष्टि से समथन 
ठ 
। कि न्वं १ यहु यथाथा 
1र। अनुमान है कि “कारणानां भावरः कारणत्वं 


तदभावोऽकारणत्वु 
खी # 
सम्बन्धामावः को 


मरे “स्वकारणसत्त। । 
से हम काय 


व्पाद्या म 


ग्यौमवतीकारने अकार्यत्व कौ 
जो वस्तु सत्ता पम्बर हौ उ 


अक] यः 
3 नज-कारणावच्छेदेन 
बा हयमपि तिल्यव्यादावतिग्यास तथो- 


^" तञ्च यद्प्यकारणहवं त्ागभावाप्रतिथो गित 1 
प्या 6 # ८१६ 
¶ा।दमदव्रृत्तिपद यं विभ्ाजकोपाधिमसते ताक्षथंम्‌ । भ्रक^ ८ 


" ्योमवती पू* १४२ 


य 








= 
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कहते ह । दिरवच्छि्व सत्ता से सम्बन्ध नित्य आत्मादि द्रव्योंकाभी रहता | अतः 
समवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारणमे रहते हृए घत्तासे सम्दरन्धहुी कायत्व कट्ना 
पड़ता हं ॥ फरतः काययंत्व का यहु अभिनव परिष्कार होते हृए इस प्रकार कायत्व का 
मभावरूप अकायत् यदि सामान्यादित्तीर्‌ पदार्थंकासधम्यंहयोतो पुनः आत्मादि नित्य 
द्रव्य मं उक्त प्रकर अक्रायंत्व अत्तिव्याप्तभीद्यो जाएगा। उस अतिव्याप्तिके वारणार्थं 
प्रकाशकारका रीतिका ही अनुसरण.करना पड़गा। 


सामान्यादि तीन पदाथं का साधम्यं अकायत्व का अथं जालोचित हअ । अव उस 
साधम्यं के विषयमेयुक्तिमी प्रदशितहौ रहीदटै। यदि सामान्यादि हीन पदाथका 
अकायत्व स्वीकृत न हा तो उनको स्वरूपहानि होगी | हम समग्र पदार्थोको कायं तथा 
अकाय यह दो विभागे ही विभक्त कर सकते हैँ | पदार्थमाचही यातौ कायं होगा अथवा 
अकाय । इमसे तृतीय कोई प्रकार नहीं हो सकता है | यदि सामन्यादि तीन पदार्थं अकार्यं 
नहोंतोवे कायकोटिमंही रहूगे | बह तीन पदाथं मावव्रस्तुहै। यह हम कह चके ह| 
माववस्तु.जो कायकोष्टिमे है उनका अवक्ष्यही कोईन कोई समवःचिकारण होगा| 
दष्टान्तच्प से घटत्वसामान्य को श्या जाएतो प्रत्येक धट्व्यक्तिही उस धटत्वका 
समवायि कारण होगा | थदि यात्‌-घदटव्यविति को उसघटत्व सामान्यका सवायिकःरण 
कह्‌[ जाए तो अव्र तक घटत्व उत्पन्नही नहींहो सकतादहै। क्योंकि अभी तक भविष्य 
घटव्यक्तिभओं को उत्पत्ति न होनेसे समवायिकारणके न रहनेसे कायं भी अनुसन्न 
हौ रह जाएगा । इस अनुपण्लि कै वारणार्थं यदि एक एक धट्व्यवित को टी 
चर्तव्रसानान्थि का समवायिकरारण माना जाए तो घटन्यक्ति के भेद के अनुनार 
ही घटत्यसामान्य भी प्रति घटव्यक्तिमें विश्रान्त होने से उसकी सामान्यरून्ता हो नष्ट 
ह) जाएगा । प्रलयेक धटव्यक्ति के कार्यभूत पन्न भिन्न धटत्व को निखिल बटनव्यक्तों 
का समानधम कहना भसम्भव हो जाएगा । अतः तामान्य कहते हुए उदको कायं कहना 
सम्भव नहीं होगा । 


सामभ्य का कायत्व स्वीकार करनेसे उसके समवायकारण तथा उसका 
शरयशरूत घटव्यक्ति की उत्पत्तितथा विनाशक साथही उस घटव्यक्तिके क्यं घटत्व 
क) भौ उत्त्ति तथा विनाश होगा । फलतः समस्त घटो मे अनुगत ( एकर प्रकार) बुद्धि का 
नियामक वह उत्पतति तथा विनाशश्च एक भी घटत्वव्य्तिनहींहौ सकेगा । इस लिए 
सामान्य को सामान्परूपता कौ सम्भावनां नहीं होगी । इस प्रकारसे सामान्य का स्वरूप 
व्याघात हीने की शङ्का होगी । इसी लिए सामान्यको कायं कहना भी सम्भव नहीं है। 
छलतः अकायत्व ही सामाभ्यादि तीनों का साधम्यदहै। व्दिषकोमभी कायं स्वीकार 
करने पर पूर्वोक्त रीति ते उसका समवाथिकारण निव्यद्रव्यही होगे । समवायिकारणं 
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मे विह्ेषों की उत्पत्ति के पूवं उन नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्ति कास्वरूप का वैलक्षण्यभी न 
रहेगा । फकतः वे एक सङ्कीणं { सिशचित) वस्तु हो जाएंगे । विशेष की उपस्थिति के 
कारण ही नित्यद्रव्यो सं परस्पर स्वरूप का वैलक्षण्य सिद्ध हुं | वह्‌ विक्षेष र्यादि कायं होगा 
तो उसके द्वारा नितव्यद्रव्यों के प्रतिव्प्रक्ति कावैर ण्य कौ उपपत्ति नहीं हो सकती ह । इससे 
विशेष कै भी स्वरूप का व्थाघात होगा| क्योकि तित्यद्रव्यों के प्रतिन्यक्तिगत विखक्षणत। 
की उपपत्ति हौ विशेष कास्वस्प हूं । समत्रायको कायं स्वीकार करने प्रर भी तुल्य रीति 
से उसका समवायिकारण भी स्वौकार करना पड़ेगा! फलतः समवाय को समवायसम्बन्ध 
का प्रतियोगी सौ मानना पड़ेगा | इस प्रकार से समवायकामभी स्वरूप व्याहत होता हं। 
क्योकि समत्राय समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी या श्रनुयोगी नहीं होता हं यह्‌ न्यायवेहेषिक्र 
सिद्धान्त हं । 

भिन्न भिन्न घथ्व्यक्ति से उत्पन्न द्रोते हुए घटत्व सःमन्यको यदि अभिन्न मान 
लिया जाए तवर सामान्य का स्वरूपव्याघातन होगा| इस प्रकार भशङ्कावादियोंके प्रति 
क्रिरणावलीकारने अभेदे तुः आदि प्रन्थपक्ति द्वारा काहे किभिन्न भिन्न ष्यक्ति से उत्पन्न 
प्रामान्यों के परस्पर अभेद कल्पित नहीं हो सक्ताहूं । क्योकि यदि वत्तंम(न घटभ्यक्तिसे 


उत्पन्न घटत्व अतीप्तं घट तै उत्पन्न घटत्व के साथ भभिन्नहो तो यहं भौ मानना पह्गाकि. 


वन्तमान घटव्यक्ति के उत्पत्तिके पूवं भौ वह्‌ वर्तमानघट से उत्पन्न घटत्व वत्तंमान था। 
क्योकि अतीत तथा वत्तंमान घटव्यक्तिद्रय से उत्पन्न घटत्वों को अभिन्न कहा जा रहा 
हं । यदि वत्तमान घटव्यक्ति तै उत्य्र घटत्व की स्थिति वर्मन घटव्पक्तिसेपूर्नभौ 
स्वीकार करना पडा तो वर्तमान घटव्यक्ति उस घटत्व का समवायिकारणं भी न हीगा । क्योकि 
वर्तमान घटव्यक्ति मे उस घटत्व के अनन्यथ। सिद्ध ॒पूरवर्वात्तित्वरूप क।रणसामान्यलक्षण ही नहीं 
बनेगा । जो पूर्ववर्ती नहीं उसे कारण कहना कथमपि सम्भव नहीं ह । अतः सामान्य को उत्पत्ति 
मानते हए उनका अभेद स्वीकार कथमपि सम्भव नही ह्‌ । फलतः सामान्य यदि कायं है तव 
उनमें व्यक्तिभेद भी अवध्य होगा । फर्तः किसी भी सामान्य से समानाकार प्रतीति नहीं होगी । 
सामाल्य की सामान्यरूपता ही व्याहत होगा । 

इसी प्रकार विरीषको कायं मानने पर विदोषं की अनुत्पत्ति कारु मे नित्यद्रव्यों में 
परस्पर भेद अनुपपन्न होगा । उस स्थिति में नित्यद्रव्यो मे परस्पर साट्कयं होगा। इस 


साङ्कयं को विशेष को उत्पत्ति के पवाद भी दूर्‌ करने का कोई उपायन होगा । क्योकि पदाथं 
अपना स्वभाव को त्याग नहीं कर सकताहै। इसीलिए विदोष को भी अनादि कहना परमा- 


वयक हे । 

अकारणस्वमनास्सधर्मतरकायपिक्षया । 

[ ( यहां } अकारणत्व शब्द से आत्मधर्म ( गुणो ) से भिन्न कार्यो की 
अपेक्षया अकारणत्व ही समक्षना है । | 
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हो सकता है । 
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अकारणत्व को सामान्य विरोष तथा समवाय का साधम्य कहा गया । अकारणत्व 
कारणत्व का अत्यन्ताभाव हे । सामान्यादि तीन पदाथ किसी का कारण नहीं होते ह यही इस 
साधम्यं से समज्ञा जाता है, परन्तु वैशेषिक सिद्धान्त मे सामान्य को अनुगतवुद्धि का, विरोष को 
व्यावृत्तबुद्धि का, तथा समवाय को “इह्‌' बुद्धि का कारण स्वीका र कियागयाहै। इसी प्रकार 
यदि प्रत्यक्षमात्र के अर्थात लौकिक तथा अलौकिक उश्रय प्रकार प्रत्यक्ष के प्रति विषय कौ 
कारणता स्वीकृत होता है तब योगजप्रत्क्षमे भी गृुत्वत्व अ।दि अतीन्द्रिय जातिया, विष 
तथा समवाय को भी विषय रूपसे कारण स्वीकार करना पड़ेगा । अतः अकारणत्व को 
सामान्यादि तीन पदाथं का साधम्यं किस प्रकरसे कहा जएेगा? इनी आशड़काओं को टि 
शत रलते हए किरणावलीकारने अकारणत्व की. व्याद्या मे अकारणत्व का अथंसङ्ोच कर 
अनात्मघर्मो कौ अपेक्षया कारणत्वाभाव ही अकारणत्व है कहा है । इससे पूर्वोक्त राङ्क का 
निराश हो जाएगा । वयोकि आत्मा कै धरं (ज्ञान ) से भिन्न किसी जन्थवरतु का कारण सामान्य 
भादि तीन पदाथ नहीं होत हँ । फर्तः आत्मा अनाश्रित जन्यपदाथं-निरूपित कारणत्व 
र सामान्याभाव सामान्यादि तीन पदार्थं मे रुने के कारण अकारणत्व उनका साधम्यं 


व्ोमवतीकारने अकारणतव का अथं 


है ।९ समवायि तथा असमवायिकारणत्वं का अभाव 
कहा हे ।* सामान्यादि पदार्थौ से किसी का 


समवायिकारणत्व अथवा असमवायिकारणत्व न 


भन जाएगा । "एक सस्वोऽपि द्वयं नास्ति अर्थात्‌ 
पटौ रता । दी प्रकार गुणों मेँ असमवायिकारणत्व के रहन 
पणता वहां न होने से उभयाभ्राव बनेगा । 
व्यतरकारणत्वाभावरूप स्वीकार करना पड़ेगा । 
नाता है । तुत्यरीति से श जसमवायिकारणत्वके न रहने से अन्यतराभाव भः 
भन्यतराभाव बन जाएगा पमवायिकारणत्व रहने पर भी समवायिकारणत्व के न रह 
भी अकारणत्व कहा जा सक | मति १ टोगी । इसी प्रकार निमिततेतरकारणत्वाभाव 
सकते है । उने निमित्तत ८। वर्योकि सामान्य भादि तीन पदार्थं निमित्त कारण दही ^ 
अथवा अतिव्यातति न होभी भवािकारणत्व तथा समवा यिकारणत्व के न रहने से अन्य 

1 । व्योमवतीकार का अभिप्राय भी ईसी प्रकार के निवंचन से 
म्म (1.4. 


ईसर्िए अकारणत्व को समवाय्यसतमवाय 
रव्य मे समवा यिकारणत्व रहने पर भरी 
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भीत होता है । उन्होने अनुगतवुद्धि के प्रति सामान्य को, व्यावृत्तवुद्धि के प्रति विशेष को तथा 
इट" वुद्धि के प्रति समवाय को निभित्तकारण ही करु है । | | 


। हमारे दारा प्रदशित व्याख्या से व्योमवतीकार की व्याख्या मेँ कोई आर्थिक ( अर्थगत ) 
वैषम्य नहीं है । इन दोनों व्याख्याय मे वाचनभद्धी मात्र की ही विषमता हे । 


अस्चामान्यविशेषबखम्‌ अपरसाभान्यनिरहः । घ च सामान्येष्वन- 


तस्यानात्‌ । 

| अतामान्यविक्ञेषवत्व का अथं अपर ( अथात्‌ सत्ताभिन्न ) सामान्यका 
अभाव है ¦ अनवस्था को सम्भावना होगी इसीलिए उत्त ( अर्थात्‌ अपरसामान्य ) 
के अभाव को सामान्धादि तीन पदाथ का साधम्यं कहा गया है । ] 


अका्यंत्व तथा अकारणत्व के तुल्य टी असामान्यविशेषवत्व अर्थात्‌ अपरसामान्याभ।व 


भ सामान्थादि तीन पदाथंका सधय कहा गयाह। सता जाति ( पर समान्य ) 
निखिल पदार्थो मे स्तात या परम्परा सम्बन्ध से रहती है । रव्यं सत्‌ इस प्रतीति के तुल्य 
ही “सामान्यं सत्‌ यह्‌ प्रतीति भी -यायनैेषिक मत मे स्वीृत है । अतः सत्ता क अभव 

इसीटिए अपरसामान्य अर्थात सत्ता से 


किसी भाव पदार्थं का साधम्यं नहीं हो सक्ता है। 

भिन्न द्रव्यत्व गुणत्वादि के अभाव का साधम्यं कहा गया ह । सामात्यादि तीन पदार्थो मे 
कोई अपरसामान्थ नहीं रहता है । यह य शा हो सकती है कि घटल, ¶्तवः रूपत्व, 
रसत्व, उतक्षपणत्व, अवक्षेपणत्व आ दि असंख्य अपरसाम। त्यों मे अपरसामान्यत्व बुद्धि ही अपर 
सामान्यो मे भी अनुगतप्रतीति के क(रण एक समान्य क्‌( होन। युक्िसिद्ध प्रतीत होता हे । 
यदि उक्त प्रकार के सामान्य को स्वीकारः किया जाता है तथा अपस्साम तथा परसमान्य 
की अनुगतप्रतीति के बल पर पर तथ यरवामाय भे १4 समन जाति या 


स।मान्य का रहना भी युक्तिसिदध प्रतीत होता हो तब इस स्थिति में सामान्य को 'अस।मान्यविशेष- 
को इष्टिगतं रखकर किरणावली- 


वत्‌ कैसे निकवय किया जाएगा ¦ 
वनाको स्वीकार किया जाए तौ अनवस्था दोष 
होगी तब यहं जातिघ्ारा का 


कही विश्राम न होगा । 
परन्तु सू प्रतीत होगा कि इस प्रक की अनवस्था दोष को सम्भा 
४2८०८५५ ^ ४ है । जिसमे एक आपादक की शद्धा के कारण 


वना नहीं है । अनवस्था एकं भकार का तकं ॥ ८ 
उससे सम्बन्धित आपाद्य को सिद्धि की आशङ्का की जाती हे । त्यायवैदोदिक सिदधान्त मे आपाद्य 
यदि अप्रसिद्ध हो तो आपत्ति ही नदी हो सकती है । अलीक भ त्तियोगिक अभाव के तुल्य ही 
¦ शे आपादक 
अप्रसिद्ध वीकरत नहीं है त्ति कै आपाद्य तथा 
ननि ओ जातिमक्तव को आपादक मानकर सम्प्र 


की परीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि उत राङ्क 
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दायसिद्ध घटत्व, पटत्व आदि जातिं के परस्पर भेद रहते हए उनमें "सामान्यम्‌" "सामान्यम्‌, 
ईस प्रकार अनुगत बुद्धि होती हँ । अतः इन अनुगतवुद्धिमों अर्थात प्रत्ययानुरत्ति के कारण ही 
उन घटत्व आदि जातियों मे सम।न्यत्वरुप एक विदोष जाति को आपाद्य अर्थाप्तं घापत्ति का 
विषय माना गया है । परन्तु जपादक तथा आपाद्य मे व्यात्तिरुप सम्बन्ध का स्वरूप "जो जाति- 
मान्‌ हं वहु जातिमान होगा" ईस प्रकार हो नहीं सकता है । क्यो किं उस श्थिति में व्याप्य तथा 
व्यापक में भेद न रहेगा । अतः जो जा तिमान्‌ है वह्‌ जा्यन्तरवान्‌ होगा" इस प्रकार व्याधि 
स्वरूप स्वीकार करना पडेगा । सा श्वीकर करने के कारणं ही न्पायवैदोषिक सिद्धान्तमें जो एक 
जाति का आश्रय होता है उसमे दुसरी जाति भी रहती! है । घटत्व जाति जहां है वहा परथिवीत्व, 
्यत्वं तथा सत्ता जाति रहती ही है । यदि न्यायवेशोषिकलाश्च स्वीकरत जाति मे से किसी 
एक विदोष जाति को जात्यन्तर के रूप से ग्रहण कर उसी को सामान्यत्व य जःतित्वल्प आपा- 
दित क्रिया गया, तव प्रसिद्ध जति मे किसी जाति की जातित्व आप।दित किएु जनेसे 
= आषाढ द्वारा नयी कोई जाति सिद्ध नही होता है । अतः अनवस्था की शङ्खा अमूख्क है 1" 
यदि जालन्तर शब्दस कोद अभिनव जाति की कल्पना की जाएगी तव॒ वह्‌ अभिनव जाति 
किसी प्रमाण से सिद्ध न किए जाने से आपत्ति का विपय ( आपाद्य ) नहीं हो सकता हं । रट 
भी विचारणीय हे कि जातित्वरूप जापति को उक्त भापत्ति मं प्च माना गया है वह्‌ भी प्रमति 
सिद्धन होने से वह्‌ आपत्ति मे आश्रय ( पक्ष ) की भिद्धि दोष भी होगा । अतः यह्‌ का नटी 


५ ह कि अनवस्था की शङ्काके कारण जानि जातिको ‹वीकार करना सम्भव 
नह्‌। हे । 


पक्तिके (८ ५8 नन का रटत रखकर प्रकाशकारने नये 
त कथ यो नि +५ मेजो अनवस्था पद है वहं सामा एन्‌ वसा 
राब्द वंरोषिक दासन में द्रव्य गुण नि ५ ॥, अधमं +त नही है कटा ह | र स्वीकार 
किया जाता है उस व्यवस्था क्षा व्य] . । अथं ५ ५५ क वे चगान्यको च अभिः 
राय यह है कि "जो सामान्या सप अधमे परुक्त है स्वीकार किथाहे। इसका यह 
तीन पदाथ का ही अन्यतमं तौ क ५ [8 गोमन चभ, धुय चण ल क] 
अन्य सामान्य का आश्र त ो ४ (पिकषिदधान्त है । दम॒ स्थिति भे यदि भ्‌ द्रः 
कह जाताहै तव वह्‌ सामान्य अवदय ही उन त्रिविध पदार्थं ( ४“ 
१. ननु मान्ये तमन्यस्वीक्षारेऽपि पराय 
यदि सासाम्धवत्‌ र्यात्‌ तदपि स्त। 
ननस्येति वाचयत्‌ | रथवत्तया साान्यसामान्यवत्वेन व्याप्य 


च्व | तदपि सामान्वमित्यनेन सामान्य 


॥ सिद्धचसिदिभ्यां दोः 
सिद्धाबपतिदढधान्तोऽसिद्धौ चाधयाच्िह्धि तसामान्यग्रहुणे तत्‌ सिदधच।स।४ 


रति । सेतु १० १३६-७ 


रण्या. 
त्वेनापाद्यसप कत्पतीयतापास्य तिष्ठेत वैयपिक । 














हिन्दी-अनुवाद-ग्याद्धा हिता २६७ 


गुण अथवा कम॑ ) का अन्यतम होगा । इस से उक्त त्रिविध पदाथं से वहिभंत प्रथक्‌ पदथं रूप 
से सामास्य की सिद्धि दुलभ होने से वैशेषिक शालीय व्यवस्था का व्याविति| होगा । ` इसी व्यवस्था 
क विघात ही अर्थात्‌ अव्यवस्था को ही अनवस्था कही गयी ह । 


किसी फिसीने किरणावली मेँ प्रयुक्त अनवस्था पदं को प्रसिद्ध अथं में स्वीकार करके 
किरणावली. के प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या मेँ कहा हि कि सामान्य में सामान्य को स्वीकार करने 
पर वह्‌ स।मान्य्रत्व को समां प्रबदाधित भी मानना पड़ेगा । एेसी स्थिति मे वह्‌ समान्यत्वह्प- 
ध्रमं फलतः एेसी भावविभाजकोपाधि होगी जो सामान्यवान पदाथ मेः रहेगा । यहां यह भी स्मरणं 


रखना होगा करं वैशिक सिद्धान्त मं यहं सिद्ध करिथाजा च॒काहै कि सामान्य के अश्रिय गे 


आधित भावविभाजकोपाधि माव्रही समान्य का व्या होता है । यथा सामान्य का आश्चयं 


द्रव्य, गुण तथा कमं है । सामान्य करे आश्रयभ्रत द्रव्य, गुण तथा कमं मं द्रव्यत्व, गुणत्व ता 

कर्मत्व रूप ` भ।वविभाजकोपाधियां है । यह तीनों उपाधियां सामान्य अथि सत्ता का व्यप्यि 
होती है । सत्ता द्रव्य, गुण तथा कमं में रहती है । परन्तु द्रव्यत्व, गुणत्व अथवा कस॑त्व यथ।क्रम 
केवल द्रव्य, केवरं गण अथवा केवल कमं मेदी रहता है। इस स्थि साम्य कै अधिकरण में 


अ।धित भावविभाजकोपाधिमत्र ही सत्ता समिद क[ व्याप्य हृ! है । इस स्थिति मे सामन्यो में 


जो स।(माव्यत्वरूप जति <वीकार किया जाएगा उसमे यदि समान्याश्चयधृत्तित्व होगी तब सत्ता 
“कै इष्रन्त से उस सामान्यत्व मे सामान्याश्रयवृत्तित्वरूप हेतु से सामान्यव्यप्यत्व का अतन हो 
सकेगा । अर्था 'स।म।न्यत्वं स्‌।म(व्याभ।ववदवृत्ति समल्याश्रयवृत्तित्वातत्‌ सत्तावत्‌ ईस अनुमान 


दारा सामान्थत्व में स(मान्धव्यप्यत्व का अमा होगा । इस प्रकार से प्रत्यक सामान्यम 
त।मन्यास्तर स्वीशत येने से फनः भनक । हौगी । 
का समर्थन नही कर सकते हँ । क्योकि इस ॒व्यच्या मे सामान्यत्व का 


हम इस व्याख्या 
होने पर भी उस से अनवरथ प्रमाणित नहीं हुमा हे । 


आश्रयीभरूत स।मान्यान्तर।ध्रितत्व भ्रम। णित ही 
यतः इस व्याख्या मेँ साम।न्धत्व को एक स।मन्य हप से प्रमाणित नहीं किय( गया है । सामान्यत्व 
को केवल साम।न्थवदाध्ित ही कक्ष गया हे । सामास्थवदाधरित वस्तुमात्र ही सामान्य होगा इ 


प्रकार नियम नहीं हौ सकता है । न्योकि सामान्यवव्‌ द्रव्य मे आधित रूपादि पदार्थं का सामान्य- 
भिन्नत्व ही शास्र प्रसिद्ध हे । 1 
विर्ेवेष्वपि सामान्यसद्भावै गुणत्वापत्तौ पुनः सामान्यगुणेषु 


विश्चषान्तरापिश्वायामनवस्थानादिव । 
[ विक्ञेषीं मे सामान्य ' हने पर उन ( विकर्षो ) का गरणत्व स्वीकार करना 


4 मपि 


त्भाजकोवाचिः स्थाति साप्ाव्वाप्यः प्वाहिति 
भ्रधोज कत्वात्‌ । सेतु १,५ ५९५ 


क क + 
र ~ म 


[क कः „५ न= 





१. चापनवहवं यादि सलारपवदृतरुतिभारवा 
परकारिगःतवस्थानाह पिति चेन्न । 
देत 

















२६८ किरणावली 


पड़गा । पुनः उन सामान्यगुणों नें विक्ञेषान्तर की अपेक्षा होगी इसी लिए अनव- 
स्था दोष होगा ¦ | | 


सामान्य के तुल्य ही विदोष भी जानिशून्य है । इसी की व्याख्या मेँ किरणावलीकारने 
कहा हँ किं विष मरे जाति है <वीकार करने पर वह्‌ ( विेष ) गुणपदार्थं मे अन्तभरुत हो 
जाएगा । कथो किं वैशेषिक मत में द्रव्य, गुण तथः कमं इन तान पदार्थो मेँ जाति का रहना 
स्वीकृत है । तथा विरोषं को नित्यद्रव्यो मे समवायसम्बन्ध से आधित कहा गया है । आकालादि 
नित्य्रव्ये; ये समवायसम्बन्ध से रहने के करण विरोषपदाथं द्रव्यपदार्थं में अन्तभंत नहीं हो 
सकता है । क्योकि द्रव्य दते हुए समवायसम्बन्ध से जो अधित होता है वह॒ अपने अवयव में 
ही रह्‌ सका1। है । अत्म अथवा आका किसी दरव्यं का अवयवन होने से उनमें समवाय 
सम्बन्ध से अश्रित 'विचोष' द्रव्य नहीं हो सकता है। तथा वरि्ोषपदार्थं का नित्यत्व स्वीकृत 
होने के करण समवायसम्बन्ध से द्रव्य मे आधित टोने पर भी द्रव्यपदाथं मँ परिगणित नही 
हो सकता है । स्पन्दस्वरूप न होने के क.रण विोषयदाथं करम मँ भी अन्तभरंत नहीं हो सकता 
व । फर्तः उसे गुणपदाथं मेँ ही अन्तभरुत होना पड़ेगा । यदि विरषगुण मे अन्तभरंत हज त 
वहं एक विलक्षण प्रकार का गुण ही होगा । इस स्थिति मेँ उन ( विदोषों ) में परस्पर व्यक्ति 
भेद के लि प्रत्येक विकेष(त्मक एण भ कोई विशेष स्वीकार करना पड़ेगा । विशेष भँ जाति क 
हीन ध्वी हने षे वट्‌ (दवितीय कोटि के ) विष भी. गुण पे ही अन्तश्रुत हग तथा वे भी 
विलक्षण जाति के गुण ही हगे। इती प्रकार सते व र वार्‌ जत्निविरिष्टविशेष को एक विलक्षण 
प्रकार के गुण मानना तथा उनके व्यक्तिमेद के लिए पुनः उसमे अन्य विशेष सानन से अनवस्था 


४ अपरिहायं होगा । सी छिए किरण) वठीकारने विरोष मेँ जाति का होना स्वीकार नही 
याहे। | 


विशेष मे जातिकेहोनि मे भौर भी बाधा हे। जिस धमिग्राहृक प्रमाण के बलपर 


५५ ठ उप ( धिग्ाहक प्रमाण ) कै द्वारा वह्‌ ( विशेष) स्वरया 

छ हमाहं। इस स्थिति मे अर्थात चित ने 
ज | अथात्‌ विशेष के स्वतो व्यावत्तरूप से सिद्ध 

सम जति के स्वीकृत ॥ म 


यदि अपनी ज 21१२ उस जाति द्वारा भी विषये विजातीय मेद सिद्ध होगा । 
ले ` कारण पितेव अव्य पदाथ तथा अत्य विदोषव्यक्ति से भिन्त सिट 
॥ ग व्य 

तव विरोष का स्वतोव्यावृततत्व अथात अपनी व्यावृत्ति कै लिए अन्यानपेक्षत्व ४ 


व्याघात होगा । अतः घ 7 न 
११ ह क तः मग्राहकप्रमाण ते वाधिन होने के फलस्वरूप स्वरूपहानि की आशङ्का 
१ > सामान्य ( जाति) होन में वाधक पन ९ 





+ । 
एवच्च वपि प्राहुकप्रमाण ॥ न्यावर्तकत्वान्न दोष इति भावः । विव्रेति ९० १ ४ 
प्रघ ¶तस्वव्वावर्त = न ् ठ | घ्र [+ 

पाद । सेतु पृ० १३६ प्वावगाहुनक् लोऽनुगतां कथं 
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पहले कहा गया है किं वैशेषिकमत में विरोष नामका एक थक्‌ पदाथं को स्वीकार 
करने का क(रण यह्‌ है कि जन्यद्रव्प के परपर व्य्किमेद उनफे अवयवपंयोगादिजनित 
विलक्षण अकार आदि से प्रमाणित होता है। पस्तु नित्य आका, कल, दिक्‌ आत्मा तथा 
पाथिवादि परमाणुओौ में व्यक्तिभेद का जनक कोई प्राप्त नही होता है। क्योकि उनके 
अवयव न रहने के क।रण उन अवयवो के संयोगादिवकश उनम व्यतिभेद उत्न्न 
नहीं हो सकता है । अतः जो व्यक्तिमेद की प्रतीति होती है उसकी उपपत्ति के च्ए ही 


विदोषं पदार्थं को स्वीकार किया गयाहै। विदोष के रहने के कारण नित्यदरव्यो में 


परस्पर व्यक्तिभेद उत्मन्न होता है । अव नित्यद्व् मे व्यक्तिमिदजनक विशेष यदि स्वगत- 
मेदक का व्यक्तिभिद की 


मेद की उपपत्ति के लिए पुनः मेदकान्तर कीं अपेक्षा रखे तो उस 
उपपत्ति के छिए भी अन्य भेदक कौं अविर्यकता होगी । फलतः अनवस्था जा जाएगी । 
इस अनवस्थारूप बाधक प्रमाण को सहायत। सते विशेषपदार्थो मेँ व्यक्तिभेद को :वतः अर्थात्‌ 
अन्यनिरपेक्ष कटा गया है । अतः यहु स्षन् हे कि धमिम्राहकप्रमाण हार स्वतोव्यावृत्त रूप 
से सिद्ध विशेष का स्वरूप अर्थाव्‌ स्वतोव्यावृततत्व की हानि होती है । ईसीच्ए्‌ विदोषपदाथं 


मे कोई सामान्य नहीं रह्‌ सक्रता है ।" 


समवायस्येकत्वाच्च समवायान्तरापक्षायामनवस्थानाच्चेति । ` 


है (इसलिए उसमे सामान्य नहीं रहता ) तथा 
ते पर वह समवायगतं सानान्य क सभ्बन्धरूपं ते 
होगी । ( फलतः ) अनवस्था 


[ समवाय केवल एकं 
समवाय सें सामान्य स्वीहृत हो 
समवायान्तर ( अन्य समवाय) की आवश्यकता 
आ जाएगो । | 
विदोष के तुव्य ही समवाय कभी सामान्य का अनाश्नय 


कहा है । इसकी व्याख्यामें करिरणावलीकारते कषा है किं एक से अधिक समवाय न रहने 
से समवाय मे समवायत्वं नाम कौ जाति नहीं रह्‌ सकती है । वर्योकि सामान्य का लक्षण 
मे उसे अनेकव्यक्तिसमवेत कहा गय है । अतः एक्रमात्रव्यक्ति मे आधित होने से समवायत्वं 
को जाति नहीं कही जा. सकता ह । अ कारणं से भी समवाय मे जाति का स्ना 


स्वीकृत नहीं टो सकता ह । किरणावली म कहा गया है किं समवाय मे समवायत्वं जाति 


प्ररास्तपादने सामान्य तथा 


[क कां व स मं न 


१. एव्व निल्वत्रव्याणि व्रस्परण्धा वर्सकधमे वन्ति परस्षरव्वा्रतसवादिद्यनेन सिदध 
व्यावर्तक विक्ञेषसंज्ञा निवेधते | तच्च प्रामाणिकधमंपुरश्कारेणेव युक्तप्‌ । प्रामाणिकण्च ` 
ग्यावर्तकत्वं स्व्यावर्सक्ञ्चेति तान्थानेव प्त्तिनिनिततानतयविक्ोषशबदपरयोे सिद्धऽनु- 
गतथधौरयि तदवलम्बनेन ज्ञान्पवहारयोः लतानश्चीलत्वादिति सिद विश षत्वमपि न 


जातिरिति संक्षेपः । सेतु प° १३६ 
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रहना स्वीकार करने पर्‌ उस जातिके आश्रय केर्पसे समवाय को अन्य समवाय का 
अनुयोगी भो मानना पड़गा । क्योकि जाति अपने आश्रयभरूत व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध 
सेठी रहती हे। यदि समवाय में समवायत्वं रर्हेगा तो समवायसम्बन्ध से ही रहना 
पड़्गा । उस सम्बन्ध का! अनुयोगी समवाय होगा । ईस स्थिति मे समवाय मे समवाय।नु- 
ये,गित्व मानने पर समवाय तथा समवायत्व के सम्बन्धरूप समवाय मे भी समवायत्व जाति 
ठै इसको भी उपायान्तर न रहने से स्वीकार करना पड़ेगा । फच्तः स्तय समवाय तथा 
उसमे समवायत्व जाति स्वीकृत होने पर उनका समवायसम्बन्ध भी अगत्या स्वीकार करना 
पड़ेगा । फलतः समवाय मे समवायत्व॒जातिका आश्रयत्व है मानने से इस धारा का 
अनन्त प्रवाहं जिसे अनवस्था कहते हं आ जाएगी। इस कारणस भी समवाय जाति 
का अनाश्चय हे यहु सिद्धान्त स्वीकृत हृञा है । 





नित्यत्वमनन्तस्वम्‌ । तव्चाकायस्वात्‌ । अनित्यत्वं हि कार्यतया 
व्याप्रप्‌ । सा च सामान्यादिभ्यो व्यावत्तंमाना स्वव्य।प्यमनित्यत्वञुषा- 
दाय निवत्ते । अकायंमपि हि यदाक्रादपरमाण्वादि सामान्यादि वा 
नित्त स्यात्‌ पुनस्तन्न स्यात्‌ कारणाभावात्‌ । ततस्तदभावे निराश्रयं 
किञ्चिदपि न स्यादिति । 


| नित्यत्व ( का अथं ) अनन्तत्व ( है ) । वहु ( अनन्तत्व ) भी अकायंत्व 
केकारण (है) (अर्थात्‌ जो अकयं होताह बहु अनन्त भी हं। उसका पूवं 
तथा अपर अन्त नहीं रहता हं । अतः बह नित्य ह्येता हे ) । अनित्यत्व का्यंत्व 
दारा व्याप्त हं ( अर्थात्‌ अनित्यत्व जहः भी है वहां कार्यता अवश्य होगी तथा 
कायता न रहने पर अनित्यता भी नहीं रहती हं ) । वह कायंता सामान्यादि तीन 
पदाथ से व्यावृत्त ( निवृत्त) होते हृए अपने व्याप्य अनित्यत्व के साथ ही निवृत्त 
हाती हं । अकार्यं होते हए भौ आकाक्ञ परमाणु आदि (तथा) सामान्यादि 
यदि निवृत्त ( विनष्ट ) होता हे तो पुनः बह नहीं हो सकता ह ( उनक उत्पादक ) 
कर [क अभाव क कारण । अनन्तर उनक अभाव होनें पर (८ कायं वस्तुओं के 
समवायिकारणस्प जश्रयों के न रहने से) आश्रयरहित होकर कोई भी 
कायं ( वस्तु ) नहीं हो सकता हँ । | 


नित्यत्व भौ. प्तामान्यादि तीन पदाथ का साम्यं है । क्रिरणावलीकारने नित्यत्व को 
अनन्तत्वरूप कहा है । सामान्यतः ्रागभावाप्रतियोगित्वे ` सति ध्वंसाप्रततियोगित्व को नित्यत्व 
कटा जाता हे । भतः नित्यत्व कां यह्‌ अर्थं वयो किया गया । दस प्रन का उत्तर यह्‌ है 
कि पहले इसी प्रकरण मे अकारयत को सामान्यादि का साधर्म्यं कहा गयाहै। व ह अकायंत्व 
को प्रागभावाप्रतियोगित्वरूप कहा गया है । दइस्िए पूनरक्तिंदोष को हटाने कै लिए 








हिन्दौ-अन्‌वाद व्याख्य।सहिता ३०१ 


यहां नित्यत्व को अनन्तत्व अर्थात्‌ केव च्वंसाप्रतियोगित्वरूम कहू गय। है । समान्य अदि 
तीन के व्वंस।प्रतियेभित्व को प्रमाणित्त करने के लिए किरणावछीकारने कहाहै कि यह 
( सामान्य अदि) अकायं हँ इसलिए ध्वंसका अप्रतियोगी भी है । क्य्रि अनित्यत्व 
अर्थात्‌ ध्वंसग्रतियं,गित्वका व्यापक होता है का्यंत्व अर्थात्‌ ` प्रशभ।वप्रतिय)गित्व । ईसका 
तत्पं यहु है कि कयत्व के रहने पर वहां अमिसखत्व भी अवरय रहना है । तथा कायंत्व के 
न रहने पर वहां अनित्यत्व भी रह नहीं सक्ता हे । व्यःपकवपे के अभवि के अधिकरण में 
व्याप्यघ्मं रह नहीं सकता है। सामात्य आदि में कयंत्वाभाव पहले ही अकायंत्वरूप 
स्म्य हरा निचित हौ चृकाहै। फलठ्तः व्यापक के अभाव रह्नेसे सामान्य आदिमं 
व्याप्य अनित्यत्व का अभाव भौ अवदय रहेगा । 


यहां शङ्का हो सकती है कि यद्यपि कार्य॑त्व अर्थान्‌ प्रागभावप्रतियोगित्व के साथ 
अनित्यत्व अर्थात्‌ ध्वंसप्रतियोगित्व का व्याप्यव्यापकभ।व रहने पर भीं अकायंत्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ नित्यत्व अर्थात ध्वंसाप्रतियोगित्व का व्यप्यव्यापकभाव हं 
दस्मे प्रमाण व्याह? इसी के समाघ्रान के लिट किरणावलीकारने अका्॑त्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ अनन्तत्व चर्थात्‌ ध्वंसाप्रतियोगित्व के व्याप्यव्यापकभाव्‌ के 
अनुकूल एक तकं भी उपस्थित किया ह । उनका अभिप्राय यहहै किं जो जो अकायं है 
वह॒ अनन्त भी. होति है । यदि देसान ह्यो अर्थात्‌ अकायं वस्तु भी यदि सान्त अथात्‌ 
ध्वसका प्रतियोगी हौ तब अकाश, परमाणुं तथा समन्य भी यदि नष्ट ( नाश प्राप्त ) 
हो तो परमाणु क। विनाश होगा। परमाणुका विनाश होने पर पुनः वह्‌ परमाणु 
उत्पन्न नहीं हौ सकता है । वयोकिं उसक( कोई समवायिकारणं ही नहीं हं । ईस स्थिति 
मे परमाणु के अभाव होने पर कोई भी कायंवस्तु अपने समवाथिकार्णलूप अश्रियं 
के नरहन सेन रहेगा या उत्मन्न भी होगा । फठतः द्स्यमन्‌ जगत्‌ की विद्य 
मानता की अनुपपत्ति होगी । दृद्यमान जगत्‌ की विद्यमानता से ही यहं सिदध है कि अकायं 
परमाणु का अकायंत्व अवदय ही अनन्तत्व अर्थात्‌ ध्व॑सप्रतियोगित्व का व्याप्य है । अर्थात्‌ 
जो अकायं हँ वह्‌ अनन्त भी है यह नियम सिद्ध हया । यह भी ज्ञातव्य है कि किन्ी दो 
वस्तुं मे जो व्याप्यव्यापकभ।व होता है उन्दी वस्तुओं के जभावो मे भी उसके विपरीत 
व्याप्यव्यापकभ।व होता है । यहां पहले अनित्यत्व को व्याप्य तथा का्यंत्व को व्यापक 
प्रमाणित किया गया है । अततः अनित्यत्व तथा कर्य॑त्व के अभावों मे भी व्याप्यव्यापक- 
भाव अवद्य होगा। परन्तु वह्‌ व्यप्यव्यपकभाव विपरीत्त होगा । अर्थाव्‌ अनित्यत्वं का 
अभाव नित्यत्व व्यापक होगा तथा का्यंत्वं का अभाव अर्थाव्‌ अकायंत्व व्याप्य हो जाए । 
यहु एक्र साघ्ारण नियम हुं । 

यहां यह्‌ | राङ्का अवश्य होगी कि नित्यत्व अर्थात्‌ ध्वं साप्रतियोगित्व आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा, परमाणु आदि द्रव्य तथा इनके नित्यगुणोँ म भी रहने से नित्यत्व को केव 
सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं कहने से उक्त द्रव्य तथा गुणों मे अतिव्याति होगी । 














२०२ किरणावलो 


= =, + वत्तिपदाथे- 
इसके समाधान करते हए प्रकरकारने कहाहै किं नित्यत्व कौ अनित्या + क 
विभाजकोपाधिमत्व खूपही यहां समन्नना हं। अनित्यपदार्थ मरे न रहने वा 


५ मेत ह द्रव्य तथा गुण 
विभजकोपाधि हौ नित्यत्व का अथं ग्रन्थकार का अभिप्रेत है। फठ्तः द्रव्य तथा श्व . 


नित्य तथा बनित्य दोन प्रकारके होने से उनमेः जो पदाथंविभाजकोपाधि द्रव्यत्व तथा 
पत्य ह वह॒ अनित्य मे बनृत्तिन होनेक्षे उन दोनों उपाधिरयो को लेकर अतिच्य। तिन 
होगी । साम ग्यत्व, विदोषत्व तथा समवायत्व कभी अनित्य वस्तु म रहता ह्वी नही । अत 
मनित्यवृत्तिपदाथविभाजकोप धि वहु तीनों ह। अव्याति नहीं है । कर्मत्व सवदा अनित्य 
यत्ति होने से वहं विचार योग्य नहीं है। फलतः अनित्य पदार्थं मे न रहने वाकी परदाथ- 
विभाजकोपाधि ही नित्यत्व का फलितार्थ हौ | ९ 


ं 4 रि र ण ५ ५, 
अयश्ञन्दानभिधेयस्वं स्वसम पाथशब्दानमिधेयत्वप्‌ । 
( मथशब्दानभिधेयत्व ( का अर्थ ) स्व ( अर्थात्‌ अपना वेषिक ) समय 
( सद्कुत अथवा परिभाषा का विषयभूत ) अथं शब्द का 
जनाभधेयत्व ह । ] # 
परे “द्व्यादीनां त्रयाणाम्‌” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा प्ररास्तपादाचार्यने निरुपपद 


(भ रहित ) अथं शव्द से श्वय, गुण तथा कमं को समञ्ञा जाना चाहिए कहा हं। 
अर्थात्‌ अथशब्द का 


1 वेरोषिक सम्प्रदाय में प्रचलित व्यवहार, सङ्कत. अथवा सिषा 
४ पालि उन तीना के वहिरभूत सामान्यादि तीन अर्थतः निरुपपद अर्थं शव्द क 
अभिधेय न होगे 


। अथराज्दानभिधेथत्व सामान्य।दि तीन पदाथं का साधम्यं होगा ।२ 


८ 
च' कारात्‌ कारणानपेधृत्वमिति | 
४ 1९ ( रहने के कारण ) कारणानवेकषस्व को भौ (सामान्यादि तीन 
५ न्य के ्च'कारका ता तय॑वणन करते हए किरणावलीकारने कहा है कि 
< सर्य से भिन्न सा धर्म्या की सम्भावना रहने सेवे भी प्रशस्तपादके अभिमत 


च होगे < 
भ ण क क व्यक्त करन के लिए ही प्रश्स्तपादने ईस प्रकरण के अन्तर्मे 
'च'कार ॥ | 8. 

धरा अनुक्त करणानपेक्षत्व £ भ्थोग किया 2 । ` तदनुसार किरणावटीकारने प्रशास्त | 
+ क सामान्यादि तीन पदाथे का साधम्यं कहा है । कारणानपेक्षत्व 


९ न चैतद्‌ भ्योमादावतिश्या 


१। अनित्या्र्तिपदाथं धिमह्वस्य विवक्षित. 
पवात्‌ । परकाज्च पु० १५ तर।तपदाथ विभाजकोप | 


© 


९० पृष्ठ २४८ देखे । 





- 
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(यवस १९ मे च होता हँ । अतः ईस सधम्यं को अतिव्याप्ति नित्यवस्तु यथा नित्यद्रव्य 
, तिव्यगुणो, मे होगी । इसीलिए प्रकदाकारने कारणानयेक्षत्व की व्याख्या करते हए 
ट कि सकारण वस्तुओं म जिनका भभ हो इस प्रकार के पदाथंविभाजकोपाधिमत्तव 
हं व ह है । फटत; द्रव्यत्व, गुणत्व तथ। कमेत्वरूप पदार्थविभाजकोपाध्रियां सकारण 
अर्थात्‌ कयं ) द्रव्य, गुण तथा क्मं॒में रहने से सकारणवस्तुज। मं उनका अभाव नहीं 
है । इससे कारणवच्चिष्ठात्यन्ता ्ावप्रतियोगित्व रूप कारणानपक्षत्व भी उनमं नही रहं 
अतः अतिव्याप्ति नहींहै। समित, विरेषत्व॒ तथा समवायत्व किसी 
मतः सकारण व सतु; मे उन ॒पदारथंवि भ्जकोपाधिभो 
, अभाव रहने से उन अभावो की - तियोगिता उक्त तीन पदा्थविभाजकोपाधियो मे रही 

। इससे अव्यति की शङ्खा नहीं है। कोई यह शङ्का कर सक्ते € क्रि कारणव 
(यन्त भावप्रतियोगिधरममव वही क रणानपेक्षत्व वयो न कटा जाता है १ इसका उत्तर यह है 
क सकारण वस्तुओं मँ रहने वाल अभावके प्रतियोगी धमं शण्ड से आकरित्व कारुत्व 
अनित्य द्रव्य मेँ रहने के करण वहं घमं भी 


नादि धम का अभत धद १ आदि 
क रणवन्तषठा त्यन्ताभाव का प्रतियोगी ध्रमं होगा । फल्तः नित्यद्रव्यों के ध्मभूत आकाशत्व 


दवि को लेकर अतिव्याप्ति इर न होगी । परन्तु आकाशत्वं भ दि पदार्थविभाजकोपाधि 


ने से अतिव्याप्ति सम्भावना नही है । 


गि 


1५ 


«2 


उपलक्षणश्चैतत्‌ । अस्यदष्युष्प्‌ । 


[ यह उपलक्षण ह । अह अर्थात्‌ युक्तिसिद्ध तकं से अन साधम्यं 
क्री भौ कल्पना को जा सक्ती हे । । 
पदाथो के साधम्यं के विषय म जो कु कटी 


मूकुकार प्ररास्तपादने अव तक द्रव्यादि 
रने के पश्वा किरणाबलीकारमे कहा हं कि मूलकार 
सिद्ध तक की 


> उनकी यथायथ व्ाष्पा न \ 
होगा । इसक। अभिप्राय यहु है किं युक्ति 





(8, 
क्ति को उपलक्षण" मात समक्षना 
त्थ का 
सहायता से अन्य साधर्म्यो की कल्पना शी करली होगी । मूख ग्र मे जिन प कं 
वे ही उन पद। भोका साम्यं है अचय कोई साधम्यं उन पदा प का 
पादका नहींहै। सम्भ (वित ध्थीं ग्रे उन 


जच्छेख किया गया है केवल 
नही है इस प्रकार अभ्रा मूलकार प्रास्त 
वदार्थो का अन्य साधर्म्य को भ्रीं मूलकार क। अभिप्रेत ही समक्चना है । 
म नित्यस्वमकमंणामेव । 
तद्‌ यथा नित्यधर्ैस्वमविकेषाणामेव | नित्यत्वमकम 

न~, १ (९ भि [प 

१, अत्रापि णा 0५4 
१४४ | विभक्तेति । साक्षाद्‌ मावविभःजकोपाधिमस्वामित्ययः । वित 


तभ । पका श° 
प° १४४ 
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अयोगिप्रत्यक्षत्वं द्रव्यादीनां चतुणातेव । अषमबायिकारणत्वं गुण- 
। 0 ४24 9 १५ 
कमणोरंव । असमवेतत्वं निस्यद्रम्यसमबाययोरेव । 


[ उन ( तकं हारा सिद्ध साधम्यं) क्रा प्रकार (जगे कहाजारहाहै) 
अनित्यघमेत्व विशेष को छोडकर शेष पदार्थो का हौ, नित्यत्व कर्मंभिन्न पदार्थों 
काही, अयोगिप्रत्यक्षत्व द्रव्यादि चार पदार्थोका ही, अस्षसवायिकारणत्व गुण 
तथा कमे का ही, असमवेतस्व नित्यद्रव्य तथा सवाय काही साधत्थंहे)। } ` 


| मर प्ररास्तपाद के ग्रन्थ मरे अनुक्त सधर्म्योका वणन करते हुए अनित्यघमंत्व को 
विशोषभिन्न पदार्थो का स्धम्धं कहा गया है । अनित्यपदार्थवृत्तित्व ही अनित्यधरम॑त्व का 
अथंदहै। विशेष केवकं नित्यष्रव्् मरे रहने से उसमें कद।पि अनित्यपदार्थवृत्तित्व नदीं रहता 
ठै । इसीलिए विदोषभिन्न पदार्थो का सम्धरं अनित्वघमंत्वहै। परन्तु यहु सधम्थंकी 
अव्याप्ति विमूद्रव्य तथा विभूद्रव्योंके विशेषगृण अर्था शव्द, ज्ञान, इच्छा अदि गुणो मे 
होगी । क्योकि विमृद्रव्य कहीं भी आधित नहीं होते हैँ । आध्ितत्व को निल्यद्रव्यभिन्न 
पदार्थो का स्म्य कटा भी गया है । इसी प्रकार विमूद्रव्यौं के विशेषगुण श्द, ज्ञान आदि 
केवल विभुद्रव्योमे, जो नित्यद्दी होतेह, अधित होने से उनमें अनित्यधमत्वरूपं साधम्यं 
काञभावदहीषहै। इसलिए प्रकाश्कारने अनित्यधमैतव का अथे नित्यमात्रके धर्मोमें 
अवृत्ति विभजकोपाधिमत्व कहा है । अर्थात्‌ केवर नित्यवस्तुभें ही रहन वाले पदार्थो 
मेन रहने वाली पदा्ंविभाजकोपाधिमच्व ही अनित्यधर्म॑त्व शब्द से विवक्षित ह । फच्तः 
विभूद्रव्यो मे पदाथंविभाजकोपाधि द्रव्यत्व दी रहता है । वह्‌ नित्य तथ। अनित्य दोनों प्रकर 
द्रव्यो मे रहने कै कारण नित्यवस्तु मात्र मरे रहने वाले पदार्थो में रहने वाली पदाथेविभ।- 
जकोपाधि नहींदहै। इसी प्रकार राब्द, ज्ञान आदि विभृद्रव्यौके विशेषगुण मे रहने वाङ 
गुणत्वरूप ॒पदाथंविभ।जकोप।धि नित्यद्रव्ये के गुणों के तुल्य ही अनित्यद्रव्योके गुणो।मेभी 
रहता है । इसच्एि नित्यवस्तुमात्रे मे रहने वाले पदार्थो मे रहने वाली पदाथंविभाजको- 
पाविन होने के कारण वह्‌ उपाधि रटने से शब्द, ज्ञान आदि भी विवक्षित अनित्यधमंत्व विशिष्ठ 
ही हए । अव्याप्ति न होगी । ° | 


नित्यत्व को कमंभिन्न पाच पदार्थो का स्म्य कहा गया है । स्पन्दात्मक कम॑साव् ही 
अनित्य है । शेष पदार्थो मे समत्य, विदोष तथ। समवाय नित्य हैँ । परन्तु द्रव्य तथा गुणों 
मे कुछ नित्य होने पर भी अनेक द्रव्य तथा गुण अनित्य हँ । अतः नित्यत्व को कर्म॑भिन्न 
पांच पदाथं का सघ्म्थं कहने से अनित्यद्रव्य तथ। अनित्यगणौ मे उस , साधम्यं की अव्यात्ति 


-- --- नह 


१. यद्यप्येतदव्रृत्तिन्याभादो निव्यत्ुलिज्ञव्दादौ चाव्यायकं तथापि नित्य पात्रधर्मावुर्तिावस- 
क्तोपाधिमर्ते तात्यवम्‌ | प्रकाल प° १५४ 
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होगी । इसके वारण के लिए प्रकाशाकारने नित्यत्व का अथं नित्यवृत्ति विभाजकोपा धि किया 
है । नित्यवृत्तिविभाजकोपाधि के रूप से द्रव्यत्व, प्रथिवीत्व आदि हौगे। वह उपा चियां 
अनित्य घटादि मे रहने पर भी सधम्यं अव्याप्त न होगा। इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, ¦ 
रसत्व आदि विभा।जकोपाधिां नित्यवृत्ति हति हए अनित्यद्रव्य तथा अनित्यगुणो मेभी 
रहने से अव्यति नहीं होगी । यह कहना सम्भव ह किं नित्यदटत्तिधमंवत्व ही नित्यत्व होगा । 
अतः नित्यदृत्तिविभ्राजकोपायिमत्त्वरूप गुस्तर अथं क्यों किथा गया । परन्तु चत नित्य- 
वृत्तिधर्मत्व को नित्यत्व क! पयंवसित अथं मानने पर अत्मा तथा क्रिया (कमं) इन दोमें 
जो द्वित्व संख्या अथव। उभयत्व है वह, तथा आत्मा, घट तथा क्रिया इनमे जो अन्यतमत्वरूप 
धमं है वह्‌ अत्मवृत्ति होने से नित्यवृृत्तिवमं होगा । वहु उभयत्व अथव अन्यतमत्वूप 
नित्यव्ृत्तिधमं कसं मे भी रहेगा । फलतः वह्‌ उभवत्व अथवा अन्यतमत्वरूपं नित्यवृत्ति धमं के रहने 
के कारण कर्म॑ भी नित्य वृत्तिधमं विशिष्ट होकर अतिव्याप्ति होगी । अतः ुख्तर होनेपर भी 
नित्यवृत्तिविभाजकोपाधिस.व का निवेश किया गया है । 


अयोमिप्रत्यश्चत्व द्रव्य, गुण, कमं तथा सामान्यो का सधम हे । अयोगित्व अर्थात्‌ योगज 
परत्यश्चभिन्नत्व को प्रत्यक्च का विशोषण तथा प्रत्यक्षत्व को प्रत्यक्षविषयत्व समञ्नना हे । 
फलतः योगजग्रलयक्षभिन्नप्रत्यक्षविषयत्व ही उक्त द्रव्यादि चार पदार्थो का साधम्यं इञा । 
विशेष तथा समवाय का लौकिकप्रत्यक्ष नहीं होता है । केवल योगजप्रत्यक्न ही होता हे । 
शोष द्रव्यादि पदार्थो का योगज अथात्‌ अलौकिक तथा अथोगज अर्थात्‌ लोकिक उभयत्रकारि 
प्रत्यत ही होता है । इसीलिए जयोगिप्रत्क्षत द्रव्यादि चार पदाथं का सधरम्थं हौ सकता इ 
गुरुत्व, भवनस्य संस्कार धमं तथा अधमं आई 
गुणो मे अय.गिप्रत्यक्षत्वरूप साधम्यं अव्यति होता है । क्योकि उक्त द्रव्यो तथा गुणो का 
योगजप्रत्यक्ष को छोडकर अन्य किसी प्रकार प्रत्यल्ल नही होता है । ` इस अव्याप्ति के वारण 
के चिए प्रकाडकारने योगजप्रव्यक्षभिन्तप्रव्यक्षविषय श्रितविभ।जकोपाधिमत्व ही अयं गि- 
प्रत्यक्षत्व क। अर्थं कटा ह । फलतः योगजप्रत्यक्षभिन्तप्रत्यक् का विषय घट पट =| दि द्रव्य 
तथा रूप रस॒ अदि गुण हए । उनमें आधित द्रव्यत्व तथा गुणत्वरूप पदा्थविभाजकोपाधिमत्त्व 
क।र, आकारा आदिं तथा गुरुत्व, भावन आदि योगजप्रतयक्षकरे विषयों मे भी रहने ध 
अनव्यप्षिन हुई । इसी प्रकार घटत्व पटत्वं आदिं योगजप्रत्यक्षभिन्त प्रत्यक्ष का विषयभूत 
समान्योमंजो समन्यत्वह्प पदार्थविभाजकोपाधि है वहो अतीन्द्रिय सामन्यो मे भी रहने 


से अव्यति न होगी । 


परन्तु काल, आकारा दिक्‌, प्रमाणुओं मे तथा 


असमवाथिका।रणत्व गुण तथा कर्म का साधम्यं है। असमवा्थिक।रणत्व शब्द से कायं- 
कारणभ।वरूप सम्बन्ध के निरूपक सम्बन्धी के साथ एक ही अधिकरण में समवेत वस्तु में जो 
कारणत! होती है उसे समस्चा जाता है । कायकारणभ।वरूप सम्बन्ध का सम्बन्घ्री कायं तथा 
क(रण दोनौँद्टी होते है। घटल कायं के प्रति कपाङष्टयसंयोग को असमवायिकारणं कहा 
जाता है । को कि घट के समवाधिकारण कपाल है। कपाररूपं समवाधिक।रण का कायभूतं 


२६ 
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घट तथा कपाल मरं करय॑कारणभ।वरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी जैसा कपाल है तुल्यरूपसे घट 
भी हे । कायंक(रणभावरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी घट के समवायसम्बन्ध से अधिक्ररण मे समवाय 
स्बन्धसे ही रहूते हृए॒ कारण अर्थाव्‌ अनन्यथासिद्धनियतपू्ववत्ती कप।र्टमसंयोग है । 
कपालदटयसंथोग सामान्यतः कारणलक्षणाक्राम्त होते हए घटरूपं कायं के समवायसम्बन्ध से 
अविकरण अर्थत स॒मवाथिकारण काल्य मै समवायतम्बन्ध से रहने से असमवाथिकारणत्व- 
विशिष्ट हज है । कपाल्छ्यसंधोग घटरूपं कार्यं के असमवाधिकारण है । इसी प्रकार घटका 
ल्प एक कायं है जिसका समवाधिकारण घट ही है । यह्‌ घटस्वरूप समवाधिकारण भी कार्य 
करणभवरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी है । कार्यकारणभाव सम्बन्ध के सम्बन्धी घट का समवाय 
सम्बन्ध से अधिकरण कपाल हैँ । उन कपाल मेजो रूप समवायसस्वन्धसे है वहघट के रूप 
के प्रति कारण का सामान्य लक्षणक्रास्त भी है । अतः घटकेरूपके प्रति उस रूपके समवाधि- 
कारण घट के समवायसम्बन्ध से अधिकरण या समव। थिकारण कवल में कपाररूप भी अपने 
समवायिकारण कपाल मे समवायसम्बन्ध से रहता हुभ। घटल्प कः अनन्यधासिद्धनियतपूर्वंव्ती 
होने से असमव।यिका(रणत्वविशिष् टय । कपारू्प घटरूप का अससव्‌।पिक(रण है । इनमें 
प्रथम प्रकारक कायंकार्थप्रतयासत्तिवरा असमव्‌।यिक। रण॒ तथ। ह्टितीय प्रकार कं। क।रणैक।ं 
्रत्यासत्तिवर असमवाथिकारण कटा जाता है ।! 


यद्यपि असमवायिकारणत्वक्नो गण तथा कर्मोक्ा साधम्यं कहा ग्या परन्तु आर्स्मा 
के कोई भौ विशेषगुण यथा बुद्धि, मुख दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, अधर्मं तथा 
भावन.ख्य संस्कार किसौ कायंका असमवायिकारण नहीं होते है । उनसे केवल निमित्त- 
कारणता हो होती है[ फलतः प्रस्तुत साधम्यं की आस्पविशेषगूणों मे अव्याप्ति होगी । 


तथा परत्व, अपरत्व, द्वित्व, दविपुथकत्व आहि परिगणित गुण्णें मे भी कारणत्वामाव रहने 
से भी अव्याप्चि होगी | 


दस श्रव्याप्निके उःरणके {लए प्रकेःशकारने असमवायिकारणवृ्तिपदार्थवि भाजको- 
पाधिमत्वको हु असमव्रायिकारणत्वरूप साधम्यका नि्गंलिताथं कहु! है | फलतः जो 
परण जसमवाधिकारण नहं हतै भथवा जिनमे किसी का कारणत्व ही नहीं उनमें भ 
अतमयिकारणरूप से सिद्ध गुणों में रहुने बाला गुणत्दरूप पदा्थचिभाजकोपायि भवस्य 
रहने से दस साघम्यंकी अन्यानि न होगी ।२ 
किसी-किसी के ध्िचार से प्रक 


॥सकारने अपमवापिकारणत्र का निर्वचन जिस 
प्रकारसे कियादहै हदनुसार 


जात्मविकशेषगुणो सें अनमवाधिकारणत्व का लक्षण अन्यत 


1141011 

१, कायकारण मावम्बन्धनिरपकतम्वन्धेन 
करणत्वम्‌ । प्रक प° १५५ 

र, तथाप्यत्तमवाविकारणवृत्तिविमक्तोपाविमच्छं विवक्षितम्‌ | प्काश्च षू० 


यसमरवायनिरुमि ष्ठक्‌) रण्वथो गित्वमखमवायि- 


१५५ 
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नहीं होता है 
। क्यो ह ॥ 
तता नो) न वे समञते ह कि आत्म: मेँ इष्टसाघनताज्ञान उत होने पर 
.१.९ य & += ¢ 

री इतो त । त. इदं मदिष्टमाधनम्‌ इस जानके परचात्‌ इष्टम वनचस्तु ङी 
समवाय तम्बन्ध ट ध # ठ! पूर्वोक्त इष्टसावनातानात परचादुत्पन्नं उपाय कीं प्राप्तीच्छा के 
` ` 7 अधिकरणभूत तथा सभत्रायिकारण अला ने समवायसम्बन्ध से रहकर 
मतः रेरे भीहोनेसे इष्टसाधनताज्ञि उपायेच्छा का असमवायिकारण होगा । 

| ततं अवपत्राधिक्रारणत्वंख्प स 111 विशेषगरणों मं 

^ ॑ धम्यं को अ? त्मवि 
रोनी चाहिए । अन्यानि आत्मविशेषगुणा मत 


रो "ज्‌ 1 १ ठ (६ वशेषिकषिडान्ताकृत अप्मबायिकारणस्व के ध्रकाचकाः 
हि हत श्र [नादि भिन्नत्व के विदाषण द पड़गा | अन्यथा न मं प्रकाकश- 
नी गत लक्षण कौ मतिभ्या! होगी । ( ज्ञाना दिमिन्न पूर्वोक्त 
रो न गृण तथा कर्मो का साधम्यं कहने से १1 त रहने के 
ृ्तिषदाथंधि भाज । रः प्रस्तुत साधम्य अव्याप्त द । इसीलिए असमवायिकारण- 
कहना आवदयक ०१ पारिभाषिक # (न ही प्रस्तुत साध्य 
मे रहने से असमव) तारहै। क्थोक यहं पा असमवायिकारणल् लात्मविशेषगणो 
वोशिकारण के लक्षण क) अतिन्यातिमोन होगी । 
काल, दिक्‌ आतपा, मन 
व्र।यसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रं जाति तथा 


घ॒ परमाणु अकाश) 
समवेतत्व अर्थात्‌ समं 
अतमवेतत्व है । गुण क 
रहते ह । परम आदि नित्यद्रन्यां 
ते ह्‌ । द्रग्य अने 


तथा इ म पार्थिवादि चतुवि 
वृत्तिर तथा उ सान्रर्म्यं अनमवेतत्व है! स, 
1 ण उस प्रकार न का अभाव &। 
निनि अपने अश्रयों मं समवाय्षम्बन्न सेही 10 
4 के रण न रहने से च कीः मी वमाः से नहीं रह | 
^ मे दही समवाषसम्बन्ब से १ ह (; अनवस्था दोष क 
का य र भ सम्बन्ध से नहीं रहत। € । अतः नित्थद्रन्य तथा समवा 
ध मे अव्या्षि अथव अतिव्याप्ति को सम्भावना नही ६ । 
इदानीं द्रव्याणामेब साधम्य तै धभ्यंश्च1ह । पृथिन्यादीनामिति | 


फियतामित्यत आह तबानामपीति । अपरिभि्याक्ष | 
कृ [ ( परममूखकार ) अवं पृथिव्यादोनाम्‌ आदि ग्रन्थद्वारा केवल द्रवयपदाध 
ही साधम्यं तथा वैधस्यं को कह हे । ( पृथिवी आदि) कितन का इ 
पके नवविध ( द्रव्यो का) यह कहै ह । ( उस वाक्यांश मे) अपि शन्द 
भव्याप्ति अथं मे प्रयुक्त ८ समक्षन। ह )। 1 
केवल द्रव्यो के साधम्यं तथा वधस्य का व्रणन करते हए प्रशस्तपादने ((पुथिव्या- 
वणौ का साधम्यं 


दीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः" इस वाक्य हारा द्रव्यत्व को नवविध 


य । 


| 
| 
। 


र्धः 
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कहा ह । इस वाक्य में “अपिः शब्दके रहने कै कारण वाक्यका अथं सामान्यतः यह्‌ 
होता है कि द्रव्यत्वयोग अर्थात्‌ द्रव्यत्व का सम्बन्ध पुथिवौ आद्धि नवविधद्रव्योका भी 
साधम्यं है { फलतः पृथिवी आदि नवविध द्रव्यसिन्न अन्य पदार्थाका भी यद्‌ (द्रव्यत्व ) 
साम्यं हं यहद सक्ताह। क्योकि “अपिः शब्द सामान्यतः समुच्चयार्थक है। 
परन्तु प्रस्तुत स्थलमे ठह अथं विवक्षित नहींहै। क्योकि द्रव्यत्व द्रव्यात्तिरिक्त किष 
पदाथं का साधम्यं नहींदहै। इसीलिए किरणावरीकारने भशस्तपादक वाक्यम स्थित 
अपि" शब्द का अभिव्या्निरूप अथं कहा है । यद्यपि नवानाम्‌" कहनेसे ही अभिप्रत 
अथं सिद्ध हो सकता है । तथा द्रव्यत्व कुछ द्रव्यो में रहता है समस्त द्रेव्योमें नहीं यह भ्रम 
होने की सम्भावना नहीं है । अतः "अपि" शब्द का प्रयोग निष्फल हे । तथापि अपिः ब्द 
के प्रयोग के विषयमे विेष विचार हम इस साधम्यं प्रकरणके प्रारम्भे पण्णामपि' 
इस शब्द कौ व्याख्यामें विस्तृत रूपसे करचुके हँ । पृनरुक्तिके भयसे यहां उस विचार 
को नहीं लखि गया । पाठक प्रकरण के प्रारम्भमें उसे देख सक्तेहैं। | 


द्र व्यत्वयोगो दरव्यसमवबायः। द्रव्थत्वभिष्येतावति वक्तव्ये योग- 
्रहणमुपलक्षणनियमाथम्‌ । अपरिच्छिन्नदेश्त्वात्‌ सामान्यसमवाययोः 
कथ मत्वं नान्यत्रेति प्रत्यय इति केचिच्चोदयन्ति । त्रेदसग्रैव द्रव्यत्वं 
बत्तते नान्यत्र यत इत्युच्यते । अयमेव हि द्रव्यत्वस्य स्वभावो यदेतत्‌ 
समवायमभिव्यञ्ञयेदेतामिव्येक्तिभिः सह न रुपादिव्यक्तिमिः । गुणस्वश्च 
रूपादिव्यक्तोरदाय न प्रथिन्यादिव्यक्तोरिव्यादि वक्ष्यते । 


[ द्रव्यत्व योग ( शब्द का अथं) व्यत्व का समवाय ( सम्बन्व)है। 
( केवल ) 'द्रभ्यत्वम्‌' इतना ही वक्तव्य होते हृए "योग (शब्द का) ग्रहण (प्रयोग) 
उपलक्षण कं नियमाय है । (उपलक्षण अर्थात्‌ व्यञ्जक कं नियन्त्रण के लिए योगः 
शब्द का प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ द्रव्यत्वकं समवाय हाराही द्रव्यत्वकी 
अभिव्यक्ति होती है यह प्रदशित करने के लिए योग शब्दका ग्रहण कियागया 
हं) । (कोड कोई यह कहते हैँ कि) सामान्य तथा समवाय दोनों कं अपरिच्छि देशत्व 
( अधात्‌ सीमित देशता न रहने ) के कारण च्यहां ही रहेगा अन्यत्र नही' इस 
प्रकार प्रतीति क्यौ होगी ? (इसके उत्तर मे) "यतः वह : हां टी रहता है अन्यत्र 
नही रहत।' यहे कहा जा सकता हं । यही द्रव्यत्व का स्वभाव ( प्रकृति } हं कि 
वेह ( केवल } इन्हीं ( नौ ) व्यक्तियों के साथ ही ( अपना )समवाय को अभिव्यक्त 
करता हं रूपादि व्यक्तियों के साथ नहीं । (तथा) गुणत्व भी रूपादि व्यक्तियों के 
याथ ( अपना समवाय को व्यक्त करता हं) पृथिव्यादि व्यक्तियों के साथ नहीं 
करता हं । यह अगे कहु जाएगा । ] ं 
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द्रव्प्रत्व योग अर्त्‌ द्रव्प्रत्वसे समवाय्रप्तम्बन्धको पुथिन्यादिनौ द्रव्यो 
का साधम्यं कहा गया है । प्रश्न होगा कि द्रव्यत्व को पाधम्यं न कहकर द्रग्यत्व से संथवाय- 
सम्बन्ध को साधम्यं क्यों कहा गयां ? इसका उत्तर यहदहैकि प्रश्चस्तपादने द्रग्प्रादिं 
जातियों के अभिव्यञ्जकोंके नियमकोसुचितकरनेकेक्िएही यहां (योग) शन्दका प्रयोगं 
किया है । अर्थात्‌ भिन्न भिन्न देशो मे वतमान घटन्पक्तिमो के अन्तरालों मेँ स्थित पटादि 
व्यक्तिओों मे घटत्व उपस्थित रहने पर मी पटादि षर्व का अभिव्यञ्जक नहीं होत ,. 
है । परन्तु घटग्यक्ति ही घट्सर का अभिव्यज्जकहोगादहै; जातिधों के अभिष्यनञ्जकका 
यह्‌ नियम को सूचित करनेके चक्एिही धयोगः शन्दक्‌ प्रयोग साघभ्यमें किया.गया 
ह । पिरव मे कहीं भी घट उत्पन्न होते ही उसे षटतर अभिव्यक्त.होता हं । इससे घटत्व 
सर्वत्र उपस्थित ह प्रमाणित होता हं । तिव मे सवत्र उपस्थित रहते हुए घट को छोडकर 
अन्य क्रिसी व्यक्तिमे उसकी अभिव्यक्ति नहीं होतीहं यह भी सिद्धहं | उक्त स्थितिं 
के कारण जातियों की अभिब्यक्तिकाजो नियम देखा गयाहूंउसीको सूचित करनेरफै 
छिए श्न्थकारने योगः शब्द को साघम्यमें प्रयोग कियाहं। इसकां अभिप्राय यहहकि 
द्रव्यत्व का समवायसम्बन्धके कारण ही वहां उपस्थित द्रव्यत्व भभिव्यक्त होता 


इसी अभिप्राय कौ स्पष्ट करनेके रए पूर्वंपक्षके र्पसे “अप्रिच्छिन्नदेहत्वात्‌' 
आदि पक्तिकही गयी हं । पूवंपक्षी का अभिप्राय यह्‌ हं कि सामान्य तथा समवाय-दोनों 
की उपस्थिति किसी देश से परिच्छिन्न अर्थात्‌ सीमित न होने सेवे दोनों विश्व भर में ही उप- 
स्थित रहते हँ । तब किंस प्रकार से यह प्रतीति होगी कि यह समान्य यहाँ ही है अन्यत्र 
नहीं है । एक ही समवाय सब सामान्य को व्यक्ति से सम्बद्ध करता है। अतः घटव्यक्ति 
मे ही घटत्व की प्रतीति होती है पटव्यक्ति में नहीं यह किंस प्रकार से स्वीकृत होगा । | 


यह पूवंपक्च युक्तियुक्त होने पर भी वस्तुस्थिति का जो अनुभव हमे निरन्तर हो रहा 
है वह्‌ पूवंपक्षी की युक्तियोँ का विरोधी ह । अर्थात्‌ अनुभवविरुद् होने के कारण उसे स्वीकार 
नही किया जा सकता है । एक स्थान में अनेक घट तथा अनेक पट के उपस्थिते रहने 
के समय केवल घट व्यक्तियों मे धटत्व की प्रतीति होती है। तथा किसी भी पटव्यक्ति भें 
घटत्व की प्रतीति नहीं होती है यह अनुभवसिद्ध है । अतः अनुभव के अधार पर यही स्वीकार 
करना पडेगा कि द्रव्यत्व, घटत्व आदि जातियों का स्वभाव यहु है किं वहु सामान्य द्रव्य 
अथवा घटरूप॒तत्तद्व्यक्तिओं के साथ ही पना समवायसम्बन्ध को व्य्तं करता है । गुण 
अथवा पर आदि व्यक्तियों के साथ अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त नहीं करता है । ईसीं 
भकार ुणत्वजाति भी स्वभावसे ही रूपादि व्यक्ति मे ही अपना समवायसम्बन्ध कौ व्यक्त 
करता है परथिवी आदि व्यक्तिओंमे नहीं। वस्तु का स्वभाव तकं यो आपत्ति का विषय 
नहीं होता है । पपक्ष मे वस्तुस्वभाव परही राद्धा की गयी है। अतेः वह्‌ स्वीकार 
योम्य नहीं है । 
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उपर कहा गया है कि द्रव्त्वादि सामान्यो का \वभाववड दही वे निष्ट व्यक्तियों 
मं ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करते हँ । अन्य व्यक्तियों मे अपना समवाय को अभिव्यक्त 
नहीं करते । अव यह्‌ प्रन होगा किं समवाय की अभिव्यक्ति शब्द से व्या समञ्ा जाए । 
साधारणतया ज्ञान ही अभिव्यक्ति शब्द का अथं होता है । घट की अभिव्यक्ति का अर्थं घट का 
ज्ञान है । प्रस्तुत प्रकरण मेँ समवाय की अभिव्यक्ति शब्द से समवाय का प्रत्यक्च अनुभव को 
समज्ञना सम्भव नहीं है । क्ये.कि वैशेषिक सिद्धान्त मे समवाय क प्रात्यक्षिक अनुभव होता नही 
है ।° वेशेषिक सम्प्रदाय समवाय को अतीद्िय मानते हँ । समवाय का अनुमित्यात्मक अनु- 
भव भी यहां अभिव्यक्ति शब्द से समञ्लना सम्भव नही है ।२ वथोकि ग्रन्थकार ने कहा है कि 
जातिर्थां व्यक्तिविशेष के सथ ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करती है अन्य व्यक्तिं में 
नही । परन्तु अनुमिति के स्थर मेँ जाति के आश्यीभरूत व्यक्तिविरोष की अभिव्यवित के विना 
ही जातिप्रतियोगिकं समवाय. का अनुमित्यात्सक अनुभव होता है । जातिओं के विषय में यह्‌ 
अनुमान हो सकता है कि द्रव्यत्वादिजातियां समवेत है, क्योकि वे जातित्व का आश्रय दहै । 
इस अनुमान मृं द्रव्यत्वादिजातियों के अआश्रथीभ्रुत प्रथिवी, जठ आदि व्यकितियोंके भान के 
विना ही समवायका भान होता दी है। अतः यहंक्हा नहीजा सकताहै किं आश्चयीभूत 
व्यक्ति के साथ ही जातिप्रतियोगिक समवाय का अनुमान होता है । 


इस स्थिति मे अर्थात्‌ अभिव्यक्ति का स्वरूप यथार्थं रूप से निर्णीत न होने पर पूवं 
पक्षी की अपत्ति का खण्डन नहीं हुमा है यही प्रतीत होता है! इसीकिए प्रकादाकारने स्वतन्त्र 
रूप से पूर्वपक्ष का समाधान के किए प्रयास किया है । उन्होने अभिव्यक्ति की बात को परि- 
त्याग कर॒ गुणात्यन्ताभाव के अभाव जहाँदहो वहाँ ही द्रव्यत्वजाति का समवाय रहेगा अन्यत्र 
नही यहं कट्‌ है । द्रव्यत्वजाति की विद्वव्पापकता रहने पर भी गुण, क्रिया आदि पदार्थो 
मं गुणात्यन्ताभावाभाव के न रहने से निथामक के अभाव र्नैसे वहाँ द्रव्यत्व जाति के 
समवाय के रहने की अपति न होगी 1 यह्‌ प्रन हौ सकताहै कि प्रकाशकारने साक्षात्‌ 
गुण को द्रव्यत्व के समवाय का नियामक न कहु कर द्रविड़ प्राणायाम के तुल्य गुण के अत्यन्ता 
भाव के जभावको, जो गुण स्वल्प है, द्रव्यत्व कै समवाय का नियामक क्यों कहा है । इसका 
उत्तर यह है कि गुण को साक्षात्‌ रूप से द्रव्यत्व के समवाय क! नियामक कहने से उत्पत्तिक्षण 
मे कयंद्रव्यों म गुण नहीं रहता है । अतः घटादि के उत्पत्तिक्षणमें वहां गुण न रहने के 
कारण घट मे जौ द्रव्यत्व उत्पत्तिक्षण से सम्ब है उसके समवायसम्बन्ध के नियामक गुण न 
रहने से घट के उत्पत्तिक्षण मे उसमें द्रव्यत्वजाति का सम्बन्ध समवाय भी न रहेगा । वैरोषिक 
सिद्धान्त मँ उत्पत्तिक्षणसे दही द्रव्यत्व का समवाय कार्युदरव्य में रहने के सिद्धान्त की हानि 
होगी । इसच्एि गुण को साक्षात्र्‌ रूप से द्रव्यत्वसमवाय का नियामक न कुकर 





= 


१. नन्वभिव्यक्तितं साक्षात्कारः । लमवायस्यातीन्वियत्वात्‌ । प्रकाश १० १५६ 
९. नाप्यनुमितिर्ग्याक्तं विनापि द्रव्यत्वस्य जातत्वेन समवायाचुमानात्‌ । प्रकाल प्‌० १५६ 
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गुणात्यन्त्याभाव के अत्यन्ताभाव को नियामक कहा गया है । फलतः गुणात्यन्तभाव के 
अत्यन्ताभ।व घट।दि कायंद्रव्य मे उत्पत्तिक्षण मे अत्यन्ताभावके ख्पसे. रहने में कोई बाधा 
नहीं है । क्योकि प्राचीनो के मतानुसार अत्यन्तभव जिस प्रक्र प्रतियोगी के अधिकरण में नहीं 
रहता है उसी प्रकार प्रतियोगी के ध्वंस तथा प्रगभावके अधिकरणं मेंभी नहीं रहता 
है । अतः घट के उत्पत्तिक्षण में गुणके न रहने परभी उस क्षमे गुण का अत्यन्ताभाव 
भी नहीं रहता है । क्योकि उत्पत्स्यमान अथि आगे उत्पन्न होनें वले गणो का प्रागभाव 
उत्पत्तिक्षण में घट में रहने से गुणों का अत्यन्ताभाव. वहां नही रह्‌ सकता है । अतः वहां 
गुणात्यन्ताभ(व का अभावही रहेगा। कोई कोद घट के अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी जिस 
प्रकार घट होताहै उसी प्रकार घटप्रागभ।व तथ। घटव्वंसः भी घटात्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
है स्वीक(र करते ह। तदनुसार भ। गणत्यन्तभवके प्रतियोगी गुण, गुणप्रागभाव तथा 
गुणध्वंस भी है । अतः उत्पत्तिक्षर्णो में कयंद्रव्यों मेँ गुण न होने पर भी गुणात्यन्ताभाव 
के प्रतियोगी गुणप्रागभ।व के रहने से गुणत्यन्ताभाव का अभव रहेगा। फलतः कोई भी 
आपत्ति न होगी । उसयत्तिकारवच्छेदेन घट में गुणत्यन्ताभाव के अभाव के रहनेसे 
घट में द्रव्यत्वसमवाय के नियामक के रहने से द्रव्यत्व क। द्रव्याश्रयत्व मे बधान रही ( । 


द्रव्यत्वमेव नास्ति गोस्वादिषदनुपलन्धेरिति केचित्‌ । न । कार्या 
भ्रयतोपसक्षणेन साधर्म्येणाभिन्य कश्य सामान्यस्य सास्नादिसंस्थानामि- 
व्यक्तगोत्ववदेव प्रतीतैः । अन्यथा कार्या्नयस्वमपि सामान्यानियतं 
नवस्पेव न स्यात्‌ । कारणत्वं सामान्थिन नियम्यते कायत्वश्च । तच 
स्वामाविकमयाधनात्‌ । बाघनन्त्नौपाधिकमिति षिषः । . 


[ द्रव्यत्व हौ नहीं ह, गोत्वादि ( जातियों के ) तुल्य उपलब्ध न होने क 
कारण ( यह्‌ ) कोई ( कहै है ) । ( यह्‌ कहा ) नहीं (जा सकताहं ) 
कार्याश्नयतोपलक्षित साधस्यं द्वारा अभिव्यक्त ( द्रव्यत्वरूप ) सामन्व कौ 
सास्नादि (रूप) संस्थान द्वारा अभिन्यक्त गोत्व (जति कं ) तुल्य ही, प्रतीति. 
होने के कारण। पेसान होने से कार्याश्चयत्व भी सामान्य द्वारा नियमित 
न होने षर वर्बावध (द्रन्य)बहीनहौ। कारणत्व सामान्व द्वारा नियमितं 
होता है कारयस्व भी । वह (नियामक धमं ) स्वाभाविक होगा (को) बाधा. 
न रहने से । बाधा (रहने पर) ओपाधिक (होगा) यह विक्षता हे । | - 


१. अत्राहुगु गश्यात्यन्ताभावो यत्र नर्स्ति तत्न द्रव्यःवं वर्तते अत्यन्त) नावेस्थ य्खपिः 
 प्रतियोग्पेव स च नोत्पत्तिकाडे तथापि प्रध्वंसश्रागभावयोरप्यत्यन्तानावामाबरूपत्सु + ` 
अत्यन्ताभावाश्चयत्वमेव प्रतियोगितदृध्वंसप्रागमाबानामनुगमकम्‌ । प्रकाश पृ. १५९६-७. 
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थिवी आदि द्रव्यपदाथों का साघम्यं निरूपण करते हए प्रथम ्व्यत्वजाति की 
नवविध द्रव्यो का स्म्य कहा गय। है । परन्तु जिस वस्तु को प्रमाणसिद्ध नही न 
रया उसे किसी का सम्य कह्‌। नहीं जा सकता है 1 अतः द्रव्यत्व को नवविध द्रव्य ॥ 
णम्य कन से पूवं उसकी सिद्धि माव्यक है । गोत्व, अर्वत्व आहि जाति जिस प्रकार 
ुनमलक्षसिद्ध ह द्व्यत्वनाति उती प्रकार से सर्वदवयसाधारण कोई धर्मरूप से च्ुषादि 
त का विषय नही होता है । वरयो प्रथिवी, जल, जाल्माः आदि चव्य एक जातीय ह 
इस प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है । अधिक क्थ कटा जाए पाथिव वस्तु दुख तथः र्ि। 
9 एकजातीयपदाथं के रूप से प्रतयक्च नहीं होता ह । तव॒ विभिन्न द्रव्य; कौ एकजातीयता 
त्यक्षानुभव दारा गृहत न होने से 


यदि यह्‌ कहा जाय किं उत्पन्न वस्तुमात्र ही द्रव्य अर्थात्‌ प्रथिवी जादि पदार्थो मेँ जाभ्रित 
र म ) 6 व र क६ भ उतव्नवस्तु अन्यतर (प्रथिवी आदि से ४५ 
्वयर्प से परि हकर प नहीं होता ऋ यह अव्य कना पडेगा 
नः थवी अदि नवविध पदार्थं ही कार्यमात्र अर्थात्‌ उत्पन्न वस्तुमाच कै 
समवायि [रण होते है । फटतः उन ॒ उत्पत्त वस्तुमात्र में जो कार्यता हे तदवच्छिन्न 
0 ५५ षि मं तविष व्य भे रहताहै यहु स्वीकार ५ पड़ेगा । 
चि %। न किसी धमं द्वारा अवचछिन्न अर्थात नियंत्रित होता है । हमे यह ज्ञात 
वोधा ४९ पर प अः) पिकार्गता द. बह्‌ कपार्त्व द्वारा अवचिन्न होता । । 
वेशोषिकशास्तर 0 पि तिविशेष द्वारा ही अवच्छिन्न होता है । क्कि 
क नन पदों मे केवल ज।ति ८ स्वश्यतः वर्थात्‌ अपने स्वरूप से ही प्रका धित 
नरक।शित नहीं होता 1, है । ^ अन्य कोई भी | पद्(थ हमारे सविकत्पनज्ञान में स्वरूपतः 
होता है । हम प्रत्यक्ष का विवी 4 किसी धप दवारा विहोषित होकर दही प्रकाशा प्राप्त 
घटत्व, पटत्व, मछ्त्व, गो 4 , पटः, | मठः, गौः, अदः आदि रूप दु ही 
जन में विलोषण अर्थात र ४ नादि धमं द्वारा विशेषित दही ज्ञात होते दै। 
अर्थात्‌ विरोषणं की अआवदेयक (क से जाति के रहने पर उसक। कोई अवच्छेदक 
प्रतीति होती है। प रन्तु शी ९४ । यथा घटः कहने से घटत्वविरिष्ट वस्तु कौ 
छत्रविरिष्टवस्तु की ६. से दण्डत्वविदोपित दण्डविरिष्टवस्तु अथवा 
अवच्छेदक हो तब उसकी उप्‌ ति ४ १। ससे कि द न या 
वा है । फलतः दण्डी इस प्रकर कै जत ने |: जर्थात्‌ ज्ञान विरोषणान्तर की अवेक्षा नहीं 
विष्ट जर्थातु विलक्षणता का ज्ञान 1 ५ जाति प्रकारतावच्छदक हए विना पुरुषगत 
वच्छिन्न दण्ड प्रकार है । परन्तु घटः हस ५ ४५४५ । यहां पुरुष विष्य है तथा दण्ठत्वा- 
भकार का कोई विरोषण अर्थान मव्य की ४ त 0 4५ १1 ++ 
+ +विष्ट्यकता नही होती है। जातिओंका 


1 
| 
॥ 

॥ | 

(न 
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गे मे 
द्वपत ॥ भन (ज्ञान मँ विषयूप से उपस्थिति ) होता है । यह सवं 
दिधर मे पूर्वोक्त सर्व्रव्य न. 
त सरवव्यसधारण तमवायिकारणता का अवच्छेदकं रूप से किसी जाति को 
लन करनी पडेगी । वाकिं श्वय लमवाथिकारणम्‌' इस ज्ञान म किसी एक दव्यको 
[यकारण समञ्च हीं = 
तमव न्न समज्ञा नहीं जाता है । परन्तु वव्यमात को ही समवाथिकारण समञ्चा जाता 
| र कारणता किन द्रव्यो महै यह प्रश्न होने पर जहां भी व्यत्व ही वही 
।थिकारणता ह ) | 
८८५५ | रहती ह यही ४. से (८ ज्ञात होता है । इसलिए समव।यिकारणता 
र ५ समसे सते वरव्यौ पे नियन्तित करने वाल द्रव्यत्व को माना जाता ह । जहां 
्व्यल्व हो वहां समवाथिकारणता रहती ह तथा जहां भी समवायिकारणता है वहां द्रव्यत्व 
करा अनुमान किया जा सकता है। ्व्यत्वशून्य किसी व्यक्तिः को समवायिकारण 


हीते देखा नही जाता है । इस प्रकर ले प्रमाणसिद्ध जाति को ही वेरोषिकास्व मे द्रव्यत्व का 


गया है । दरव्यत्व के अनुमान का अकारि निम्नलिखित खूप है । 


कार्यंसतमवाथिकारणता किच्िद्रमावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌ दण्डनिष्ठसटकारणताकत्‌ । 


ईस अनुमान मे पक्षीभूत -र्थसमवायिकारणता मे किग्विदधर्मावच्छिन्तत्व ही स्य 
र । पक्ष मे किचिद्धर्मावच्छिनत्व की सिदि होने पर नी द्रव्यत्व की सिद्धि तहीं होती है । 
व्रयोकि शगुणवत्व' रूप उपाधि भी ` द्धम शब्द से गीत हो सकता है । समवाधि- 
करणता जहां भी है वहां अर्थात्‌ सव दव्य में गुणक्त्वं अवश्य रहता है । करतः उपयुक्त 
अनुमान दारा द्रव्यत्व की सिद्धि किस मकारसे होगी ? 
† वस्तुका स्वाभाविक अतः अनागन्तुकं घमं हे । 
च्छैदक स्वीकार करना उचित न होगा । इसके 


उत्तरम कहा जा सकता है कि कल्पनीय ( जिखकी कल्पना करनी होगी ) तथा क्लृप्त शन 


दो प्रकारके घमं मे क्लृप्तधम करी अवच्छेदकता की सम्भावना रहने पर कृत्प्यधमं 
अवच्छेदकता युक्तिथुक्तं न होगा । प्रस्तुत 


यदि कहा जाय किं जाति 
दपाधरिपां आगन्तुक धमं होने से दुतको अवं 


( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना करनी होगी , की अ 
स्थल मँ गुणवत्तव, द्व्य सने क्लृप्त ( अर्थात जिसकी कल्पना हो चुकी ह ) हि । पर्तु द्रव्यत्वं 
। उसकी कल्पना करती होगी । अतः द्रव्यत्वजाति 


कायंसमवाधिकारणता का अवच्छेदक न होगा पर्तु गुणवत ही अवच्छेदक होगा । 
सकता है किं गणव्व कौ द्रव्यनिष्ठ समवी- 


] नं तर में जा स 
उपयुक्त आपत्तियो के उत्तरमे कहा ज ५ 
प स्वस्पतः अवच्छेदक नह हो सकेगा । 


यिकारणता का अवच्छेदक मानने पर 
4 र अ ॥ ४ तगुणों ग्रहण तभी 
भवत कथ का तथ न, दे समल शन 
हो सकेगा यंदि गुणत्वजाति के आश्रयहूप से कहं विशेषण 0 व, तौ 
यदि हुम गुण शब्द से सूप, रस, १५ तौ [0 अर्थात्‌ गुण की 
+ ते उ गं त्‌ ग \ 
क्रमशः वायु, आकाश आदि मे < गुणौ क तयां 
( ग्रहण होगा । 
भवच्छेदकता वन नहीं सकेमी । वर्थ ए शब्द ते समरः ८ ५ 
9 












२९४  शकिरणावली 


इसिए गुण शब्द से समस्तगुणौ के ग्रहण को सम्भव करने. के छिए गुणराब्द का अर्थं गुणत्वजाति 
करा आश्रय कहना पड़ेगा । जिससे संख्या आदि सवंद्व्यवृत्ति गुणों का ग्रहण हो सकेगा । परन्तु 
तब गुण स्वरूपतः अवच्छेदक न हकर -गुणत्वजात्यवच्छिन्न होकर अवच्छेदक होगा । 
्रव्यनिष्ठ . समवायिकारणता यदि गूणत्वादच्छिन्न कहा जाएगा तो गुण वहां गुणत्वावच्छिन्न 
होकर अवच्छेदक होगा । फलतः द्रव्यनिष्टुसमवायिकारणतावच्छेदकतावच्छेदकरूप से गुणत्व 


की उपस्थिति भी रहेगी । निरवच्छिन्न अ्थति अविशेषित गुण द्रव्यनिष्ठ समवायिकारणता ` 
का अवच्छेदक हो. नहीं सकता है । तदथं यदि गुणत्व को तादृशकारणतावच्छैदकतावच्छैदकः 


रूप कल्पना करना ही पडा तव तदपेक्षया द्रव्यत्वजाति को उस समव।यिकारणतावच्छेदक कह्ने 
मे उपस्थिति मे ऊघव होगा । द्रव्यत्व जाति समवायसम्बन्ध से द्रव्यमात्रमे रहनैसे 
उसका कोई विदेषण या अवच्छेदक की आवह्यकता न होगी । परन्तु गुणवत्व अर्थात्‌ 
गुण ( कोई एक गुणव्यक्ति, यथा रूप ) सव॑साधारणन होने से उसको गुणत्व जाति के 
आश्रय के रूप से सस्ववृत्तिगुणत्वजात्याश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से ही अवच्छेदक माना 
जा सकेगा । जहां साक्षाचरूप से सम्बद्ध वस्तु कौ अवच्छेदकता बाधित है वहां परम्परा सम्बन्ध 
से सम्मद्ध वस्तु की अवच्छेदकता कल्पना की जाती है ।* अतः उप्यक्त अनुमान मेँ लाघव 
ज्ञान सहकरृत ॒श्रव्यनिष्टुसमवायिक।(रणता किं चिदुधर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ ईस अनुमान 
मे किच्विदुध्रमं के रूप में द्रन्यत्वजाति ही क(रणतावच्छेदक सिद्ध होगा । 


यहां शङ्का होगी कि काघवानुण्हीत अनुमान की सहायता से प्रत्यक्ष का अविषयभ्रुत 
जाति सिद्ध होने पर स्पशंनिष्ठकायंतानिरूपित समवायिकारणता किश्चिदुधम्मावच्छिच्ना कारण- 
तात्वात्‌ इस अनुमान से परथिव्यादि चतुविध द्रव्यसाधारण एक जाति भी कल्पित हो सकती है । 
क्यौ किं स्पशं की सरमवायिकारणता एथिवी, जल, तेज तथा वायुम दही रहती है । इस समवायि- 
कारणता का अवच्छेदक कोई जाति सिद्ध होने पर प्रथिव्यादि चार द्रव्य में ही रहेगी अन्यत्र नहीं । 


` उपयँक्त आपत्ति युक्तिसद्धत नहीं है। क्यो कि स्परशत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों 
प्रकार स्पशं मे रहती है । स्परोंमात्र ही कायं नहीं है । स्पशंनिष्ठ कोई कायंता भी नहीं हो 
संकेती है । क्यो कि नित्यस्पशं किसी का कायं नहीं । अतः उसमें काय॑ता भी नहीं है । फलत 
स्पशंत्वावच्छिन्न कोई कायता न रहने से उक्त अनुमान द्वारा तादृश ॒कायंतानिरूपित समवाथि- 
कारणता कौ अवच्छेदकघ्रमंरूप से किसी जाति की सिद्धि न होगी 1२ 


ॐ कणन जि 0 





१. न चं गुणवर्वमरुपाधिस्तदवच्छेदकं जातौ बाधके सत्येव उषाधिस्वीकारात्‌ । उवाधिः 


क्टप्ती, जाति; कल्प्येति चेन्न । साक्षातुतम्बद्ध घमंबापे सत्येव परम्वर।सम्बद्धस्थाव- 
च्छेदकत्वात्‌ । भरकर" पु° १५९ 


पुथिव्यादिचतुषु स्पश्चसमवायिकारणतया चैका जाति; स्यादितिचेत्त । स्यक्षत्वक्रव्यध्वयो 
कार्या का्ंत्रृत्तित्वेन कायेतानवर्छेदकत्वात्‌ | प्रकाशा १० १५६ 











` हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिवा ` ३१५ 


पूवंपक्षी यह शङ्का पुनः करते है कि “अनित्यस्परशनिष्ठ-काय॑तानिरूपित-समवाथिकारणता 
किचिदुधम्मावचिन्ना कारणतात्वात्‌ इस प्रकार से अनुमान के पक्ष को विशेषित करने पर 
अनित्यस्पशं मे कायंता अक्दय होगी तथा वह्‌ कायंता का अवच्छेदक भी अनित्यत्वसामाना- 
धिक रण्यविशिष्ट स्पशँत्व होगा । फलतः अनित्यत्वसामानाधिकरण्यविशिष्ठ स्पदत्वावच्छिन्न कायंता- 
निरूपित समवायिकारणता का अवच्छेदकरूप से एक विलक्षण जाति की सिद्धि होने में बाधा 
नहीं है । इसी प्रकर “जन्यद्रव्यनिष्ठ-कायंतानिरूपित समवायिकारणता किधिद्धर्म्मावच्छिन्ना 
कारणतात्वात्‌" अनुमान से पएरथिव्यादि चार द्रव्य मे एक विलक्षण जाति की कल्पनाभीःहो 
सकेगी । ` 


इस आपत्ति के उत्तर मे कहा जा सकता है कि यदि हम जन्यस्प्ंसमवायिकारणता- 
वच्छेदक के रूप से कोई विलक्षण जाति की कल्पना करर तो वह जाति चतुविषद्रव्यसाधारण- 
धमं न होगा । क्योकि वहु विलक्षण जाति जन्यस्पशंसमव।यिकारणतावच्छेदक होने से जलीय 
आदि त्रिविध परमाणुणों में रह नहीं सकेगा । जलीय अदि परमाणु जन्यस्परं का समवायिकारण 
नहीं होते हैँ । इसी प्रक[र जन्यद्रव्य के समवायिकारणतावच्छैदक के रूप से यदि कोई विलक्षण 
जाति कत्पित होती है तो वह॒ जाति भी चतुविध दव्य का साघ्रारणधमं न होगा । क्यो किं जन्य- 
द्रव्यसमवायिकारणता अन्त्यावयविद्रव्यों मे नहीं रहता है । अन्त्यावयवी द्रव्यसमूह किसी भी 
द्रव्य का समवायिकारण नहीं होते हैँ । अतः तादृरा समवायिकारणतावच्छेदक वह विलक्षणजाति 
वहां नहीं रह सकती है । इस स्थिति में वह्‌ विलक्षण धर्मो को जाति भी कहा नहीं जा सकेगा । 
षयो कि वह्‌ दोनों विलक्षणधमं ही जकूत्वादि जतियोँ से सङ्कोणं हो जाए गे ।* जन्यस्पदां 
समवायिकारणतावच्छेदकरूप से कल्पित विलक्षणघ्रमं केवल जन्यस्पदांसमवायिकारणभत 
प्रथिवी आदि चार द्रव्य में रहेगा । अर्थात्‌ नित्य तथा अनित्य परथिवी, अनित्यजल, अनित्यतेजः 
तथा अनित्यवायु यह्‌ चार द्रव्य ही जन्यस्पशं का समवायिकारण होते हैँ । परन्तु नित्यजंल, 
नित्यतेजः तथा नित्यवायु ( अर्थात जल, तेज तथा वायु परमाणु ) जन्यस्पशं का संमवायिकारण 
नहीं होते ह । फरतः जरुत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार जलो मे रहने से अनित्य 
जर मे रहने वाखा पूर्वोक्तं कलित विलक्षणघमं के साथ समानाधिकरणं होते हुए ॒नित्यजख 
( जलीय परमाणु ) मे, जहां वह विलक्षणधमं नहीं है, वरहा, भी रहता है । वह॒ विलक्षणधमं 
नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार एथिवी मे रहने पर भी परथिवी मे जलत्व नहीं रहता है । इसं 
से जलत्व तथा वह्‌ विलक्षणघमं परस्पर के अत्यन्ताभाव के अधिकरणो में रहते हए जन्यजल में 
समानाधिकरण भी हए । यही धर्मौ की सङ्करता है । इसी प्रकार तेजस्त्व, वायुत्व से भी वहं 
कल्पित विलक्षनघ्रमं सङ्कीणं होगा । जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छैदकरूप से कल्पितं विलक्षण- 


१. न चानित्यत्वेन स्पशंवदृ्रव्ये विकशेष्ये जलादि परमाणौ स्पश्समवायिकारणत्वा- 
भावेनार्त्यावयविनि च द्रव्यसमवायिकारणत्वाभावेन तञ्नात्योरनद्खीकारे जलध्दादिना 
सङ्करापत्तेः । प्रकाश, पृ० १५९ ` 








२१६ किरणवलो 


धमं भी जख्त्व आदि तीन जातियों से सङ्कीणं होगा । क्यों कि अनित्य तथा अन्त्यावयवी जक 
किसी जन्यद्रव्य का समवायिकरण न होने से उसमें वहं विलक्षणधमं रह नही सकता परन्तु जक्त्व 
वहां अवदय है । कपा, तन्तु आदि पाथिवद्रव्य मे वह्‌ विलक्षणघधमं रहेगा परन्तु जखत्व वहां 
नहीं रहेगा । किन्तु अन्त्यावयविभिन्न जल मे वह्‌ विलक्षणघ्मं तथा जचख्त्व दोनों र्हंग । फरतः 
परस्परत्यन्ताभावसमानाधिकरण होते हए उभयधमं ही अन्त्यावयविभिन्च जर ये विद्यमान 
होगा यही उनका साद्कयं है 1 अतः जन्यस्पलंसमवायिकारणतावच्छेदक अथवा जन्यद्रव्यसमवायि- 
कारणतावच्जैदक के ल्पमें कोई उपाधि कौ कट्यना करना सम्भव होने पर भी उस उपाधि 
अथात्‌ धमं का जातित्वं कद्यना करना सम्भव न दहोगा। इसी लिए कयंमात्र के समवाथि- 
कारणतावच्छैदक के रूप में सवंद्रव्यसाघधारण एक द्रव्यत्वजाति सिद्ध होती हे । 


प्रकारकार के विचार से प्रत्यक्षानुभव दारा भी द्रव्यत्वजातति की सिद्धि हो 
सकतीहै। क्यो कि सभी रोग प्रथिवी जर आदि को द्रव्य समन्ते हैँ ।* अतः 
अवाघ्धित तथा सर्वानुभवसिद्ध प्रव्यक्त से भी द्रव्यत्वजावि सिदध होने में वाधा नही है। परथिवीत्व 
जाति से वह्‌ प्रत्यक्षप्रतीति अन्यथासिद्ध नहीं हौगी। क्योकि जलीय पदाधंकाभीद्रभ्यदही 
समज्ञा जाता है 1 अतः प्रथिवी तथा जलम येद्रव्यहै इसप्रकार प्रत्यश्न के विषयीभूत 
द्रव्यत्व को प्रथिवी तथा जरू इन दोनों का साधारणधमं कहना पडता हं । क्यों कि प्रथिवीत्व 
या जछ्त्व प्रथिवी तथा जख का उभयसाघ्ारणधमं नहीं हैँ । कोई कोई उक्त प्रत्यक्षप्रतीति को 
गुरुत्व से अन्यथासिद्ध समन्ते हैँ । क्योकि प्रथिवी तथा जलम जोधये द्रव्य रह यहु प्रत्यक्ष 
प्रतीति है वह्‌ गुरुत्व के कारण होता है यह्‌ कहा जा सकता हं । प्रथिवी तथा जर दोनोंमें 
गुरुत्व रहता है । इस लिए उन दोनों में गुरुत्व के रहने से भौ समानाकार प्रतीति हो सकती है । 
परन्तु गुरुत्व की धारणा जिनको नहीं ह उनको भी. पाथिव तथा. जीय वस्तु मं ये ¶्रन्य हैँ" यह्‌ 
प्रतीति होती दै । यहां यह्‌ प्रदन हो सकता है कि पूर्वोक्त प्रतीति हारा सिद्ध जो उभयसाघारण- 
धमं होगा वह्‌ जाकायादि सघधारण है इस प्रकार कोई प्रमाण न रहने से उस उभयसाधारण- 
धमं को वैशेषिको द्वारा स्वीकृत द्रव्यत्व जाति के स्थानापन्न नहीं कहा जा सकता है । द्रव्यत्व 
जातिको वंशेविक मत में सवंद्रव्यसाधारणधमं कहा गयाहै। अतः पूर्वोक्तं प्रत्यक्षद्रारा 
प्रथिवी तथा जलका एकजातीयत्व सिद्ध होने पर भी उस प्रत्यक्च द्रा द्रव्यत्व कौ सिद्धि नहीं 
होगी ।१ 


दसका उत्तर यह्‌ है कि पूर्वोक्त प्रत्यक्षप्रतीति द्वारा प्रथिवी तथा जल मे उभयसाघधारण 
जो घ्रमं सिद्ध होगा उसकी सवं्रव्यसाधारणता प्रत्यक्न द्वारा सिद्ध न हीने पर भी अनुमाने 


१. धद्व द्रव्यमिति तावत्‌ प्रत्यक्षं सवसिडमु | प्रकाल, प° १५६ 
२. तच्च यथा पृथिव्यां तथा जकेऽपि । प्रकाज्ञ, प° १५९-६० 
२० व्योमवद्‌ गुरत्वं तदज्ञानेऽपि तद्रबोधादिति । धकाक्ञ, प° १६४ 





हिन्दौ-जनुवाद-व्याख्यासहिता | , ३१७ 


उसकी सिद्धि होगी । क्यों कि "गगनं तादृशवैजात्यवप्‌ संयोगित्वाद्‌ घटवत्‌ ईस अनुमान से उस 
वैजात्य की गगन।दिसाधारणता प्रमाणित होने से वह॒ वैजात्य अर्थात्‌ वैशेषिको दारा स्वीकृत 


द्रव्यत्व हीहो जाता है । 


परकाराकारने पृथिवी तथा जल एतदुभयसाधारण द्रव्यत्व को भ्र्यक्षसिद्ध वतराकर 
पश्चात्‌ अनुमान दारा उस द्रव्यत्व का आकाञञादिसाधारण्य प्रमाणित किया है । ` प्रकारकार यह्‌ 
समस्ते हैँ कि द्रव्यत्वजाति को अप्रत्यक्ष मानने पर भी उसको सिद्धिहो सक्ती है । उन्होने ` 


` “जाकाशादित्रयं सत्तान्यूनवृत्तिज।तिमत्‌ संयोगजनकत्वात्‌ कम॑वत्‌' इस अनुमान हारा जाक, 


काल तथा दिक्‌ मे संयोगजनकतारूप हेतु के बरुपर सत्ता से न्यूनवृत्ति . कोई, जाति का अनुमान 
कमं के-दष्टान्त पर किया है। कमं जिस प्रकार संयोगका कारण होने से सत्ता से न्यूनवृत्ति 
क्म॑त्वजातिविरिष्ट होता है उसी प्रकार आकाश, कार तथा दिक्‌ भी संयोग का कारण होने से 
सत्ता से न्यूनृत्ति कोई जाति क आश्रय अवदय होगे । वैशेषिकमत भँ कमंत्वज।ति प्रत्यक्षसिद्ध 
है । आकाश का तथा दिक्‌ कमं अर्थात्‌ क्रिया के तुल्य ही संयोग का जनक. होनेसे श्रिया के 
तुल्य ही सत्ता से स्युनवृत्ति जातिमान्‌ भी होगे । इस प्रकार का एक जातिविशेष की सिद्धि होने 
पर भी उसकी द्रव्यत्वरूपता प्रमाणसपि् है । क्यो कि पृथिवी आदि से उस जाति का सम्बध ¦ 
उपर कटे गये अनुमान से सिदध नहीं होता है । ईस लिए एक अन्य अनुमान दयार परथिवी. आदि 
से उस जाति का सम्बन्ध सिद्ध करना होगा । उस अनुमान का आकर निम्नलिखित ह । 
“ुथिव्यादिषट्कं क(खवृत्तिसत्ताव्याप्यजातिमत्‌ संयोगजनकत्वात्‌ ` व्योमवत्‌" । ईस अनुमान में : 
व्योम अर्थात्‌ आका जिसमे, सयोग क। जनक होने से, काल्वृत्तिसताव्याप्यजाति पूर्वानुमान 
दवारा सिद्ध हो दका ह, को दषटान्त छिया गया है । अर्थात्‌ आकाश जब संयोग का जनक होने से 
कारवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्वय है तव परथिव्यादि, अर्थात्‌ एथिवी, जल, तेज, वायु, मन 
तथा आत्मा, ये भी संयोग का जनक होने से उसी प्रकार कालवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्चयं 
होगे । इससे प्रथम अनुमान दारा सिद्ध कालादिवृत्ति विरुक्षण जाति की पृथिव्यादिसाघ्रारणता 
दवितीय अनुमान से सिद्ध हो जाता है । फलतः कार।दिवृ्ति सत्ताव्याप्यजाति का पृथिव्यादि साधा- 
रण्य की सिद्धि होने पर उस विलक्षण सत्ताव्याप्यजाति का नवद्रन्यसाधारणता तथा द्रव्यत्व 
रूपता भी सिद्ध हो गया ।२ [र र 


किरणावली रहस्यकार मधुरानाथने व्यत्वमेव नास्ति" भादि गनथपंवित कौ व्याख्या करते 
हुए का है कि पूवंपक्षी '्रव्यत्वरूप जाति नहीं है, वरथोकि वह उपलब्धि का विषम नहीं होता है, 


१. व्योमादावपि संयोगादिना तत्‌ साध्यम्‌ |-प्रकाक्ञ, १० १६४ | 

२. यद्वा आकाल्ादितितयं सत्ताभ्याप्यज।तियोगि सयोगजनकृत्वात्‌ कमेवदिति ज्ितय- 
मात्रवरत्तिजातिसिद्धा पृथिन्यादिषट्‌क कालवृत्तिसत्ताग्याप्यजातिमत्‌ संयोगजनकत्वाद्‌ 
व्योमवत्‌ । प्रकाश, पु० १६० | 























२१८ किरणावली 


जेसा गोत्वादि जातिः इस अदुमनि हारा द्रव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध करते दै यही ग्रन्थ को 
पवित से प्रतीत होता है। यह्‌ यवितसद्गत नहीं है । वयोकरि उत अनुमान मं पक्षभरूत द्रव्यत्व 
यदि है तब उसका निवेष नही हो सकता है । किसी वस्तु को यदि हि" यह्‌ स्वीकार किया जाय 
तव उत्का अस्तित्व रहने के कारण उसका निषेध हो नहीं सकता है । ओर यदि द्रव्यत्व न हो 
तव भी उसका निषे नही हो सकता है । वरयोकि जो वस्तु है ही नहीं वह अटीक अर्थात्‌ मिथ्या 
होने से उसका निषेध नहीं किया जा पकता हं । इस स्थिति मे द्रव्यत्व की सिद्धि तथा असिद्धि 
दोनों हारा व्याहत अथात वाघा प्राप्त होने के करण द्रव्यत्व को पक्ष मानकर पूर्वोक्त अनुमान की 
सम्भविना नहीं है । दसरा दोष इस मे यह है कि इस अनुमान मे उपरन्धिविषयत्व का अभाव 
को हेतु बनाया गया है । वह्‌ हेतु गोत्वादि ष्टन्त वें नही है । वयोकि प्रत्यक्षादि हारा गोत्व का 
अच्छि ही होती है । तथा उपरब्धिविषयत्व का अभावसूप हेतु स्वयं अखीक अर्थात्‌ मिथ्या 
केवलान्वयि अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाला धमं हनेसे उसका 
"त्यन्तभिव कहीं ' भी रह्‌ नहीं सकता । अतः पवंपक्षी अपने ूवोक्त अनुमान की सहायता से 
पव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध नही कर सकते हैँ । 


स्तु इस पूर्वपक्ष के समने ह कहा जा सकता है कि हम इदं द्रव्यम्‌" "एतानि 
व्याणि" आदि शब्द का प्रयोग प्रथिव्यादि नवविध द्व्यको समञ्चाने के लिए करते हँ । इस प्रकार 
से प्रव्यपदकी वृत्ति तथा उसका निमित्त अर्थात्‌ हतु उभयवादिसिद्ध वस्तु है । क्योकि एक कोई 
अनुगत धमं अर्थात्‌ साधारण धर्मक विना भित्त-भिन्न प्रकार कै पृथिवी, जल, तेज आदि वस्तु 
को समञ्ञाने कै छिए्‌ अनुतरूपसे एक ही द्रव्यपद का प्रयोग हीना सम्भव नहीं होता । फलतः 
श्तर्प से जो अनुगत एक धमं कौ अवद्यकता है वही 
सका विवाद नही ह । परन्तु वह्‌ द्रव्यत्व जाति है अथवा 
विवाद है ।९ फलतः द्रव्यत्व के स्वरूप के विषय भँ कोई 
सिद्धि उभय प्च मँ ही द्व्यल्वपशचकत अनुमान हो नहीं सकता 
९ यह हना युतुकत न होगा कित अनुमान के स्थान परं द्व्यपदप्रवृ्तिनिमित्त के रूप से 


सिदध व) पल भ॒ अनुपलब्धि्प हतु के बलषर जातित्व का अभावको सिद्ध किया जा 
सकता है ।२ यहां अनुपलब्धि श 


काञ न्दे रोकरकप्रत्यक्षनिरूपित किचिद्धर्मावच्छिन्नप्रक।रता 
५ भाव समन्लना होगा । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि पूव॑पक्षी ्रव्यपदप्रृत्तिनिमिततं जातित्वाभाववद 

स ानिरपितकिदूमावि "छनन्रक।रत्वाभाववत्वाद्‌ गृखत्वादिवत्‌" इस प्रकार अनु- 
मान से द्रव्यत्व की जातिरूपता निवेदय केरने का प्रयासं केर रहेहै। घट. पट गौ अश्व आदिमे 
ङ्प] रस, गन, स्पदं आदि वैचिज्य ॥ १ 


{णकत्वरूप उपाधि है इसी विषय मे 


देते ह । कमसे कम उन व्यक्तियों के भेद तो अवद्य ही 
0/0 


१, तथापि परन्यपइश्रबु्तिनिनिततं ताकतदुभवयबादिसिद्ध तञ्जातिगुणवत्वलक्षणोषाधिरवेत्येव 
विवादः । रहुश्य १० १८० 


९० अनुपलब्धेः स्वरूपतो सीकिकप्रक्ष्कारत्वात्‌ । रहस्य, प° १८ 
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हिम्दी-भनुवाद व्यास्यासहिता 

ताह स्यति स ध 

ध. र । ईस स्थिति मे समस्त घटव्यरव्तिया ` जिस वस्तु की उपस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान हने के 
वह्‌ वस्तु ही घटका भाव अथवा वटपदपरवृत्तिनिमित्त कहलाता ह । घदपदप्वृत्ति- 


ण न वस्तुको हम | चटत्वलघ्द से समञ्चति है । व "घटत्व" उपाधि अथवा जाति 
गेय ठे । १ घटज्ञन्दं की प्तरृत्त से टी घटत्व का जातित्व प्रमाणित नहीं होता है । 
क पुवंपक्षी ्व्यपदप्रवृत्तनिमितत ने पक्ष मानकर उस पक्ष मं अथ ति द्रव्यत्व" मे 
एस न अभाव को सिदध करने के ॥ किए अनुमान करते है । इस अनुमान सेः हितुरूप 
न वय॒ जो (लौकिकप्रत्यक्ष मं किच्िद्धर्माविच्छि्प्रकरत्व क अभावः रूपे, 
8 ॥ ट | इसका तात्पथं यह है कि लौकिकन्रलः विसिष्टवुद्धि होती है । विशिष््ुडि 

विरोषणनियन्त्ित विशेष्य की ही उपस्थिति होती है । विशोषण प्रकारर्प से तथा 


न ४ से वुद्धि मे भासमान होता है । जो विशेषण अर्थात्‌ प्रकार अपने 
क ॥ ही विहोष्यता को नियन्त्रितं कणत हो उस विदोषणभूत धमं का जातित्व 
त है । अनृच्किष्यमान जाति के ज्ञान मते स्वरूपतो भान तर्ववादिसिद्ध है । फलतः किसी 
विरिष्वुद्धि मे जो घमं स्वरूपतः विदोषण अर्थात प्रकार से उपस्थित हौ उसकी जातिता 
भीसिद्धहो जाती है। यहां द्वयम्‌" इस प्रकार क विरिष्बुदधि मे विदोषणभू द्रव्यत्व' 
॥ द्व्यपद क्ष प्रयोगं कै रैतु ) मे जातिलव तशी सिद्ध हो सकता ह यदि लौकिकग्रत्यक्ष 
मे उसका स्वरूपतो भन ही । पुवंपक्षीनि ्रव्यम्‌ः इस प्रकार ॒ षति त द्रव्यत्व का स्वरूपतः 
अर्थात्‌ किसी धर्मान्तर से अनियन्तित, प्रकारता नहीं है अतः उसमे जातित्वं का अनव 
सिद्ध होगा समक्चकर अनुमान क। प्रयोग करिया है। परु वैरोषिकसम्प्रदाय मे मनस्तव, 

जातिरूप दही स्वीकार किया गय है। इन अतीद्धिय 

परकारत्वाभ।ववत्वल्प 


घ्ाणत्व आदि अतीद्धिय धर्मो को 

जातियों मे लौकिकम्रत्यकषनिरूपित किख्िद्धर्मावच्छि्न हत॒ के 
रहने से तथा वहां जातित्वाभ।व के न रहने ( व्याप्य घमं हेतु के रहते हए व्यापकघ्मं साध्य 
केन रहने) से व्यभिचार होगा । ईस व्यभिचार के वारण के किए यदि हैतं नने ठेन्दियक- 
समवेततवविरिष्ट' यह्‌ विद्ेषण दिया जए तो अतीद्धिय मनस्तव, णत्व आदि जातियों मे 
'ेन्ियकसमवेतत्व' न॒ रहने से पूर्वोक्त हेतुरूप विदोष्यांश रहने पर भरो विदोषणांडा के 


न रहने से व्यभिचार न होगा । 
अंश का परित्याग 


अथवा पूर्वोक्त दतु मे (लौकिक यहं 
हो सकेगा । क्योकि तब प्रत्यक्ष निरूपित किच्िदधर्मावच्छिचपरकारत्वा । ववत्व दही हेतु 
[सत्ति से अलौकिक 


होगा । फरुतः मनस्त्व आदि अतीन्द्रिय तियो का भरी ज्ञानरुक्षणाप्रत्य 
जातियों मे प्रत्यक्षनिरूपित किश्विदधर्मावच्छिन्प्रकारतव- 


्रत्यक्च स्वीकृतं रहने के कारण उन = 


ग करने से री व्यभिचार का वार्ण 


पि 1 
न्दरियकसमवेततवे यती. 


दथभिचार ६ 


९््नच मनव ाणत्वाद्यती्ियमात्वृततिनातो 


त्यनेन दिश्नेषणात्‌ । रहस्य ^ १६० 











२२० किरणावली 


भाववच्वरूप हेतु न रहेगा । अतः हेतु व्यभिवारी न होगा । पूर्वपक्षी हैतुवाक्य से संशोधन 
करने से पूर्वोक्तं अनुमान का आकार होगा श्रव्यय्प्रतरृत्तिनिमित्तं जातित्वाभिववत्‌ प्रवयक्ष- 
निरूपित किचिद्धर्मावच्छिन्नप्रक।रत्वाभाववत्वाद्‌ गुरुत्वव >" । १ 


इसी पूर्वपक्ष को दृष्टिगतं रखकर किरणावर्ीकारमे "कार्याश्रयतोपलक्षणेन' आदि 
पक्तिं को कहाहै। इसका अभिप्राय यहहै कि पूर्वपक्षी अनुपरुन्धि के कारण 
दव्यत्वजाति को स्वीकार नहीं करते हैँ । परन्तु द्रव्यत्व की उपकन्धि नहीं होती है यह 
यथाथ नहींहे। द्रव्यत्व का प्रतयश्न भी होताहै । अतः अनुपरुब्धिरूप हतु 
स्वरूपासिद्ध होने से उसके वल्पर प्रव्यत्वजाति के निवे का अनुमानदहौ नहीं सकता ठ | । 
प्रकार का आशय यह है कि कार्याश्चयता अर्थात्‌ कार्यंसमवायिकारणतारूप धर्मोपिरध्चित कायं- 
समवायिकारणं मे अर्थतः एक सामान्यधमं की अभिव्यक्ति होती हं । समवायिकारणतारू 
धमं उपलक्षण मातर होने से अर्थात्‌ सर्वदा लातजात सकलसमवायिकःरणो स विद्यमान न रहने 
से एक कपाल्युगर को धटसमवाथिकारण जानने पर भी वटार्थी व्यकिति कै लिये अन्य कपाल- 
भुगर क परिग्रहं करना सम्भव न होगा । इस अनुपपत्ति के कारण ज्ञात।ात सककसमवायि- 
ऋारणगत समव(यिकारणता को निथन्वित करने के क्तिए स॒कलठसमव।यिक। रणगत एक धमं की 
स्वीकार करना पड़ता है । अर्थात्‌ (कायंसमवािकारणता किच्िदघर्मावच्छिचना कारणतत्वाच 
रण्डनिष्ठटकारणतावत्‌, इस जनुमान दवारा कायसमवायिकारणता कै अवच्छेदक ( नियन्तरक ) 
धम कै स्यसे सर्््यसधारण एक धमं सिद्ध होता है । वह॒ धमं प्रतयक्षयोग्य घट, पट आदि 
वस्तुजों मे अधित होने के कारणं उन ट, पट आदि व्यित के निविकट्पक प्रत्यक्ष मँ भी 
उत धम्‌ का भान ( उपस्थिति ) होता है । फलतः घट , पट आदि प्रत्यक्षयोग् वस्तु के च दुवा 
त्को मे भी उस धमं की उपस्थिति हीती है । अतः उपलब्धिगम्य उस सर्वदरव्यसाधारण धम 
निव शिम जा पतता । वण 

स १ पक्ति की व्याद्या मने रहृस्यक।रने कार्याश्रयता श्व 


{* “4 कयतानिरूपित समवायिकारणता अथं किया है । २ तथा “उपलक्षण' शद 
9 क थमे ग्रहण क्थिाहै। बतः रदहस्यकार के अनुसार उस पवित क 
होगा ।३ यतानिरूपितसमवायिकारणतानिषठ जो कारणतात्व उसके हारा" यह अथ 
११ न 
१" वस्तुतस्तु स्वरूपतः पः ^ 
च ५०१५  पकषाभकरसवादिधयव हैतुनतु लोकिकृश्वं तिदक्षनीयम्‌ | 
(= == उपनातमानमादायेच् ताइ शभ्रकरत्वसत्वाद्‌ हित्वभावादेव न वथभिक्ना 
३।त तत्वम्‌ । रहस्य, पृ १८० 
९० कार्थाकधपत्वमपो( ध 
र वि "यसत्‌ सामान्यसमवायिकारणत्वमपोतय्थः । रहस्य पूण १८६१ 
9 ॥ ।त्‌ | ज > ् ॑ (= ४. ध्यं 
पृ० १८ तूसामान्यस्तमवापक्रारणतानिष्ठेनेत्य्थः । रहस › 


तथा 
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ऽपकतेरभेदस्तुन्यतव सङकरोऽथानवर्थितिः । 
हप हानिरसस्वन्धो जातिबाधकसदगरहः ॥ 


[ ( किसी घर के जातित्वं मं बाधक हेतुओं का वणेन किया जा रहा है) 
व्यक्ति का अभेद ( अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिकत्व ), तुल्यता ( अश्धूनानतिरिक्तवत्तित्व 
अर्थात्‌ समनेयत्य ), साद्धुयं, अनवस्था, रूपहानि ( अर्थात्‌ स्वस्य की हानि), 
तथा असम्बन्ध ( यही ) जातिनाधक्तो | अर्थात्‌ जाति होने में बाधा उ्पन्न करने 
वाले हेतुओं ) का संग्रह्‌ ( अर्थात्‌ एकत्र उल्लेख ) है । , | 

आचार्यं उदयनने यहां छः जातिव धिकं का उत्टेख किया है । अभिन्नव्यक्तिकलव, तुल्यता, 


स, ङ्य, अनवस्थिति, रूपहानि तथा असम्बन्य यह्‌ छ मे किसी एक की उपस्थिति रहने पर 


विचारणीय धमं की जातिता को अनुमान दारा पिद नहीं किया जा सकता हे । यहा 
“ज।तिवाधक' यह्‌ समसत पद में जाति शब्द जातित्व क बोधक है । यहां उन हेतुमों का संग्रह 
किया गया है जिनमें कोई एक की उपस्थिति से ही प्रस्तुत किसी धमं के जातित्व के विषय में 
अनुमान मेँ वधदोष होने से वहं अनुमिति नहीं होती है । फरुतः वह्‌ प्रस्तुत धमं जाति है यह्‌ 
सिद्ध नहीं होता है। दस प्रकरण के प्रासस्य सै आचाय ने पूरवपक्षियों के अरय को व्यक्त 


करते हए कहू! है कि द्रव्यत्व की उपरच्धि न होने के कारण उसकी सिद्धि नहीं ह्य सकती है । 
इसी आशङ्का पर उर्न्हीनि कहा कि कार्याश्चयता अथ {ति कायंसमवायिकारणता का उपलक्षण- 
भूत धमं समवायिकारणतात्व समवाभिकारणतस्वरूप होने से तथा समव्‌। यिक।रणता भौ समवा- 
यिकारणस्वरूप होने से समव भिकारणव्यवितयो के भेद से भित्त भिन्न होते द । परन्तु उन 
समवायिक।(रणव्यवितियौं कै चि 'समवायिकारणः' शब्दं %। प्रयोग के निमित्त है समवायि 


क (रणता । वहु समव।धिकार्णर्ता यदि अपना स्वरूप ( अर्थात्‌ समवायिकारणतात्वं ) हारा ही 
नियन्तित हो तो समस्त समवा यिकारणव्यवितयों मे रहं नही सकती है । बर कि वह समवापि- 
। यह्‌ समवायिकारणता समस्य 


कारणतात्व समवाधिकारणता सै अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हं 

स॒मवापिकारणव्यवितय भे रहने के कारण ही समस्त समवायिकारणं मं एक समानता की 

उपलब्धि होती है । जिससे हम सभी समवायिकारणं करो 'समवायिकारणः कटूते दँ । यदि वह्‌ 

समवाथिक।(रणता “सामान्य' ( अर्थात जाति ) दारा निथन्तित न हो तो समस्त समवाथिकारणो 

मे वहु ( समवाधिकारणता ) प्रतीत नष्टौ हो सकती है । फलतः 4 हो या कारणत्वं वहं 
होगे । कथो किं “सामान्य' ही वस्तु का 


अव्य ही बाधा न रहने से ` तामान्यः द्वारा ही नियन्तित १: 
स्वाभाविक धर्मं होता है। उपाधि । अराव जो धम स्वाभाविकं ) को निथत्तरक 
मानने पर अवदय ही वाधा होती है । उन्दी वाधा को आचायं ने यहा सग्रह कर बताया है । 


यदपि सामान्योदश प्रकरण ( ४९ १८१-१८४ ) 
मस्ति' आदि ग्रन्थ दवारा इन्दी छः जार्तिव। पकौ का विचार किया ८.) 
व्याख्या किया है । हमने वहा आचायं तथा प्रकाशकारके अभिप्राया 7 


४९ 


मरे आचायने 'तैकव्यकिततिक सामान्य 
है तथा परकारकारमे भी उनकी 
थोबुद्धि वणन भी 
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किया है । ग्रन्थकारने यहां उन्हीं बाधकं का प्रथक्‌ विचार प्रस्तुत क्यार । ईस लिए 
हमे भी व्याख्या करना आवश्यक प्रतीत हुआ हं। यहां हम नव्यमतों की भी आखोचना 
प्रस्तुत करगे । - 


व्यक्ति के अभेद को जातिवाघक कहा गया है । अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिमात्रवृत्ति धमं की 
जातिता नहीं होती है । (आकारत्व' एक तथा अद्टितीय आकाशम रहनेके कारण जाति 
नहीं है । अनुमान का आकार यह्‌ है--जाकाशत्वं न जातिः, अभिन्नव्यक्तिमात्रवृत्तित्वात्‌ , 
एतद्घटत्ववतं' ।९ यहां “व्यक्तेरभेदः शाब्द का अधं अभिन्नव्यक्तिकत्व है । अभिच्न- 
व्यक्ति" शब्द का अथं एकत्वविटिष्टव्यक्ति नही हो सकताहै । क्योकि एकत्व संख्या 
प्रत्येक द्रव्यमेंदही होने से प्रत्येक घटव्यक्ति ही अभिच्नव्यक्ति होगे। फलतः घटत्व भी 
एकत्वविरिष्टव्यवितक' होगा । अतः नव्यमत में "व्यक्तेरभेदः" का अथं स्वप्रतियोगिवृत्तित्व 
तथा स्वानुयोगिवरृ्तित्व एतदुभयसम्बन्ध से मेदविशिष्टन्यप्व' रूप किया गया है । घटत्व नीकघट 
भेद के अधिकरणभ्रूत पीतादि घट मे रहता है। नीक्वटो न' यहु भेद पीतादि घटो में रहता 
है । नीक्वट मेँ नहीं रहता है । (नीखवटो न' यहु भेद के प्रतियोगी नील्वटहै उस भेदके 
अनुयोगी पीतादि घट रहँ । अतः घटत्व में 'नीलवटो न' इस भेद के प्रतियोगी नीरुघटदूततित्व्‌ 
के साथदही (नील घटो न' मेद के अनुयौगी पीतादि घटवृत्तित्व भौ होने से घटत्व स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्व तथा ॒स्वानुयोगिघृत्तित्व एतदुभयसम्बन्ध से (नील्यटो न' यह्‌ भेदविरिष्ट ही हा । 
परन्तु तद्घटत्व, जो अभिन्नव्यपितिक धमं है, वह्‌ 'तद्घटो न" इस भेद के प्रतियोगी तद्घट मेँ 
वृत्ति होने से स्वप्र तियोगिवृत्तिःवसम्बन्ध से "तद्चटो न" यह्‌ भेदविरशिष्ट होने पर भी ^तद्घटो न 
इस भेद के अनुयोगी एतदघट दि मे न रहने से स्वानुयोगिवृत्तित्वसम्बन्ध से (तद्घटो नः यह्‌ 
भेदविशिष्ठ न हुआ । फलतः तद्घटत्व (तद्घटो नः इस भेद के स्वप्रतियोगिवृत्तित्व तथा स्वानुयो- 
गिदृत्तित्व एतद्भयसम्बन्ध से "तद्घटो न" यह्‌ भेदविशिष्टन हीने से अभिन्नव्यवित्तकं 
हुआ । इसी जिए अर्भिन्नव्यवितकल्वरूप जातिवाधक की उपस्थिति के कारण तदुघटत्व जाति 
नटीं है। इसी प्रकार (आकाशत्व' अभिन्नव्यकितिक ध्रमं होनेसे जाति नहींहै। क्योकि 
“आकां न' यह्‌ भेद आकाश को छोडकर सवत्र रहता है । परन्तु आकाल में नहीं रहता है । 
(आकाशत्व' केवलं आकाश में रहता है । आकाड व्यक्तिएक ही है। अतः (आकारं न यह्‌ 
भेद कै प्रतियोगी आकार मे रहने से “आकाशत्व' स्वप्रतियोगिवृत्तित्व सम्बन्ध से आकाशं न' यह्‌ 
भेदविशिष्ट होने पर भी आकाशं न' यह्‌ भेद के अनुयोगी पृथिवी आदि वस्तुमेन रहने के 
कारण स्वानुयोगिवृत्तित्वसम्बन्ध से (आकां न' यह्‌ मेदविशिष् नहीं है । अतः स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्वं स्वानुयोभिवृत्तित्वेतदुमय सम्बन्धेन "आकाशं न' यह्‌ भेदविशिष नही है। इसी लिए 
वह्‌ आकालत्व अभ्िच्नव्यवितिक धमं होने से जाति नहीं है । प्रकाशकारने (आकाशत्वं न जातिः 
एकव्यक्तिमात्रवृत्तिःवात्‌ एतद्घट्त्ववत्‌" अनुमान का आकार कहाहै। हमक्हु चुके है कि 


नामा का का 


२. प्रकाशः प्‌० १६१ = 





 हिन्दी-मनुवाद-ग्याख्यासहिता . | २२३ 


एकत्वविदिएव्यवित यदि अभिन्नव्यन्ति पद का अथं होगा तो प्रत्येक व्यनिति ही एकत्व संख्या- . 
विरिष्ट होने से घटत्व आदि भिन्नव्यवितिक धमं भी एकल्वसंख्याविशिष्व्यक्तिमात्रवृत्ति होने 
से अभिच्लव्यवितिक धमं कहलाने मे बाधा नहीं है । अतः प्रकारकार के अनुमान मेँ "एकव्यक्ति- 
मात्रवृ्ति शब्द का यथाश्रूत अथं को त्यागकर पूर्वोक्त पारिभाषिक अभ्भिन्नव्यक्तिकत्व अथं ही 
स्वीकार करना पड़गा । 


तुल्यत्व को जातिबाधक कहा गया है । तुल्यत्व का अन्यूनानतिरिक्तव्यक्तवृत्तित्व रूप . 
अ्थंको स्वीकार कर प्रकाशकारने अनुमान किंथाहै कि शुद्धित्वं ज्ञानपदयप्रवृत्तिनिमित्तं न 
ज्ञानत्वभिन्नरजातिः. ज्ञ(नभिन्नावृत्तित्वे सति सकलन्ञानवृत्तित्वाद्‌ विषयित्ववत्‌ ।' इस अनुमान से 
बुद्धित्व मे ज्ञानत्व से विलक्षण जातित्व का अभाव सिद्ध कियागयाहै।* यहां प्रकाशकारने 
“विषयित्व' को खष्ठान्त लिय है । परन्तु इच्छा, कृति आदि भी सविषयक गुण हँ । ईस किए 
'विषयित्व' इक्छा आदि मेँ भी रहता है । इच्छादिगत विषयित्व में ज्ञनभिन्नावृत्तित्वरूप विशेषणा 
कैन रहने से विशिष्ट हेतु ( अर्थाये ज्ञानभिन्नादृत्तित्वविरिष्ट सकलन्ञानवृत्तित्व ) का अभाव 
होगा । फक्त: "विषयित्व' दृष्टान्त साधनविकक हौ जाता है । इसके समाधान के छिए स्वीकार 
करना पडेगा कि प्राचीन किसी सम्प्रदाय के मतानुसार इच्छा आदि में स्वतन्त्ररूप से "विषयित्व' 
नहीं है । ईच्छा आदि गुण याचितमण्डनन्याय से ज्ञानगत विषयत्व को ग्रहण करके ही विषयित्व- 
विशिष्ट होते हैँ । अतः विषयत्व शब्द से यहां ज्ञानगत विषयत्व ही दृष्टन्तं रूप से गृहीत हमा है । 
अतः रष्ठान्त की साधनविकरुता नहीं है । 


तुल्यव्यक्तिवृत्ति धमंद्रय दो पथक्‌ जाति हैँ अथवा नहीं इसं आशङ्का पर॒ तुल्यत्व को. 
` जातिबाधक कहा गया है । तुत्यव्यक्तिमात्र वृत्ति मंद का पएथग्‌ जातित्व नहीं है । अन्युनान- 
तिरिकतवृत्तित्व ही तुत्यव्यव्तिमात्रवृत्तित्व है । अन्पूनानतिरिक्तघृत्तित्व भी फरुतः समन॑यत्य हे । 
समनैयत्य अर्थात्‌ समनियतत्व शद से स्वव्याप्यत्वे सति स्वव्यापकत्व समञ्लना पद़ेगा । जिन दो 
धर्मो मेँ परस्पर का व्याप्यत्व तथा व्यापकत्व हो व्ह दो धमं दो एधग्‌ जाति नहीं ह । अर्थात्‌ 
पर्यायभरूत शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्तों मे, जैसा बुद्धित्व, ज्ञानत्व; घटत्व, कलंसत्व आदिमो मे थग्‌ 
जातित्व नहीं होता है । 


उपयुक्त विवेचन से किरणावलीकारका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि बुद्धित्व ज्ञानत्व 
घटत्व कलसत्व आदि अन्भूनानतिरिक्तव्यक्तिमात्रवृत्ति अर्थात्‌ समनियत धमदय भिन्न भिन्न 
जातियां नहीं परन्तु एक ही जाति है । तब तुल्यत्व को जातिबाधक कहने की अपेक्षया जातिभेद- - 
बाधक कहना ही उचित होगा ।२ पर्याय शब्द से भिल्नानुपर्वीक एकाथवाचक शब्दों को 


१. प्रकाशश्च, पुर १६१ 
२. तुल्यत्वन्व न जा तिबाघकम्‌ । किन्तु जातमेदब।धकम्‌ । घटत्व कलसत्शप्मकेकजाति- 
स्वोक! रात्‌ । सेतु, प° १४६ 
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४ जाता हे । वहु शब्द भिन्न भिन्न आनुपूर्वी के होने पर भी एक द्री अर्थंके वाचक 
से 1 उन पद| कै प्रनूिनिभित्त फलतः एक ही होते हैँ । इसी किए बुद्धित्व तथा ज्ञानत्व, । ~, 
तथा करसत्व अभिन्न जाति ह । कोई आधुनिक टीकाकारने कारिकावली. की टीका य कलल 
कमदुरीवा दिमत्वरूप होने से जाति नहीं है कहाहै। यहं भरमहै। क्यो किं अवनच्छेदकल्वरति< 4 
मृ जगदीशने कम्ुग्रीवादिमत्व को कम्वुग्रीवास्वरूप ही कहा है । फनः घटव्यति 
| से क्या भी भिन्न भिन्न होते है । समस्तकालसदृत्ति कलसत्व कलसभेद से 
नही होता है । 
सङ्कुरः' को किरणावरीकारने जातिवाधकः कहा है । यह्‌ सङ्कर" शष्द भ। वाथवा ५ 
मज्ञा प्ड्गा । अर्थात्‌ सङ्कीर्णं पदार्थं के धमं साड्कयं ही सडकर दाब्द से ब्ह.त दोगा । के 
१ का स्वरूप क्या तथा वह्‌ क्यों जाति बाधक होगा ? प्रकाशकारने साटकरय कै ~ ह 
चन करते हुए कहा है क्रि "परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्व हति परर स्सरमा भरा 
करत्वे ही साङ्कयं है । उन्हने भूतत्व तथा मृत्तत्वके खष्न्तसे निष्क्रमणलत्व हं “त 
१ 8 ध्य मरे जातित्वाभाव का साधन किया है २। यहां प्रकाशकारने स्म ॥ म 
थो व्भिचारीति निःक्रमणप्रवेशानादौ जातिसद्करापत्तौ' इस किरणावटी त दस 
क (0 ८८ 9 मनुवाद किया है । रहस्यटीकाकार  मधरानाधने मकाद ह 
र चीन नहीं समञ्च । क्योकि प्रकादाकारने निक्रमणत्व तथा र भी 
3 उल्लेख किया रं 1 दो धमं परस्पर समानाधिकरण हीन नरमा टी 
8 1 नहीं है । किसी वस्तु का एक स्थान से निप्क्रमण त्या 
का जभाव नही सता + क्रिया हे । अतः उस वस्तु में एक क्रिया की सत्ता तथा & सरी नित्क- 
0 ५२6 । अर्थात केवले ५४ अथवा केवलं निष्क्रमण क्रिया न ररह लो ते 
त्व का परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य दुलभ है ₹। नव्यमत्‌ 


ल्प दोधमं को सड्कीणंधरमर्पसे ग्रहण कर्‌ के उनका जारिः 
- सिद क्रिया है । ~ से ग्रहण कर के उनका 


= 


शिस्न 


नव्य तथ तमे 
६ तथा प्राचीनमतों में साटुकयं के स्वरूप के विषय में भी मतभेद है । 
3 ङ्कयं न जा त्‌ धकं ५५ ६ 
सम्प्रदाय यह ५ । (त धक क्या कहा गया? देस प्रदन के उत्तर में प्राचीन तय 
८ कं सामान्यके उदह्‌शप्रकरण में प्रसद्धतः उसका लक्षण ४1 
१ व | त्क {ओं , प9 
२. निष्क 


पिक 
गया 


९६१. यहां द्वितीय (वरस्पर' पद अग्यावर्स॑क है प्रतीत होता है । 


समनःधिकरणः नत्वे न जातौ, परस्परात्यम्तानावसमानाधिकरणत्वे दति 
` जर रणत्वात्‌ । प्रकाश, पु० १६१ 


३. तदसत्‌ । निह 
त मणत्दप्रदेश्लनः (चः हात | 
प योः परर्परात्यः ९ व व १ 
त त्यनताभावसामाताधिक्रण्य त 
च तेन ।नष्क्रमणतवप्व्नानरवपठं मान। 


। त्वपर 
नाच्यमु | रहश्य प° श्ट बाराणसौनिऽ्मणत्व-प्रथागश्वेज्ञानत्वप 


परस्पर 








{ह्दी-अनुवादव्यास्या हिता | ध 


। वहां समान्यो कौ प्रति पर भरी प्रकाश डला गया है ( देखे पृ १८०} । कहा गया हे 
ध रा न्या के परस्मरपरिहार के स्थि तै परस्परप्थिति विरुद होता है । तथा सामान्यो म 
परस्पर परापरभाव से स्थति ही अविष है । जसा सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि, व्य तथा 
छथिवीत्व जादि, परथिवीत्व तथा घटत्व अ दि सामात्यो मे परस्पर परापरभाव से सामानाधिकरण्य 
रहता ह । परन्तु भूतत्व तथ ूर्तत्व मे परं परस्थिति अर्था सामानाधिकरण्य प्रथिवी आदि मे 
सिद्ध रहते हए मन तथा अका में परस्प रपरिदहार अर्थात परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरप्य 
भी सिद्ध होने से वहू ( परस्रपरिहार करे साध दही परस्परस्थित्ति) उनदोके सामान्यताविरोधी 
हो जाता है। इससे पराचीन नैयायिको दो जातियोको एकतर स्थिति के एकं नियम का आवि- 
पकार किया है| वहु नियम निम्नलिखित स्पहे। (सवाभाववद्वत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य- 
एतदुभयसम्बन्धेन जातिविरिष्टजातित्वावच्छदेनं स्वसमान। धिकरणात्यत्ताभावप्रतियो गित्वाभावः । 
वस्तुतः यह्‌ नियम परापरभाव सै सिथिति का 8 .पष्ीकरण है । सत्ता द्रव्यत्व का व्यापकजाति 
रे । उसमे स्वशब्द से शीतं द्रव्यत्व भ ववद्गुप। दिवित है । तथा स्व (द्रव्यत्व ) सामानाधि 
ॐ ४.१ ~~ जा => 
करण्य है । अतः स्वाभ।ववदुदत्तित्व-स्वसामानः धिकरण्यं यह्‌ दो सम्ब से सत्ताजाति दरव्यल 
जातिविरि ॥ वाव 7व्यलसमानधिकरणात्यस्ताभ व 
विशिष्ट हआ है । सत्ता -दयलवविरिष्पत्तालावच्छेदेन = द्रवयलसा। ४ 
प्रतियो अ + । त्‌ प्र उ सस्बद् व्याप्यविरिष्टव्यापक 
१४ गित्वे का अभावविरिष्ट अव्य होगा । कि उक्त सख्न्धसे धि. 
। गाः मी क >) 1 रहैग ] ८ 
५% समानाधिकरणात्यसाभावाप्रतियोगित्वल्प व्पकल भक ९ 1। ए १ 
ध 2 त्व थ त (12) त्प परे द्रव्यत्व । 
जाति पित्व तथा र्वसामानाधिकरण्य यहु उयसम्य ते भच मे सता) 
उ ड अत्यजं र 
४५ क्त दो सम्बन्ध से सता जाति में रही, पस्तु अन्थजाति ( अथात पर्तत (धत 
द्र व्वत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाव का अप्र तियोमी न हृभा तो वहं 0 | ॥ 
'त्वजाति का > , "वर्थ इत दो जातियोमं न स 
=  व्यापकन होगा। फर्तः परापरभाव्वि 0 
तियो म परस्परपरिहारस्थितिरूप तिमेहै। 
भत्व 'भावेवदुनृ तिः गेलो सम्बन्ध से प्रव्यत्वज। 
| तथा सत्ताजाणि रत्वे तथा द्रव्यत्वसामानातरिकरण्य द उमम सता तासि! 
| अत्यन्ताभाव त म द्रव्यत्वजाति के अधिकरण ग्रव्य मजो म अभावी रहेगा । 
भव नहीं § जाति मे उ दो के प्रतियोगिल्व क! 
नाति सै ^ 2। अतः सत्ताजाति में उन अभ। भतत आ दि धर्मो 
कौ | नियम प्रात होता हं । ५ नियमानुसार 
जतिता व्याघात होगा ।* १ (1... 
ए व्याघात ई (1 करं तो तत्वा 
विरिषटम्तत् (५ 


रापरभ(वस्थिति के कारण ही यर 
क जा स्वीकार करने पर यहु नियम का 

0विरिष्टापरजा ति शाब्द से यदि हम भरतत्वं 
~ धा ई वसान धि. 


[0 ्ि(व त 
यहां प्रहत हो सकता ह क्रि स्वस्ामानाधिकरा सा ४ ध साय 


ररणात्यः | 
्ताावप्रतियोगिस्व यह तीन सम्ब 
कहा § हि ~ कस प्रकार ५ 
या है । बह साङ्कयं सवत्व घटित होने से अनुगत , ने परभ त. 


इसे 
समाधान यह है कि नव्यमते (लवत्व' अननुगतघम ह 
6 
9). अनुगत धमे ही स्वीकार विणा जाता है। 
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भाववदवृत्तित्व तथा भ्रतत्वसामानाधिकरण्य यह्‌ दो सम्बन्ध से मूर्तत्व॒भूतत्वविरिष्ठ॒ होगा परन्तु 
मू्त्वत्वावच्छेदेन ( अथि मूर्तत्वत्व जहां भी हौ वहां ) श्रूतत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावं मे हमे 
मूर्तत्वं नास्ति' यह्‌ अत्यन्ताभाव भी मिलेगा । क्यो कि भूतत्व के अधिकरण आकारा में मूर्तत्वं 
नास्ति यह्‌ अभाव ह । अतः उस अभाव का प्रतियोगी ही सूर्तत्व हो जाने से उक्त अभाव का 
प्रतियोगित्वाभाव मूर्चतत्व मेँ न रहेगा । फलतः ूरवोक्तं नियम का व्याघात होगा । यह्‌ नियम- 
भद्ध को आपत्ति के कारण ही साङ्कर्यं की जातिवाधकता स्वत हुआ है ।* यहां भ्रुतत्वविदिष् 
ूर्तत्व को हेतुरूप से लेकर भ्रूतत्वरूप सड्कोणं धमं मे जातित्वाभाव सिद्ध किया गया तथा 
मूततत्वविरिष्टमूतत्व को हेतु मान कर सूर्तत्वरूप सङ्कीर्णधमं ये जातित्वाभाव सिद्ध किया 
जाता हे । 


नवीनसुप्प्रदायने उक्त नियमभद्ध की आपत्तिके कारण ही साड्कयं की जातिबाधकता 
स्वीकार करना धृक्िसिद्ध नही माना है । उनके अनुसार पूर्वोक्त नियम प्रमाणसिद्ध नही है । 
क्योकि उक्त दो सम्बन्ध से एकजा तिविशिष्ट अपरजाति मे आधेयजाति के समानाधिकरणात्य- 
न्ताभावाप्रतियोगित्व रहेगा ही । इस प्रकार को' व्याप्ति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध नहीं है । जहां व्य ति 
प्माणसिद्ध नहीं होता है वहां व्यभिचार का सन्देह होना स्वाभाविक है । व्यभिचारसन्देह रहने 
पर तक सेह व्यभिचारशङ्का निवृत्त हौ सक्ताहै। तकं द्वाराः व्यभिचारशङ्का की 
निवृत्ति ही व्याप्िनिद्वय का उपाय रूप से स्वीकृत है । जहां तकं की सहायता के बिना व्याप्ति 
निर्चय हौ नहीं सकता, जैसा स्तुत स्थलं, वहां व्याप्तिके भद्ध की प्रसक्तिरूप आपत्ति इष्ट 
ही होगी । अर्थात्‌ तादु एकजातिविरिष्ट अपरजाति सें तादुशाभावाप्रतियोगित्वरूप व्याति 
स्वीकार करने कौ आवह्यकता नहीं है । अतः पूर्वोक्त नियमभद्ध की शड्का कै कारण भरुतत्व- 
१ दि सङ्कीणधरमो मे जाचायं उदयनोक्त जातित्वाभाव स्वीकार क्ते की आवश्यकता 

कय जातिवाधकमिति नन्या ।२ 


आकरा तथा मनरूप पृथक्‌ द्रव्य ९४ शाण मन के प्रथक्‌ द्रव्यत्व का खण्डन किया है । च 
रहं सकता है । फलतः उनके मत में = कै कारण भूतत्व तथा सूर्तत्व का साद्कयंदोप नहं 
| ˆ सत्व तथा मूत्तत्व अभिन्न जाति हं । उह ने क्रियाः 
"न," "धि 
१. तुलना करे - स्वसामानाधिकरण्य- 
जातित्वाबच्छैदेन स्वसमानाधिकर 
एवेति । दिनकरी पृ० ५८ 


२. दिनकरी पृ ५८ 


वाभावसतामानापिकरण्योमयसम्बन्धेन जाति विश्लिष्ट 
वाभावप्रियोगित्वाभाव इति निथनस्य भङ्धश्रसन् । 
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समवा तावर ५ ~ ९ > क 
येकारणतावच्छेदकरूप से मूत्तत्व कौ जाता सिद्ध किया तथा भत्व को मूत्तत्वस 
अभिन्न कटा है | १ 


(= अप्रामाणिक पदा्थकत्पना की अविधान नो अनवस्था कटी जाती है । भात्माभरय, 
॥; त्याश्रय, चक्नक, अनवस्था तथा लाघव, समान्यत: € पाच प्रकार की पत्तियां होती हं । 
ता, द्रव्यत्व आदि जातिओं मेँ पुनः जल्यिन्तर वथो न स्वीकार किं जय इस प्रकार शक्का के 


समाधान में यह्‌ तकँ उपस्थित होता हे कि यदि जातिमो मे जात्यन्तर स्वीकृत हो तब अनवस्या 
जाति में भी जाति स्वीकार 


मापतित होगी । अर्थात्‌ जाति मँ जाति स्वी होने परव 
करना पड़ेगा । फलतः जातिकल्यना मेँ कहीं वित्रा = रहेगा । कहने का अभितरय यह्‌ है किं 
विलक्षणता रहते हुये यदि वै 


सत्ता, द्रव्यत्व; द्रव्यत्व, एरथिवीत्व, धट्ल आदि जातियों मे पर्सर 
सभी जाति हैँ तब उन जातियो मे भी यहं न ति है' "यह जति ह ई प्रकार समानाकार वुद्धि 
उत्व होगी ही । फलतः जातिपों म भी नति स्क करना पडेगा । इस शङ्का का समान 
यह्‌ है कि जातियों म ज।तिकल्पना करने १२ € कल्पना अविश्रान्त ह से चकेगी कटी भी 

सं जाति कलित नही ही सकती है । 


अत्तन हौगा । अतः अनवस्थादोष करे कारण ज। तियो मे 
इसी ल्यि कस्पित जातियों मे अनवस्य, दोष के करण कई ज।ति कल्पनीय नहीं हं । कं 
टी बाधक हं । ध 


कृत ज्‌ प 
तपनीय जाति का जातित्व में अनवस्था दोष 
का प्रदशंन करते हए कहा 


ये ; अकार 

अनवस्थादोष के प्रसङ्धमे प्रकाशकारन आपत्ति कं 

१ होते हए जातिवििष्ट हो तन % गुण ही होगा । 
से साम्य का एक व्यवस्थित 


हे कि सामान्य यदि द्रव्य तथा कमं से भिन्न श 
जो प्रमाणसिद्ध तह, 


इस प्रकार से सामान्य का अनेक स्वूपता, = बधा है।२ 
स्वरूप मे शकार करते मे बाध € ¢, 
प्राप्तन होगा । यही सामास रे जाति स्वीकार 
अन्तगंत (शपः शब्द का 


। व्द के 

दो रूपहानि' को जातिवाधक करट गया ह ल के छोग रूप शब्दं का 

प्रकृ थं द 4 | 2 

र अथं सम्प्रदाय के भेद के कार स्वीकृत 8 म सक्षणी हानि होगी । अर्थात्‌ विशेष 
सति समवेतत्वम्‌' 


दाव्द 


लक्षण" अथं मानते ह 
। जिससे ्पहानि यमि 
निःसामा्यत ध १ से विशेषरक्षण मं 


पदाथंमे जा 
दाथं मे जाति स्वीकार करने पर न 
विशोषपदाथ मे समन्वित ध 
लक्षणकूप से गृ्टात न 


क 


यह सामा- 
ह्‌ सामान्यणुत्यत्वगभित विशेष ॐ लक्षण कषण वितो 
भसम्भव सम्भव „4 ६ परत्वगरभित यह्‌ त 

दोष होगा । बति ५ विशेष मे जाति स्वीका ते मे वाधा ह । 





ह सकेगा । फटतः उक्त लक्षण की हानिं 
, 3 +~ (~~ | 
; थततर्वः 
त्िवित्ेषः अत्वं तदेव | षदं 
^" सूरसत्व्तु ."समवायिकारणतावच्छेदक जाति विक्षः: ५ 
निरूपण, प° १४ 
२ रह 
° र्स्य कृण १ १ 
0) ल शति ११ रका १०१ 
॥ ५ 


२. सामान्यं यदि दरव्यकमंभिन्नं सत्‌ = 








३२८ किरणावली 


नवीन सम्प्रदाय वाले “रूपहानि' शब्दान्तगंत “रूप शल्द क। ‹स्वरूपः अथं स्वीकार करते 
है । स्वतो व्यावृत्तत्वको प्ररास्तपादने विशेषो का स्वर्पक्टहा है । नव्यमतवादियोनि स्वतो 
व्यावृत्तत्व का निवंचन करते हए ्वभ्भिन्नलिङ्घपरामदांजन्य-स्वविशेप्यक-स्वजातीयेतरभेदा- 
नुमित्तिविषयत्वाभाव' कौ स्वतो व्यावृत्तत्व कटा है । विदोष को छोडकर शेष पदार्थं स्वतो व्यावृत्त 
नहीं होते हँ । व्यावृत्ति शब्द का अथं इतरभेद हं । द्रव्यादि पदार्थं अपने असाधारणधर्मभरूत 
लक्षण हारा ही स्वेतरभेदविषयक अनुमितिके विषय होते हँ । जैसा द्रव्यं द्रव्येतरभिन्नं गुण- 
वत्वात्‌" इस अनुमिति का विषय द्रव्य हीता है । यहां गुणवत्व' रूप हेतु हारा द्रव्य मरं द्रव्येतरभेद 
की सिद्धि होती है । ` यहाँ इतरभेदानुमान मे गुणवत्व हेतु है । वह द्रव्य से भिन्न होने से द्रव्य 
स्वभित्चछिङ्कपरामशंजन्य-स्वविेष्यक-स्वजातीयेतरभेदानुपित्तिविषय ही होगा । परन्तु 
विरोषमे इस प्रकार अनुमित्तिविषयत्व का अभवदहै। यदि विदोषमें भी इतरभेदानुमिति 
विशेषभिन किसी हेतु से ही तो विदेष का यह्‌ स्वभिन्तलिद्घपरामरंजन्य-र्वविेष्यक- 
स्वजातीयेतरभेदानुमितिविषयत्वाभावरूप {वतो व्यावृत्तत्वं न रहेगा । अर्थात यदि हम "विशेषः विदो 
तरभिन्नः जातिविदेषवत्वात्‌” इस प्रकार अनुमान विष मे ज।ति स्वीकार करके करे तो विशेषमं 
“जातिविदोषवत््व' रूप स्वभिन्नचलिद्घपरामरंजन्य-स्वविदोप्यक-स्वजातीयेतरभेदानुि्तिविषयत्व 
आ जाने से विशेष का स्वतो व्यावृत्तत्वरूप स्वरूप की हानि होगी । इस चिए्‌ विदेष में कोई जाति 
स्वीकार करने मेँ विशेष की स्वरूपहानि ही बाधा है । विलेष स्वतः व्यावृत है । 


पच्चम जातिवाध्रक रूपानि के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हए प्रकाशकारने 
च्खिा है किं "विदोष यदि द्रव्य तथा कमं से भिन्न वस्तु हते हुए जातिमान हौ तव वहु गुणपदा्थं 
ही होगा । ^ इस आपत्ति को यदि स्वीकार कर छिया जाय अर्थात्‌ विोषपदा्थं यदि गणपदाथं 
मे अन्तमु'क्त हौ तव ॒विदोषपदाथं की स्वतो व्यावृत्तत्वरूप विलक्षणता व्याहृत हो जाएमी । अतः 
निज स्वरूप को हानि दही विदोषपदाथं की जातिमत्ता का बाधक है । 


असम्बन्ध को जातिवाधक कटा गया है । इसके सम्बन्ध मे प्रकाशका(रने कटा है कि 
समवाय यदि स्वयं प्रात्ति जर्थात्‌ सम्बन्ध होते हए समवायविशिष् हौ तो वह संयोगस्वरूप होगा । 
यहु आपत्ति हौ समवाय में जाति स्वीकार करने वाधक है। इभका अभिप्राय यह्‌ है कि 
समवाय स्वयं सम्बन्ध ( प्राति) लूपहै। यदि उसमें जाति होगी तो उस्र जाति से व्यक्तिरूपं 
समवाय का समवायसम्बन्ध द्वौ होना च।हिएु । स्वथं सम्बन्धं होते हए समवायसम्बन्ध का 
सम्बन्धी संयोग ही होता है! अतः समवाय भी संयोगस्वह्प होगा । इसी प्रकार अभाव में जाति 
का अभाव भी सिद्ध कियाजा सकेगा । 


असम्बन्ध न्द का सम्बन्धभिाव अथं है । स्वप्रतियोभित्व तथा स्वानुयोगित्व दन में से 
किसी सम्बन्ध से समवायाभाववस्व ही “सम्बन्ध।भ।व' शब्द का अर्थ होगा । यहां यह्‌ शङ्का 


१. विश्लेषो यदि द्रग्यक्षर्मान्यत्वे सत्ति जातिमान्‌ स्यात्‌, गुणः स्यात्‌ । प्र काश, प्‌० १६२ 
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होगी कि समवय मे जाति स्वीकार करने ये असम्बत्ध को जातिवाधघधक वयो कहा गया { समवाय 
एक होने से अभिन्तव्यक्तिकलत्व ( अर्था३ं व्यवत्तैरभेदः ) के कारण दही समवायत्वजाति स्वीकृत 
नहीं हो सकती है । प्रकाराकारने ईस शङ्का के समाघ्रान मे कटाहे कि समवाय का नानात्व 
मानने वालों के मतानुसार अभिच्चव्यक्तिकत्व समवायत्वं का जातित्व मेँ बाधक न होगा । इसी छि 
"अ पम्बन्ध' को प्रथक्‌ जातिवाघक कहा गया है । समवाय के एकत्ववादियों के चयि अभिन्न 
व्यक्तिकत्व ही समवायत्वं क! ज।तित्ववाघधक है । रहस्यटीकाक।रने “असम्बन्ध शब्द का जसम्‌- 
वेतत्वल्प अर्थं ही स्वीकार किया है । वह्‌ भी फलतः पूर्वोक्त अथं से अभिन्न है । किरणावी- 
भ.स्कर्‌ आदि में असम्बन्ध का अथं अपरमवाय स्वीकृत है । यह्‌ अथं भी दिनकर भट्ट के निर्वेचन 
से भिन्न प्रकार नहीं है ।* 


व्यस्चेकधर्माुपादएय जातिनिराकरणे गोत्वादिकमपि न स्यात्‌ । 
न हि सास्ना दम्बन्धा्यनबभा नेकस्य कस्यचिद्‌ गोरिति प्रत्ययानु- 


वृत्तिरस्ति । तस्स्माद्‌ स्ति द्रव्यत्वम्‌ | 


[ (गुभवत्व आदि द्रव्यत्व के) व्यञ्जक धर्मो को (्र्ययानुचृत्त के कारण) 
स्वीकार करते हए ( द्रव्यत्व ) जाति का निराकरण ( खण्डन } करने से गोत्व 
आद ( सर्वसिद्ध जाति) भीन रहेगी । ( यह्‌ ) नहो ( कहा जा सकता है कि) 
सास्ना ( गलकञ्बल ) आदि के सम्बन्ध का अनवभास (अज्ञान) होने पर भी किसी 
एक व्यक्तिका मौ" इस प्रकार प्रत्यय को अनुवृत्ति होती हौ । अतः द्रव्यत्व 
( सिद्ध ) है । | 

किरणावटीकारने कहा है किं पूर्वंपक्षी यदि गुणवत्त्वं ( अथवा कायंसमवाथिकारणत्व ) 
आदि व्यञ्जकधर्मो को ही श्रव्यम्‌" द्रव्यम्‌" इस प्रकारं प्रत्ययानुदृत्ति कै कारण मानकर द्रव्यत्व 


जाति का, अन्यथासिद्ध होने के कारण, निषेध करेगे तब उनके द्वारा स्वीकृत्‌ गोत्वं आदि जाति . 


भी न रहेगी । कयौकि उभयवादिसिद्ध गोत्व, घटत्व आदि जातियां भी सास्ता अर्थात्‌ गलकम्बलं 
आदि व्यञ्जको से द्यी गताथं हो जायेगी । अर्थात्‌ “अयं गौः' अथं गौः" इस प्रकारं प्रत्यनुदृत्ति का 
कारण सास्ना आदिको मानकर, अन्यथासिद्धि के कारण हौ, उस प्रत्ययानुवृत्ति के छ्एि गोत्व 
जोति को स्वीकार करने को आवद्यकता नहीं रहेगी 1 यदि पूवंपक्षौ स्ना अर्थात्‌ गरंकम्बलं 
अ।दि गौ के विलक्षण अवयवो के, गोव्यक्ति के भेद से, भिन्त भित हने कै करण जनतुप्त धमं 
म(न कर उन अवयवो को “अयं गौः" इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का कारणे ती स्सीक(र करते है 
तथा समस्त सास्नादियुक्त व्यक्तियों भँ अनुगत धमे के रूप से गोत्व को ्रत्ययानुवृत्ति का करण 











१. प्रतयो गित्वानुयोजित्वान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावः । दिनकरी पृ ० ५६ 
४२ 











२३५. | किरणावली 


मानते हैँ तब तुल्यरीति से गुणक््व अर्थात्‌ गुण भी अनेक होने से मननुगत व्यञ्जक होने के कारण 
व्यम्‌" द्रव्यम्‌" इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का कारण न होगा । फलतः एक अनुगत द्रव्यत्व 
सिद्ध होगा । - 

किरणावली में सत्ता जाति को व्यक्तिमत्रव्यङ्गव कहा गय। है । अन्य सामान्यो, जैसा 
द्रव्यत्व, पुथिवीत्व, घटत्व आदि संस्थान, गण, कायं तथा करणादि व्यङ्घ्य माना गया है । पूवं 
पक्षी गुणादि से व्यङ्गय द्रव्यत्वजाति की सिद्धि को गुणादिव्यञ्कों से अन्यथासिद्धि दोष- 
ग्रस्त समज्ञकरं द्रव्यत्व का निषेध करना चाहा उस पर ग्रन्थकारने संस्थानादिव्यद्ध जातिमात्र, 


जो पूवंपक्षी भी मानते है, का निभेध अन्यथासिद्धिके कारणही किया है। उन्होने कहाकि 


ईस प्रकार कोई पुरुष नहीं है जिनको सास्नादि व्यञ्जकोंका ज्ञनन होने पर भी "गौः" इस 
भकार प्रन्ययानुदृृत्ति हौ । फर्तः व्यञ्जक क! ज्ञन नियमतः प्रत्ययानुवृत्ति के पूवं रहता ही है । 
तदानीं नियतपूरवरवात्तित्व के कारण व्यज्ञकको ही कारण मानकर किसी जाति की कल्पना 
अनावश्यक कटने पर गोत्वजाति की भी स्थिति न रहेगी । इस स्थिति में पूर्वंपक्षी यदि व्यञ्जक- 
व्यक्तियों के अननुगम होने से एक अनुगतधमं के रूप से गोत्वादि का स्वीकार करणे तो द्रव्यत्व 
के चिए भी कही मुक्तिसाधघधक होगा । त ॥ 
स्वामन्याएम्म पत्वं स्वसमवेतकायकारित्वं समवायिकारणत्व- 
मित्यशथः। (व 
 [ स्वात्मन्यारम्भकत्व ( शाब्द का ) स्वसमवेतकायंकारित्व अर्थात्‌ समवा. 
यिकारणत्व ( यह्‌ ) अथं है । ] 
व्योमवतीकारने ^स्वात्मन्यारम्भकत्व' पदकी ग्याख्या मेँ कहा है किं स्वात्मनि अ।रम्भ- 
कत्वं' क! गथं ^स्वात्मसमवेतकार्यारम्भकत्व', जिसे हम समवायिकारण कहते .है, । ९ “स्व' पद से 
एथिव्यादि नौ द्रव्यमें जिसकिसीको लिया जा सकता ह। क्योकि प्रस्तुत प्रकरण द्रव्यो के 
सधरम्यवरणंन के किए कह। गया है । सर्वनाम पद बुद्धिस्थवस्तुको समज्ञाने के किए प्रयुक्त 
दता है । प्रयह॒ श्व" पद भी बुद्धिश्यवस्तु {का ही बोधक होगा । प्रकरण के बलपर नव- 
विशन द्रव्य ही बुद्धिस्थ हँ । इस चयि शस्वात्मन्यारम्भकत्वं' नवविघ्र द्रवो के। स।धम्यं है । यहां 
भत्मशन्द का अथं जीवात्मां अथवा परमात्मा नहीं है । परन्तु \वरूप अथवा तद्व्यक्ति ही 
उसका मथं है । इससे “ध्वात्मनि यह सप्तम्यन्त पद से स्वात्मा म समवेतवस्तु ( कायं ) का 
मारम्भकत्व यथं होता है । मारम्भ शब्द का अथं आदक्षण सम्बन्ध है । इसी से स्वात्मसमवेत 
कायं का अगक्षण सम्बन्ध अर्थात्‌ उत्पतति की कारणत। यह॒ अथं क। लभ हुआ । जो फलतः 
पारिभाषिक समवायिकारणता मेँ पयंवसित है । . आरम्भकत्व शब्द मात्र से अभीष्ट साघम्थं का 
बोध नहीं होता है । क्योकि वस्तु का आरम्भकत्व अथि आद्यक्षणसम्बन्धानुकरुल-अनन्यथा 
सिद्ध-नियतपूर्ववत्तिता अथं होने से द्रव्य के तुल्य ही गण तथा कमं भी वस्तु का आरम्भक होगे । 
--------__ 
९- एवं स्वरचासावत्मा चेति स्वार्मा । तस्मन्नारम्भकःवं स्वाट्मसमवेतकायंजनकत्वं 
समवापिकर णत्वमित्ि याचत्‌ । भ्यो. पु० १५१ 
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वस्तु को उत्पत्ति में गुण तथा कमं भी असमयायि तथा निमित्तकारण होने से द्रव्यमात्र कां यह्‌ 
साधम्यं गुण तथा कमं मँ अतिव्याप्त होगा । इसी अतिव्याप्ति के वारणाथं स्वात्मनि" अर्थात्‌ 
स्वात्मसमवेतव्रत्ति-कायंतानिरूपितत्व को आद्यक्षणसम्बन्धानुकूलत्वविशिष्ट अनन्यथासिद्धनियत- 
पूवंवत्तित्व में अर्थात्‌ आरम्भकत्व मे विरोषण देना पड़ेगा । गुण तथा कमं अपने मे समवेत वस्तु 
का. उत्पादक नहीं होते ह । ईसी प्रकार घटारम्भकत्वमात्र यदि धटसमवायिकारणत्वं कहा जाएं 
तो दण्ड, चक्र, सछिक, सूत्र आदि घटके निमित्तकारणो का भी संग्रह हो सकेगा । घट दण्डादि का 
स्वसमवेतकायं नही है अतः घटसमवायिकारणता दण्डादि में नहीं रहेगी । ` 


किरणावलीकारने भी “स्वात्मन्यारम्भकत्वं' का इसी अथंको कुछ शब्दान्तर की सहायता 
से कहा है । उन्होने “स्वसमवेतकायंकारित्वम्‌' को “स्वात्मन्थारम्भकत्वं' का अथं कहा है । इस अथं 
मरे भी पूर्वेक्ति अथं जेसी ही पदों की साथंकता समस्षनी है । 


“स्वात्मन्यारम्भकलत्व' ही स्वसमवेतकायंजनकत्व अथवा स्वसमवेतकायंकारित्व॒ही 
समवायिकारणत्व का निर्वचन है । इसी छिए व्योमवती तथा किरणावली मे फल्ताथं के सूपसे 
'समवाथिक।रणत्व' का उल्छेख किया है । इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कारिकावली में 
विदवनाथ ने कहा है कि "यत्समवेतं कायं भवति ज्ञं यन्तु समव।यिजनकं तत्‌" । 


र\णवस्ं गुणसमवायः । 


[ ( द्रव्यमात्र का ही) श्ुणवतत्व' ( साधम्यं है जिसका अथं) गुण- 
समवायदहै।| 


द्व्यमात्र में ही गुण का समवाय है । द्रव्य निगुण नहीं रह सकता है । इस रए गण 
के समवायं अर्थात्‌ गुणप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवाय के रहने के कारण द्रव्यो मे ईस गुणवरव- ` 
रूप. साधम्यं की अव्याप्ति न होगी तथा गुणादि में गुणप्रतियोगिकत्वेविशि'ट समवाय कदापि न रहने 
से गुणादि में उक्त साधम्यं की अतिव्याप्ति भी न होगी । 


सामान्यतया “गुणवत्व' शब्द का अथं यद्यपि गुणाधिकरणत्व है तथापि यहीं गणवरव का 
गुणसमवायरूप विशेष अथं किया गया है । क्योकि सामान्यतः गुणं की अधिकरणता यदि अधं 
हो तो कालिकसम्बन्ध, जो सर्वाधारा का नियामक है, से क्रिया, सामात्य आदि पदा्थ॑भी गुणके ` 
अधिकरण होने से प्रस्तुत गुणवत्वरूप साधम्यं की अतिन्यासि क्रिया आदि पदार्थो म होगी 1 
अतः उक्त प्रकार से गुणवत्त्व की अतिव्यात्ि न हो तदथै गुणवन्त्व का गुणसमवायरूप अथं किया 
गया है । समवायसम्बन्ध से गुण का अधिकरण केवल द्रव्य ही होता है भतः अतिध्याति 
न होगी । | 


यह्‌ शङ्खा हो सकती है कि सिद्धान्त मे समवाय को एक अर्थात्‌ अभिन्न वतु माना गया 
है । इसन स्थिति मे जो गुण का समवाय है वही जातिका समवायभीहै । गुणो में जातिका 





२३२ किरणावरी 


समवाय है अतएव गुणो में गुण का समवाय, जो जाति के समवाय से अभिन्न व्स्तुहै, भी होने 
` से गुणवन्त का अथं गुणसमवाय करने पर भी गुणवन्त्वरूपं साघम्यं की अतिव्याति गुणो में अपरि- 
हायं होगी । इस शङ्का के समाधान मे वक्तव्य यह्‌ दहै कि गुणसमवाय पदका अथं गुण 
प्रतियोगिकस्वविशिष्टसमवाय ही विवक्षित है। समवाय एक होने पर भी गणप्रतियोगिकत्व- 
विशिष्ट होकर वह समवाय द्रव्यातिरिक्त गुणादि मे नहीं रहता है । क्योकि शास्त्र मेँ विशिष्टनिष्ठ 
माधेयतानिरूपित अधिकरणता की विलक्षणता स्वीछ़ृत्‌ है । इसीलिए सत्ता द्रव्य, गुण तथा 
कमं में रहने पर भी गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य मेँ ही रहती है स्वीकृत है । क्योकि 
गुणक्मन्थित्वरूप विरोषणविरिष्ट सत्ता गुण अथवा कमं मे रहने वारी सत्ता नहीं है । गण तथा 
कर्मं मे रहने वाली सचा मे गु ण-कमंभेदसमानाधिकरणता नहीं है । अतः गणकरमंभेद के समाना- 
 धिकरणंसत्ता केवल द्रव्यवृत्ति सत्ता ही होगी । तुल्यरूप से गुणप्रतियोगिकत्वविरिस्ट समवाय केवल 
द्रव्य में ही रहेगा गरणादि में नहीं । व्योमवतीकारने गुणोपलक्षित समवाय को गुणवन्तव का अथं 
बतलाने के पदचात्‌ मौर स्पष्टता के लियि समवेत गृर्णो को ही गणवन्त्व कहा है । ९ 


तदेतद्‌ दय निमिक्व्यवस्थापकम्‌ । द्रव्यत्वन्तु द्र व्यव्यवहार- 
 निमित्तमित्यवधेयम्‌ 


[ वहु ( अव्यवहित धुवं कहे गये समवाधिकार्णत्व तथो गुणवत्य ) यह्‌ दो 
( द्र व्यषद् के प्रयोग के ) निमित्त का व्यवस्थापक है । द्रव्यत्व हु द्रव्य ( पद के) 
व्यवहार का निमित्त है यह्‌ समसना है । ] 


्रततुत प्रकरण के प्रारम्भ में (्रव्यत्वयोगो । द्रव्यसमवायः' भादि ग्रन्थ द्वारा द्रव्यत्वको . 


नवविध द्रव्यो का साधम्यं कहा गया । परन्तु द्रव्यत्व जाति के विषयमे पूर्वपक्षी की दद्ाके 
समाधान में कहा गया किं यदि पूर्वंपक्षी द्रव्यत्वजाति के व्यञ्जकधर्मो को स्वीक।र कर द्रव्यत्व 
जाति को अस्वीकार करेगे तो प्रत्यक्षसिद्ध गोत्व आदि जातिकाभी निराकरण दहो जायेगा । 
भतः प्रत्यक्षसिद्ध गोत्व आदि जातिके ज्ञानमें जिस प्रकार सास्ना आदि व्यञ्जकधर्मोःकी 
सहायता मावश्यक है उसी प्रकार व्यञ्चकों की सहायता से द्रव्यत्वजाति भी अनुमित होने मे बाधा 
नहीं है । अनन्तर स्वात्मन्यारम्भकत्व तथा गुणवत्तव को नवविध द्रव्यो का साधम्यं 
कहा गया । यह्‌ दो साधम्यं वस्तुतः द्रव्यपद के प्रयोग मे निमित्तभूत द्रन्यत्वजाति का 
ग्यवस्थापक हं । छथिनी आदि को समवकायिकारण अथवा गुणवान्‌ यह्‌ ज्ञात होने पर भी उन 





१. गणोपलक्लितः समवायः समवेता बा गुणाः | व्योम, १० १५१ 
२, अवसेयसु इति पाठान्तर । 


¢ 
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पदार्थो को द्रव्य क्यो कहा जाएगा स्वभावतः जिनकी समवाथिकारणता अथवा - समवायसम्बन्ध 

से गुणाधिकरणता हमने जाना उनके छ्िए हम समवाथिक!रणं अथवा गुणी. ( गुणवान्‌ ) शब्द का 
ही प्रयोग करते टँ उन्हं हम द्रव्य नहीं कहते है । जब हम समव्‌।पिकारणतापिशिष्ट वस्तुमों को .. 
अथवा गणाधिकरणताविशिष्ट व्तुभ को अत्यन्त भिन्न भिन्न स्वरूप के होते हुए उनमें एकरूपता 
का अनुभव करते हैँ तन ही हम उन्हं द्रव्य कहु सकते रँ । वही एकरूपता, जो अत्यन्त भिन्न- 
भिन्न स्वरूप के समवायिकरणों तथा गुणाधिकरणों में है, द्रल्यत्व है । वही द्रब्यपद की प्रटृत्ति 
अर्थात्‌ प्रयोग में निमित्त है। वह्‌ द्रल्यपद की प्रवृत्ति परथिन्यादि नवविध वस्तुञो मे जब हम 
समवायिकारणता अथवा गुणाधिकरणता को प्रत्यक्ष करते हुए उनके स्वरूपगत भेदो का भी अनुभव 
करते हँ तब हो सकती है । यह अत्यन्त भिन्न स्वरूप के वस्तुओं मे एक पता के अनुमान अर्थात्‌ ` 
्रव्यत्वज।ति के अनुमान मे समवायिकारणता तथा गुणवत्ता ही हेतु अर्थात्‌ व्यवस्थापक होता है । 
द्रव्यत्वपद में त्व" यह्‌ प्रत्यय भावा्थंक है । शारत्र मे "भाव शण्द का अथं शब्दपरवृत्तिनिमित्त हे । 
अर्थात्‌ किसी राब्द का प्रयोग अर्थात्‌ व्यवहार का निमित्त अर्थत हेतु ही प्रयुक्तं उस शब्द के अथं 
का भाव कहलाता है । जैसा पाण्डित्य के रहने के कारण हम किसी व्यक्ति को पण्डित कहते हैँ ।. 
मूखंता रने के कारण किसी व्यक्ति को सूखं कहा जाता है । पाण्डित्य अथवा पण्डितत्व ही पण्डित 
काभावहै। मूखंत्व ही मूखं का भाव है । वस्तुतः वस्तु का स्वरूप ही उसका भवह । हमः 
किसी वतुको जिस प से ज्ञात होते है तदनुसार ही उस वस्तुको सम्षने के किए शब्द भी प्रभोग 
करते है । किसी व्यक्ति का मनुष्यत्व को ज्ञात होकर उसके किरु पण्डित शब्द प्रयुक्त नहीं होता 
है । किसी पदाथं का प्रथिवीत्व को ज्ञात होकर घट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है 1 इसी 
प्रकार किसी वस्तु का समवायिकारणत्व को जानकर ्रव्य' शब्द का प्रयोग भीनही हो सक्ताहै। . 
किसी वस्तु के लिए शर्य शब्द तभी प्रयुक्त हो सकता है जब हम उसमें द्रव्यत्व को ज्ञात होते है । 

यह्‌ द्रव्यत्व ही द्रन्यपद प्रयोग का तिमित्त है यह्‌ निचित हे । ू 


काय कारणाविरोधिस्वम्‌ ¦ काय कारणयोरन्यतरेणापि द्रव्यजातीय न 
विरुध्यत इत्यथः । 


[ कार्यंकारणाविररोचित्व ( नवविध द्रव्योंका साधभ्यरहै)। काय तथ 
कारणों के किसी एक से भी द्रव्यजातीय ( वस्तु) का विरोध नहह यह्‌ 
अथंदहै।] 
| प्रकाराकारने नाश्यनाशकभावको ही विरोध कहा है । ना्यनाशकभाव का अभाव ही ` 
अविरोधित्व है । प्रशस्तपादके प्रायः टीकाकासोंने तथा किरणावछी के टीकाकारोनेभी एक 
वाक्यसे इसी अथं का समर्थन किया है।* केवल जगदीरने प्रशस्तपादके सूक्तिटीकामें 


१. कायंकारणेति । यथा शब्दोगुणः कार्येण शब्देन नाश्यते कमं चोत्तरसंयोगेन तथा अन्त्यः 
शाञ्दः उपान्त्येन नाश्यते । नैवं द्रग्यजातीयसु । प्रकाक्त प. १६३ 











< किरणावली 


गत 

अन्व तकार अथ क्ियाहै।६ जगदीश की कार्यकारणाविरोधित्व को व्याख्या सूव्र्का ५ 
नहीं ह । सूत्रकारने ष्ट राब्द से नश्यनराकभावाभावपक्च को ही उपदेदया किथा है 1* क (हे 
व्य अपने कायंहयरा विनष्ट नही होताहै। न कोई द्रव्य अपने कारणद्वारा विनष्ट टत 
यही कायंकारणाविरोधित्वरूप साध्यं का अथं है । कु गुण तथा कमं अपने कायं से र 
स्खते हँ । जैसा आत्मा के ज्ञानादि विरोषगुण उनके कार्यभूत गुणो कौ उत्पत्ति होते दी न 
जते है । इष्टसाधनताज्ञान कै कारण आत्मा में उपायेच्छा उत्पन्न होते टी इएसाध्नत। १ दक 

नाश हाता ह । इसी प्रकार कमं द्वारा उत्तरसंयोगर्य काथं उत्पन्न होते ही उत्तरसंयोगो नटति 
कमं का नाश हो जाता है। प्रकादाकारने भी उदाह्रणकेरूपमें शब्दको चछियाहै। 
कटा है कि उत्यन्न शब्द अपनी उत्प तिके पश्चात्‌ द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है १ 
हितीयरान्द, जो प्रथम शब्दज है, की. उत्त होते ही शाब्दजरव्द के उत्पादक शब्द का , ताश 
जाता हं । तथा शब्दारा कै अन्तिमराब्द अपने उत्यादक शब्दको नष्ट करते हए स्वय 
पापक शन्दसे ही नाश प्रप्त होता है । गुण तथा कमं प्रकरण मे इस विषय की न 
विचार किया जाएगा । धुण तथा कमं जिस प्रकार अपने कायं अथवा कारण सेष्टी न 
जाते हैं रव्य उस प्रकार नही होता है । कपाल अपने कायं घट से, तन्तु अपने कार्यं पट स 
विरोध नहीं रखता है । त्युत कपालके नाराहो जाने पर्‌ घट की स्थिति रह्‌ नदी १ 
त्तुके नषटहोनेसे पटकी र्थति भो नटी रहती है । फलतः घटकू्प कार्यं से कपा 
नही होता) ततो कपाल के कारण ही घटका नाश होतादहै। एता 


। 
घ्र 


टी 


टी 


नटीं होता है यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध है । 
[१ ह अपन 
"प ङ्गतः यहां नाश्यनाराकभाव का विचार आवश्यक है । हम देखते हं कि १॥ दु 
समवाधिकारण कपाच्छय के नाश होने प्र नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कपालद्वय के | 
(न गग, जोघटका असमवायिकारण है, के नष होनेसे भी घटका नाश 
0 £ दसस प्रतीत होता है कि कायद्रव्य का नाश आश्रयनाश अर्थात समवा 
से है। तथाञ = 
ह होता है। तथा श्रिय के रहते हुए करयु्व्य का नादा उसके असमवार्थिक। दा 
नारसे भो होता है । 


फरतः कायंद्रव्यनादा कै प्रति उस 


भ यद्रव्य म रण 
कायद्रव्य का समवायिका 
भयवा असमवाथिका) रणनाशको 
=. 


स्थिति के अनुसार कारण मानना पड़ता है । 
कायण त विरुध्यन्ते न विनाह्यन्ते इति .. .व्योप्र० १, १५२ 
गणो हि क्वचिय्‌ कार्येण विनाहयते .. न्या, कन्दली पु, २१ 
न विरुध्यते ¶ नाश्यते । रहृश्य ष्‌, १८४ । 

कयति। तच्चन कायंकारणोभयानादयत्वम्‌ 
१. कायक।रणाविरोधिलं 


< (क  'भयतंयोगकारगक्विभागजनकतव । सूक्ति, प्र, १४४ 
१९७ कायाविरोधिदरवधं क।रणाविरोधि व) < 


वृत्ति । उपस्कार मे पठभेद है । , उभय्था गुणः १।१ 


४ । सेतु पु, १४८ 


"= - ------ ---- 
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कोई कोई नादथनारकभाव मे लघव के अनुरोध से कार्यद्रव्यं उस कयं 
र्यके अमवा यिकारणनाश् को ही एकमात्र कारण स्वीकार करते हैँ । ॥ ५ टि 9 
ताश से कयेद्रव्यनार के \थलों मे भी असमवायिक।रण का नाश भी अवः गि 
केवल असमवायिक।रणनाशको ही कयद्रव्यनारा का कारण कटने मे लाघव &/ ण प्रनतु वि 
ह्म खघव के अनुरोध से केवल असमवायिकारणनारको ही कायेवयनाश र ४. स्वीकार 
कर तो जिस स्थरुमें घटरूप कायं के अश्रयनाद अर्थात्‌ कपाटनाश के कारण कपारध्यः 
संयोगरूप घट के असमवायिक।(रणनाश तथा घटन होता है वहां कपालना ५ [रण कपा 
दयसंयोग ययपि नष्ट होता है तथापि कपलसंयोगनदा के साथ ही घट (4 क है कहना 
पडेगा । अन्यथा कपाल्नार के कारण कपालसंयोगनारा तथ। कपालसंयोगनाश न करण यदि 
घटनाशच स्वीकार किया जाएगा तव॒ कपालनारा के अव्यवहित | परवर्ती कपालसंयोग 
का नश, जो घटनाशक। कारण माना गयाहै,के क्षणे कपालकेन रहनेसे उ 
क्षण मे घट की निराधार स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी । कपारुपयोगनाश के साथ ही यदि 
त होता है तो कपाद्रयसंयोगनाश के समक।लवर्ती होने से वह्‌ घटनाश का कारण नही 

सकेगा । 


प्रस्तुत कायंकारणाविरोधित्व' रूप साम्यं कौ अव्याप्ति द्रव्य मे नही होती हं । परन्तु 
ईरवरीयज्ञान, इच्छा आदि गुणों कै नित्य होने से उनका भी अपना कयं से नाहा तहीं हता ६ । 
अतः उनमें भी कायंकारणान्यतराविरोधित्वरूप सधम्यं अतिव्यात होगा । इस अतिव्याप्ति के 
वारण के किए प्रकाशकारमे कहा है करि अदृष्टतर धरा अदुष्टभिन्न, का॑गुणों सं तदाप्रत 
होने वाले वस्तुओं में न रहनेवाी सत्त(जातिमत्व टी (क(यंक।रणविरोधित्वं' क अ ए 
विवक्षित है ।* इस प्रकार अर्थं होने से ईदवरीयज्ञान आदि भे अतिव्याप्ति न होगी । कथो 
यहां अर्थं का विशेष्यांश 'सत्तासक्षाद्व्याप्यजातिमत्व अर्थात्‌ सत्ता कौ सक्षद्व्यप्यजातिमत्त) है । 
वह्‌ य्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा करमंत्वरूप है तथ। पि उसमे कर्यगुणनाद्य वृत्तित्वं विरेषण ह । 


जिससे कार्यगुणो से नारप्राप्त होने वले वसतुभो भे न रहने वाली सतालानि 
दूव्यप्य 


शाब्द से गुणत्व तथा क्त्व को लिया नही जा सकेगा । वयोर कमंत्वस्प स्तासि ति 
मे रहने से कमत कायंगुणनाद्याघृिना _ 


अपने कायं्रूत उत्तरसंयोग से नष्ट होते वाले कमं १ 
नहीं होगी । कमं अपनो उत्पत्ति के अनन्तर क्रम ` एक एकक्षण में अपने आश्रय का ६) ध्‌ 
विभाग, पू्वंदेशसंयोग का नाश, उत्तरदेश से संयोग को उतपन्न करके उसी उत्तरदेलसंयोग के 
कारण नाशको प्राप्त होता है । वह अपने कायंगुण उनत्तरदेशसंयौग से नाद्य है । ४: 
कार्यगुणनादयादेतिसत्तासाकषदुव्याप्यजाति कमत नही है । इससे कमं मरे भतिव्याति = । हग | 

वदसे नार प्रप्त होने सै राब्दवृत्तिसत् [साक्षाद्‌ 


इसी प्रकार शष्द अपने कयंभरूतगुण दितीय शन्दजश 
| प्रकाशत 





१. न च बा 2/1. 


पु, १६२ 
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व्याप्यजाति गुणत्व भी कायंगुणनादयावृत्ति नहीं है । अतः गुणों मे भी अगिव्याप्तिन टोगी । 

परन्तु आत्मा के कार्यभूत अदृष्ट अर्थात्‌ धर्मं तथा अधम॑र्प गुण को कायैमात्र के प्रति तथा 

कायंमात्रके नाशमेंभी कारण स्वीकार किया गया है। फलतः आत्मकार्य॑भूत अदुष्टल्प 

गुणनाद्य घटपटादि कर्यो भे वृत्ति होने से सततासाक्षादव्यप्य द्रव्यत्वजातति भी का्ेगुणनार्याटृत्ति- 
सत्तासक्षद्व्याप्यजाति नहीं है । अतः द्रव्यय प्रतुत कार्यकारणाविरोध्त्व ह्प्रसाधरम्यं को 

अव्याप्ति रहं जाएगी । इसीलिए “अदष्टेतर' यह्‌  विरोषणं " कार्यगुण' अंश मे दिया गया है । 
फलतः अदुषटह्प कायंगुणना्य घटादिवरनि होने पर भी द्रव्यत्व जातिको यथाश्र्‌ताथं मे 
अदुष्टेतरकयंगृणनाद्य में अवृत्ति सत्तासक्ष द्व्यप्यजाति कटी जा सकती है । यहा अदुष्टतर 
गुणनाद्य न ककर 'अदृष्टेतरकारयगुणनादय' कहने का उद्य यह्‌ है कि यदि प्रकृत अर्थे 
कार्य" अंश विरोपण न हो तो ईश्वरीयन्ञन अदिगुणों को का्यमात्र के प्रति अर्थात्‌ कार्याश्च के 
रति भी कारण स्वीकार किए जानिके करण घटपटादि कारय्रव्य भी अषृ्टेतर ईइवरीयः- 
नित्यगुणनाद्य होने से तद्दृत्ति द्रव्यत्वूप सत्तास। क्षाद्व्याप्यजाति भी अद्ष्टेतरगुणनाष्य दृत्तिजाति 
नही होगी । फलतः द्रव्यत्व, गुणत्व तथ( कर्मत्वर्प सत्तासाक्ादव्याप्य कोई भरी जाति लक्षणघटक 
नही होगी । इसमे साधम्यं को असम्भवदोषम्रस्त होना पड़ेगा । इसी किए 'अदष्टेतर तथा 
कायं यह्‌ दो विशषण गुणश्द मेँ दिया गया है । ईदवरीयज्ञानादि नित्य होने क्षे घटपटादि उन 
नित्यगुणो के नाश्य होने पर भी अवं असम्भव दोप न होगा । 


म ण- 
यह्‌! यह शङ्खा होगी कि घटनाश मे कपाच्यसंयोगनाश अर्थात्‌ थसमवायिकार 


नाशं का कारणं स्वीकार करने से कपालसंयोगनाश के स्थल म कपालढयविभाग अवदय हीत 
है । अतः कपाल 


दयसंयोगनाा के साथ कपाल्ययिभाग भी कार्ु्व्य का नारक होगा । = 
अदब्टेतरकर्यगुणभूत -कपालदयविभागनाद्य घट सें गति होने से तत्तास।श्ाद्व्याप्यज त 
द्रव्यत्व णि कर्यक(रणाविरोधित्व्प सधम्य॑वटक नहीं हु । फलतः असम्भव दोष का वारण 
06 रे पर भी नहीं होगा । इसी लिए प्रकाशाकारन पुतः पूर्वोक्त कार्यकारण“ 
(१ ध ४ , १४०५ वसुव न रहने वारी जातिविषिष्ट पदार्थ क ५ 
(4 ४ नकारणाविरधित्व का पयंवसिताथं कहा है ।* यदा ५9 ध 
1 त गुणत्व तथा कृमंत्व्‌ ही गा गं कि समान्य अ ५ 
जो पदार्थविभाजकोपाधियां ( स त्वही होगा । क्यो पदाथ 
नही क) > गावल ४ विदोषत्व ~+ समवायत्व ) हैँ वे जतिम | ^. 
पद थंविभ।जकोपाधि है द्रव्यत्व ५५ लिए । जतिमदुवत्ति' विदेषण माव्य रकरण 
के च्एि ज। तिमदूृतिमदा्थ णत्व तथ। करम॑त्व । इने गुणत्व तथा कमंत्व के कि 4 
सम्बन्धिनादयातृत्तित्व' दिया 1 न. कक रकि 
कयक।रणभ।व राब्द से कायल तथा कारणत गृणत्व तथा कर्मत्व का निराकरण होता हं > 
_ `~ भमन्ञाजाताहै। कार्यकारण वरूप स 


१. तथापि कायकारणमावनिरूपकसरम्ब 
मत्वभिप्र तम्‌ | प्रकाक्, पर, १६४ 


[1 


'यना्यातब्रूति-जातिमदृवृति-पदारथ( 





त भाजकीप। ¢. 


1 1 


हिन्दी-अनुवा २-उ्धाहयासतहित। २२७ 


थात्‌ दो .वस्तु में स्थित होता हे । उन सम्बन्धिधो 


दो सम्बन्धी अवद्य होगे । सम्बन्धमात्र हीं द अ 
के एक उस सम्बन्ध का अनुयोग तथा दसरा पतियोगीः कहा जाता है । जसे कायल्वङ यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्धके दो सम्बल्धी है कायं तथा कस्म जिनमे कय॑त्वरूप सम्ब का 
अनुयोगी कायं हं तथा प्रतियोगी होता ह कारण । इसी प्रकार क।{रणत्वरू यदि सम्बल् है तब 
कारण उस सम्बन्ध का अनुयोगी तथा कायं उत॒ सम्ब का प्ररीथोगी होगा । स्वका्॑वरूप 
सम्बन्ध से कारण अपने कायं से सम्बद्ध होता है । स्वकारणल्व सम्बन्ध से कायं अपने कारण 
से सम्बद्ध होत। हं । ! के (यंक।(रणभ। वनिरूपकस्त्रन्धिनाष्य शब्द से फर्तः कार्यं अथवा कारणल्प 
योग टी अपने उत्पादक. 


सम्बन्धि द्वारा नाशयोग्य वस्तु समञ्च जण्टगा । कर्मजन्थ उत्तरदेशसं 
तरदेशषसंयोग मे जो कार्यकारणभावसम्बन्य है उस 


क्म॑का नाशक होता ह । अतः कमं तथा ~ 
सम्बन्ध के एक सम्बन्धी उत्तरदेशसंयोग से नि, कमं है । इस रए कार्यकारणभावनि पक 
सम्बन्धिनाष्ट्य में अवृत्ति तथा ञ। तिमद्यततिपदार्भविभाजकोपा्नि कर्मत्व नदीं ही सकता है । इसी 
प्रकार अन्त्यशब्द तथा उसके उत्पादक उपान्तः वद स कार्यकारणभाव ह । उपान्त्य शब्द से 
अन्त्यशन्द उत्यन्त होता ह तथा अन्द्यराब्द का नाशं जी उपान्त्यशन्द से ही होता है । . छतः 
उपान्त्यशाब्द अन्त्यशव्द का कारण तथा नाक भी ह । इससे कायकरण अ(वनिहपकसम्बन्धि- 
नाश्य पद से हम अन्व्यरा को ठे सक्ते ह । अन्त्यशब्द में शब्दत्व तथा गुणत्व जाति भी है। 
परन्तु कार्यकारणभावनिरूधक -पान्यशब्दलूप सम्बनतिनरि उपात्य शब्द मेँ जो . गुणत ह र 
त।दृशन।दथावृति हकर ज। तिसद्वृ्ति तदार्थविभाजकोपाधि त होगा । अततः गुण तथा कमं 


क्त साघस्थं की अतिव्याप्ति न टोगी । | 
् ४ <~ में -यंकरणभावनिरूपकसम्बन्धिन मरे 
उपर्य णाविरोधित्व करे तिर्वचन मर ॥ 

4 का [रसे समद्तपद क। अथं करना 


-- अवत्ति तथ। ज।तिमद्वृत्ति पद र्थविभ(जकोपा् 4 
ही साघम्थंका घटक 


होगा 1 यदि ताद्शनाद्य। वृ्तित्व 
सम्बन्धिनाद्य म अवृत्ति जो जाति तादशजातिमद्वु्ति ¶ (त मिभाजकोपमि युगल से जान 
होगा । फठतः जेहत्वनाति कौ चक सहत्वजातिमद्वृत्ति १९ ध काथं अथवा 
से गुणो मे प्रस्तुत सम्य कौ अतिव्याप्ति 
कारण से नाय नहीं है । फलतः स्तगण क। त 
स्नेहत्व जाति त वासम्बद्धितादयावृत्तिजति > का्कारणात्यतर 
` चिभाजकोपाधि पुनः गुणत जनि प ५ ह्पसे पद।थविभाजको- 
अतिव्याप्त होगा । इसी किए त दशसम्बनि वं लक 
¦ पदार्थविभाजकोषाधि को लेकर 

पाधि का ही विशोषण : कार करना होगा । जसे सेहवृत्तिपदार्थविभ ध 

रोषणं स्व ॥ घे उसको साघ्म्यघटकलूप 


। सम्बन्िनाद्य न 
अतिव्यात्ति न हो सकेगी । कंये;कि स्ने ताद्शसम्बन्धिन 
पि 19.00. 
्भाजकोयाधिविशोभण ततु जातिविक्ञेषणम्‌ । अन्धथा त। 
ुणल्वस्याति्यायापतत । वितरति, ¶- १९४ 


द श्स्नेह्‌ध्व- 


१. नादधावृत्तित्वमन्र { 
जातिमान्नवरुतित५। 
४ 


न ४ मौ 


क ध्न्य 
- 42. 4 1... 





३२८ किरणावलो 


त ही जा मे जा ल्ति- 
से लिया नहीं जा सकेगा । तथा गुणत्व भी ताद्शसम्बन्धिनाद्य में अवृत्ति तथा जातिमद "त 
< अन्ट ल्द 
पदाथविभाजकोपाचधि न होगा । ञआद्यशब्द तथा द्ितीयदाब्द, उपान्त्यराब्द तथा न्त्य 


कायंकारणभाव तथा नाश्यनाशकभाव का वर्णन के साथ साधम्यं को पटले हीं स्पष्ट किया जा 
चुका है। 


इसी प्रकार उक्त निर्वचन म पदार्थविभाजकोपाधि से यदि जातिमदुवृत्तित्व को विशोषणं न 
दिया जाएगा तव सामान्यत आदि पदाथंविभ।जकोपाघियों को लेकर सामान्य आदि में यह्‌ 
सम्य अतिव्यात होगा । पर्योकि तव साधम्यं का स्वरूप होगा का्यंकारणभ(वनिरूपक- 
सम्ब न्धनाश्यवृत्तिपदाथंविभ।जकोपाधिमत्व । फलतः त(दृशसम्बन्धिन।दय पद से यदि शब्द, कमं, 
जन आदिको लिया जाएगा तव॒ शब्द आदि तादृयसम्बन्धिनाश्य वस्तुजों में न रहने वाली 
पदाथंविभभाजकोपाचि पृद से सामान्यत्व, विशेषत्व अ।दि क( भी ग्रहण हो सकेगा । ईस अतिव्याप्ति 
कै वारणकरे कह पदार्थ॑वभजकोपाघि मे काययंकारणभ।वनिरूपकसम्बन्धिनाश्यावृत्तित्व तथा 
जातिमदुवृत्तित्व यहं दो विशोषण दिया गया है । सामान्यत्व आदि पदाथंविभ(जकोपाधि त।ददा- 
सम्नधिनाश्य वस्तुं भे अवृत्ति होने पर भी जातिमदवृत्ति नहीं है । फलतः गुणत्व अ।दि 


समवायत्व तक पदाथेविभ(जकोपाचियां साधम्यं का घटक न होगी । अतिव्यतति की सम्भ।वन। 
नही हे । | 


यहा पुनः शङ्खा होगी कि इस निवचन से द्रव्यत भी इस साधर्म्यं का घटक न होने से 
तथा गुगत्वादि के निराकरण होने कै कारण यह्‌ साधम्यं असम्भव दोषग्रस्त हो जाएगा । क्योकि 
ल, श्र तथा विस्फोरक पदार्थो के निर्माता पुरुष का शरीर उसी पुरुष के द्वारा निमित अख्रादि 
५ ^ हते देवा जाता है । फारत: द्य का शरीररूप द्रव्य अपने काये अनादि से नाश त्रात 
ध्न स कायकारणभावनिरूपक जो ध्षविोषोत्पादित असत्रल्प सम्बन्धि तत्नाइय पुरुषरारीर मे 
दृति तथा जातिमदुनृत्त पदाथविभाजकोपाधि द्रव्यत्व न हो सकेगा । इससे द्रव्यत्व का साधम्य 


घटक स्प से ग्रहण 


निरस्त होने से य ¶ हाने तथा गुणत्व आदि समवायत्वाम्त पदार्थविभाजकोपाधियों के पूवंही 
त हीने से यथाश्रत पदाथविभाजकोपाधि ही प्रसिद्ध न होगा । फलतः साधम्यं असम्भवदोष- 
ग्रस्त हौ जाएगा । 


भतियोगिल + शं ाधान मे वितृत्तिकारने कहा है कि यहां "नादयः शब्द का ना 

५ + । जथ नरह 4 रन्तुं नाशक के अव्यवहितोततरक्षणर्वात्त नाशप्रतियोगित्व टी तच्नाश्यत्व 

्‌ ५५५ ध. कायं अघ््ादि के अव्यवहितोत्तरक्षण मेँ नष नहीं होता है । कदा, चत 
† १ जाता है । मतः शद्भि असम्भवदोष न होगा? । 


होक 
रट 


९" सापार१।दिव।रणाय न।ति मदूरृत्तीहि । विवृति, पृ, १६५ 
९. तन्नाहयत्वञ्च तदृत्पत्यः तिः ^ 
< वञ्च र पतयव्यतहितोततरनाशतियो नित्व्‌ । तेन तच्छरीरकार्यलङ्गा (व 
"1गद्नाल्चासम्भव; । विव्ृति, प १६४ 
ॐ, 


क 


=-= 

































हिनदी-भनुवाद व्यास्यास्हिता | 
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यहा हमप्र धित्व 

| भङ्वड का्॑कारणाविरोधित्व का परक 

हे उसकी समां ह शं तथा विति म जो निवं 

गया मोचना करे । प्रकाशचकारने प्रथम तिवेचन मे ' थ ५ | 
गुणनाद्यादृ्ति- 


घतासाक्षाद्व्यप्यजा तिमत्तव' : 
तेमत्व'' को ऋर्यकारणाविरोधित्व कहा है । ईस प्रकार निवन धर 
ग में उक्त अथं का परिकर करना मूलानुगतं किष 


(क्रयंका रणः 
प्रकार का च ' शयन 
7 सकेगा? यद्यपि अत्तिव्य ता 
नरवन भ नहि १ यदपि. अव्यति व्याति नहो तथापि मूक का अनुसरण इस 
यागयाहै। द्ितीयप्रकरि निर्वचन करने का ह उदनि 
का रणनाशसटकृत हतरूप से उनदोनि असमवार्थ- 
५ अवयवविभाग को क्य का कारण स्वीकार | 
गभावनिरूपक सम्बन्धिनादयावृत्ति इत्यादि कहना पडा है । कि 
कपाठदयसंयोगना म डा है । हमारा वक्तव्यं य है 
ट्य गृ मरे शे 
तयोग, जो ह को घटनाश का कऋरणकोटि मे खया नद ज। सकता है । क्योकि कपार्धय- 
[ ५ का असमवायिकारण है तथा जिसके नादा के विना घटनाश तरीं होता है, के 
लयति पसेही कपालदययविभगि क्लृप्त है । अत. अव्इयक्लृप्तनियतपुवं्वात्तत्वल्प कारणता 
क. भाग मे रघमिग्राहकमानव। रतं होने से कह विभाग घटनाश के क(रणश्रूत 
कपादयसंयोगना के स्वति हे पर भी व कालपिता अथवा रासंभादि कँ तुत्य ही 
नियतपूक्तौ होने पर भी कारणक) मे आ नहीं सकता है । वह्‌ चतुथं अथवा प्चम प्रकार 
अन्यथासिद्ध हौ है । अतः कपालदययिभाग को केकर गुण में प्रस्तुत साधम्यं की 
अतिव्याति की कल्पना यथां नदीं ह । दितीयप्रकार निव॑चन को आवदयकता प्रदशित हठ ते 
अनावद्यक ही था । | 
यदि (तुष्यतु दुर्जनः स्या ते तथा सूरं के अनुरोध से दवितीयनिरवंचन की अआव्द्यकता 
वर्णात्‌ ध्वंस्रतियोगितवमान्रं अथं को = निजनिमितखष्गादि से विनष्ट शरीररूपं द्रव्या 
द्रव्यत्व को लेकर असम्भव दोष के वारण वित्रूतिकारने तननाद्यत्व' का तदुलत्यव हितो 
तरनाशभ्रतियोगित्वरूप अथं किया हं भी. परहृतोपयोगी नही है। क्यो 1 नाद्यनालकभाव 
करे स्थल मे भी कार्यकारणभाव के ही नियतोत्तरर्वा्तत्व त, नि का निवरा 
तै सनुष्य्ञरीरविशेष से उलन्रखङ्गादि की 


भी अवदयकरणीय है । अन्यथा जस । 

उत्पत्ति के अव्यवहितोत्तरक्षण ने शरीर नष्ट दमा बहा विवृतिकार का तिर्व॑चन व्यथ 
हो जाएगा । 

-र्यकारणभावनिर स्युतत्यव्यवहि ्रतियोधवृत्ति- 

व्यो के सा ~ कहने की अपेक्षमी कार्यनादयावृत्ति 


दवितीय अर्थात्‌ 
विनि ते लघुतरं धमं द्रव्य 
जातिमदूवत्तिपदाथंविभाजकोपाधरिम् कटने से = 
परन्तु मूर क अनुरोध से ही अर्थाद्‌ शूल पाति अलुसार निर्वचन ५ 
कारण एतदन्यतराविरोधित्व क! साधम्यं ४. 
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कथि तथ कारण का निवेश करना पड़ा है९ 1 यह॒भी निचित है क उक्त खृधुतर निव 
से मूल के अनुरोघ सेजो गुरुतर तिवेचन किया गया ॐ वह्‌ गताथं हने से व्यर्थता दीप <, 
ष्ट है कहा नही जा सकता है । क्योकि उक्त ल्घु तथा गुखधर्मो यें गर्धमं के लत त 
घटित होने से गुरुधमं व्यथंविदोषणता के कारण व्याप्यत्वसिद्धिरूप हेत्वाभास ( दृष्टे ) ' श 
से इतरभेदानुमापक न हो सकता था । यहाँ युख्धमं लघुतर धर्मघटिति न होने से दोनों ४“ 
इतरभेदानुमापक होने में वाधा नहीं है । यहाँ गुख्तर निवंचन मे कायंकारणभ।द निःपकसरम्बा 
नाद्यदृत्तित्वःका सामान्याभाव का प्रशा है तथा घरुतर निविचन में क य॑नाइयवरत्तित्व का सामान्य 
भाव प्रविष्ट हे । यह्‌ दो अभाव भित्तभिन्न होने से एक ( लघुतर ) से दुसरे ( गुह्तर ) 
गताथता नहीं है । इस किए इन दोनों को द्रव्य का समानधमं कहा जा सकता हैँ । 


प्रतुत साधम्यं को व्याख्या मरे व्योमवतीकारने नररार्तपाद कै कार्यकारण विर धित्व क 
कार्कारणान्यतर)विरोधित्वरूप एक साधम्यं अथवा कार्याविरोधित तथा कारणा निरोधिल्व्य 
साधर्म्यं के ङ्प से ग्रहण किया है । उनकी व्याख्या म विलक्षणता यह्‌ है कि उसमे कार्यावि रोधि" 
कारणाविरोवित्व तथा कायंकारणान्यतराविरोधित्व इसमे किसी को भी - 
स्वीकार किथा गया है । परन्तु यह्‌ धर्मो को उन्होने दरव्यं का साम्य 
दैश्वरी ज्ञानादि नित्यगुणों भँ कार्माविरोचित्व उनकी नित्यता के करण अवदय रहेगा । अत 
कायाविरोधित्व गुण भ अतिव्यातत होगा । इसी प्रकार आकाशादि निलयद्रवयो मे कारण कै अशनाय 
के कारण ही कारणविरोधित्व रह नही सकता है । अतः कारणाविरोधित्व की वन्थाति तिव्य- 
व्यो में होगी । ईस कए व्योमवतीकारने ईन धर्मो को द्रव्य का लक्षण नहीं स्वीकार किया ह । 
परन्तु इनको द्रव्य का साधम्यंमात्र कहा है । 


दव्य का लक्षण त 


१ 


मात्रं कहा ठैर । क्य । 


परन्तु जो धमं अव्याप्ति अथवा अतिव्यासिदोष षट है उसको साधम्यं किस भ्रकार से 
कहा जा सकेगा यह्‌ विचारणीय है । क्यों कि प्रशस्तपादने सपष्टरूप से आगे चल (र । कहा है 
“एवं सवव विपयंवाव साधम्यं वैवम्यंच वाच्यम्‌ ।'" कारिकावली प इसी. सिद्धस को '्यदवतं 
यश्य साघनम्यं वेघ्म्यमितरस्य तत्‌” कटह्कर स्पष्ट भी किया गया टे । प्रकाशा आ ि न्धो मे श्त 
लिए प्रत्यक साधम्यं को ही स्वरूपनिरवंचन द्वारा दोषत्रयं रहित वना दि आदि प्रन + 


न र या है । फल्तः सभी साधम्म 
इतरभेदानुमरापक जक्षणभी हौ गये हैँ । ईस स्थिति में व्योमवतीकार्‌ कृ कथन कटा तक अ्रहणीय 
है यह चिन्तनीय ही है । त, 


१ यद्यपि कायनादयान्रत्तीत्येव युक्तः तथापि मुलानुरोधादेव 

२. कायं क्ारणयोिरोधः कायंकारणविसोधः सन विद्ते ये 
भावः कायंकारणादिरोधित्वं कायकारणयोः पर 
षमहयं क्याविरोधित्वं कारणाविरोधित्वन्च 
साध्यं न पुनलक्षणम्‌ । व्योम, पृ, १५१ 


धक्तम्‌ । विघ्रृत्ति,प्र, १६४ 
धाते कार्यंकारणाविरोधिनस्तेषा 
१रा।चरोधित्वमेक एव धर्म; | यदि वा 
त |° ०००५ च्छे सवेषु परथिव्धादिष्वस्तीति 





नि 


हिनदी-अनुवाद-व्यास्यासहत 
(02, 


४: क क समर्थन ने केवलं इतना अवदय कहा जा सकता है किं वैशेषिक सूतौ मं 
4 | ६ मे जो उपदेशं किया है वहु कृ दूर तकं व्योमवती का अनुकल हं । 
हन र ट्‌ पत्रकार “तं द्रव्यं क्यं कारणाच वधघ्ति'” ( १।१।१२ ) कहने के अनन्तर ही 

उभयथा युणाः" ( १।१।१३ ) तथा "का्विरोधि कमं" ( १।१।१४ ) कहा है । चद्धानन्दवृत्ति 


म दन सूत्री में कु पाठ भेद है । (यथा 
| (८ ~ भ प 
तथा “कायविरोधि कर्म" )। चन््रानन्दवु।त्त 


१ (५ चि हि 
का उ लेख ह॑ । यदि कार्यापिरोधित्व 1115 को 
" कटुता सम्भव नहीं था । फलतः सूत्रों की पारम्पयं से 


कि कार्या विरोधित्व आदि धमं समानघमं होते हुए क्षण 


होता तौ अनन्तर हौ “उभयथा गुणः 
यह्‌ समक्षना नितान्त असम्भव तीं है 
नहीं है । यह भी निद्चित कहा नही ज 
साधम्यं है । क्यों कि 'वेशोषिकसूत्रौपर्कार 


तथापि चद्ानन्दवृतति मे गोत सूत्रपाठ < 
र व्पजातीयस्यैव सुभ्भवतीर्यथः । अथवा 


अन्त्यविङञेष्रखम्‌ । एतई 


अन्यत्रावयविद्रवयेभ्यःहइति भविष्यति । 
प्रजातीय ( 


[ अन्त्यवि्ञेषवस्व यहं ° 
है । अथवा अवयविद्रव्यों से अन्य 

न्त्यविरोषव्व को नवविध 
कारने कहा है कि “अन्त्यरूपो विशेष 
व्यावत्त कधमं किया गया है । अन्त्य-पदक 
"अन्य" शब्द शे अन्तिम बथव्‌। चरम भथ € 
अर्थं होगा । यहां श्ङ्धाह्‌ सकती है 
वयो किया जव कि किरणावली अथव। 
काही बोधक है ( देखें एः १९. ).८: ¢ 
हुए “अन्त्य' शब्द को पदा्धविभाजक्मं स 
'विदोष' शब्द ही 'स्वतोव्यावत्त क पदाथं 
पदाथं के उह्‌शप्रकरण में ( 9: ९१ 


विदोषाः सन्ति । एष्यस्तु नापरे, (क एष्वेव 
प्र 


( ्रव्धौं ) 
व्यौ का साधम्य कह 
वत्त कथमस्व 


परकारकारनं विशं 


[ प्ररास्तपा 


८कार्याविरेधि द्रव्यं कारणाविरोधि च'' “उभयथा गुणः 


तै स्पष्रतया का्याविरोधित्व तथा कारणा विरोधित्व 
सत्रकारने सधम्यं होते हए लक्षण भौ समा 


सकता है कि का्य॑कारणान्यतराविरोधित्व ही एक 


, न गृहीत सूत्रपाठ यद्यपि एक स। ध्यं के अनु्रूलं ह 
तया दो सधम्यं का हौ अनुदूल प्रतीत होता है । 


वस्तु ) का ही सस्भव है यहं अथ 
मे यह्‌ ( साधम्य ) हेणा | | 

गया है । इसकी व्याख्या मे प्रका 
।१ । यह विशेष-पदकी व्यय 
६ व्याव्या्रकारक।र नही किया है । सामान्यम, 
| फरतः अन्त्यविशेष शब्द का (चरमव्यावर्तक 
रोघ शब्द कं। 'व्यावत्त क' मत्र अथं 
विरोषपद ` <वतोव्यावत्त क पदां 
क्री पक्ति की व्यया करते 
ही किया है। फलतः 
सकता ह कि विशेष 


ग्रव्थ में 
9 मे प्रास्पपार 
नवणल्प से स्वीकार न 
समाधान गे कही जा 


। 
- 3 कि (सामात्य्पेम्यो विरोबेभ्योऽपरे गुणादयो 


समाप्यते । ईस कथन से प्रतीत हीता है 


गुणादिरूय विरषका भ्रमन ह 


वै रिय 
रोग से कंदपि गु 
है । हसी ठिषए प्रकाशकारने 


कि प्रस्तुत स्थल मे केवल विदो श नि्ेषण दे रखा 
थं | ~ल पटक त्‌ 
तदथं प्ररस्तपादने “अन्त्य रा 11 | ् 
दने “अन्त्य' शाब्द को भया है । दि यहा विदीष पदका ९ क' अर्थ 


( विशे 
प" पद का 'व्यावत्तक' मात्र अ 





१. प्रकाश, प॒, १६४.५ 
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होता तव अत्त्य' पद ॒विद्ेवण देना पर्थं होता । इस किए अन्त्य पदको उपलक्षक सथ्य 
परिचायक कहा गय है ।९ 


अन्त्यविशेष अर्थात्‌ स्वतोव्यावत्त कमं ही नवविध द्रव्यो का साधम्यं हे । फर्तः रूपत्य, 
रसत्व, एथिवीत्व, जलत्वं आदि सामान्यविशेष अथवा गुण कमं आदि विदोषों का ग्रहण साधम्य 
के लिए सम्भव न होने से अतिव्याप्ति न होगी । केवर स्वतोव्यावत्तक धमं अर्थात्‌ वैकोपिकशा् 
प्रसिद्ध पचमपदार्थं हौ साम्यं के रूप से गृहीत होगा । यहां अन्त्यः पद ॒विदोष का 
होने से गुणादिरूप विदोषों का ग्रहण न होगा 1 


यहां खङ्ा होगी कि अन्त्यविरोष अथवा विदोष, जिस नामसे भी वह्‌ साधम्यं, केव 
नित्यद्रव्यवृत्ति होता है । घट, पट आदि अनित्यद्रव्यो मे विशेष को स्वीकार नहीं किया गया. टं । 
अतः विदोष नित्यानित्य उभ्नयविघ द्रव्यो का साधम्यं कटने से अनित्य द्रव्यो मे इस साधम्य 

अव्याति होगी । इसी के समाधान के किए किरणावलीकारने कहा है कि यह्‌ साधम्यं द्रव्यज 

का होना सम्भव है । अधातु "अन्त्यविशेषवद्वृत्ति सत्तासक्षादुव्याप्यजातिमत्व' आदि खूप से रट 
साधम्यं नवविध द्रव्यो का दीद सकतादहै। अथवा प्रकारान्तरसे भी कहाजा 
ठै कि अवयविधिच्च द्रव्यो का यह साघम्यं है । इस प्रकार व्याख्या से अव्याप्तिकी सम्भावना 
नही है । 

प्रकाशकारने इसी चिए पूर्वोक्त अथं का ही समर्थेन करते हुए अन्त्यविशेष के अधिकरण 
मे रहने वाटी सत्त तरजातिमत्ताको ही अन्त्यविशेषवत्वका अथं बताया है ।२ इससे 9 
विशेषवत्व नवविध द्रव्यका साधम्यं हौ सकेगा । अन्त्यविरोषवत्वको केवल नित्यद्रव्यों का टी 
साम्यं बतककर किरणावली मे जो द्वितीय प्रकार अथं किया गया उसमें ग्रन्थकार कीं अरुचि 
स्पष्ट है । प्रकाशकारने उस द्वितीय क्त्पकी उ्पेक्षाही कीहै। यह्‌ उचित भी है। वयोरकि 
यह्‌ प्रकरण नवद्रव्यो के साधम्यं वरणंन का होने से नित्यद्रव्यमात्र का साधम्यं को यहां वर्णन करना 
उचित भी न होता । अन्त्यविदोषवान्‌ आकाशादिनित्यदरव्यगत जाति अथवा पाथिवादिपरमाणुगत 
पृथिवीत्वादि जातिको लेकर समस्तद्रव्य म तथा समस्तप्रथिवी मे ही यह्‌ साधम्यं घटेगा । गणा 
भ विरीष न रहने से गुणत्व, कमंत्व अथवा रूपत्व, उत्सेपणत्वादि लेकर गुण अथवा कम ध 
अतिव्याप्ति भी न होगी । यद्यपि अन्त्यविरोषवत्‌ दरव्यनिषठ सत्ता जातिको केकर गुणादि में अति 
व्याप्ति हो सकती थी तथापि सत्ताभिन्न जाति के निवे के कारण वह्‌ अतिव्याप्ति न होगी । 
सामान्य आदि पदार्थो मेँ कोई जाति ही नहीं रहती है । इस किए उनमें यह्‌ साधम्य 
होने की राङ्का नहीं है । 


क क्क ~ - -- ~~~ -----~ ---------~- ~---- -- ~ -____ --~- ------- --- - ------- -~-* -~ -~~-~----~- 


१, अन्त्यपदं विश्ेषपदार्थोपलक्षेकष्‌ । वित्रुति, प्र. १६५ 
२, अन्त्यधिन्ञेषत्रन्तिष्ठसत्ततरजातिमत्वमु । प्रकाक् प्र, १६५. 








{हिः दी-अनुर्वाद-व्यास्यास्‌ हिता 
` २४२ 


-अन्त्यविशोषवत्तव' थ 
र का अर्थं प्ररस्तपादभत्यि की टीका सेत में 
रत वस्तुर्जो मे जो भावविभाजकोपाधि है तच्यञ। र का सेतु मे अन्त्यविरोष के आश्रय 
क भ्‌।जकोपाधि दं त।ददाउपाधिमत्व किय गया है 
भूत नित्यद्रव्यों म ज कोपाधि केवल द्रव्यत्व सा है । ईससे विशेषों के 
निलयद्रवयग भावविभ लं द्रवपत्व ही होमे से तथ | 
व्यगत होने से अः नह तथा वह्‌ द्रव्यत्व नित्या 
नु व्याति अथवा अतिव्याति कौ सम्भावना नहीं है । पेतु दीकाकारं 
रा कयि गये प्रथम अथं का समर्थन किथा हे । (^ 
क य. प्रशस्तपाद के सूक्तिटीक।९ जगदीशने अस््यविशेषवरव को केवल नितय्रवयो का 
संहत त स्वीक र्‌ कृर उसक। परिष्कार मे कटा है किं उभयव्यक्ति मे असमवेत जो सामान्य- 
(रौ ५ समवायसम्बन्ध से अधिकरणता ही अन्त्यविशेषक्व पद से विवक्षित है । ` 
हः ४ मे असमवेत धमं के रूपे अनेकव्यक्तिवृत्ति जातिओ का ग्रहृण न होगा । परन्तु 
८ भयावृत्ति धमं होने से उसका टो सकेगा । फलतः (तद्रूप व्यति मे साधय 
अतिन्याप्त होगा । इसी लिए -शनयावृततिधमं मे निःसामान्ल अर्थाद्‌ जातिशुन्यतव विरोपण दिमा 
गया है । तद्रूप व्यक्ति उभयासमवेत होते पर भी रूपत्वजातिधिरिष् होने से साधरम्यघट्क १ 
होगा । फलतः तत्त्‌ नित्यद्रव्यसमवेत था सामान्थरहित विशेष ही वह्‌ धमं होगा । 
2 अनाधितत्वमाधरिकस्भावता , नित्यस द्रव्यते सतीति बोढन्य । 
चः काराद विपर्ययेण विरोषरहितद्र्यलम् , आ्ितद्रव्यत्वम्‌ ) अनित्य. 


भ्यश्च अन्यत्रनित्ययेम्य इति । 
` अनाभितत्व ( षद से) आधारेकस्वमावता ( समक्ष है ) । द्रभ्यत्व 
रहने पर नित्यत्व ( प्रस्तुत ल में साधम्य है ) समञ्चना होगा । ( मूल के ) 
"्च' कार से विपरीतस्प से लक्ञ्ामावविरिष्टद्ः , आधितत्वविलिष्डद्रव्यतः, 
्रहन्यों से अन्य द्यो का ( अर्थात्‌ अनिः 


तथा अनित्यद्रव्त्व भी न 
यह समुचित होगा ) । । 


द्वयो क! ) ( साधम्यं ह 
 अनाधितत्व नित्यते" टत्यदि प्रय (दक पक्ति की व्यस्य कसे ईए किरणावली 
कारने अनाधितत्वको आधारतामत्ः [व है । यद्यपि यथाश्र त॒ अनाधितलव शब्द से 
व्यक अर्थात नितयद्रव्यो का सिप प्रतीत होता 
ही दता है; सम्भवतः 


आध्ितत्वका अभ त्न 
वही अवयवि नही 
४ ता हि अथवा नही यह € त 


तथापि नित्यद्रव्य किसी का अघ्रार 
तित्यदरव्या- 


--------- ट ६ को ९ ‡ अ 
१. अन्तयविशेषवच्वम्‌ । 1 तेन न 
व्याप्षिः । सेतुः प्र, १४९ + क 
२. अत्येति । परयि्यादीर्न नवानासवय। वन 1 
तामान्यधमेसमवायित्वमित्यथः 11) ६“ ^ 
वन्येभ्यः | प्रशञश्त१ा 


९. अनाधि तत्वनित्यत्वे चार्यत्ना 


त्यविशेषवर्वप्‌ | उभर्यासमवेलनिः- 





२४४ 1 किरणावली 


इसोकएि किरणावछी मे अनाध्रितत्वको आधारैकस्वभावता कटा गयादहै। यहां प्रयुक्तं "एकः 
पदः का मात्रः अथं स्वीकार करना पड़ेगा । स्वसमश्भिव्याहृत्तपदाथंभनिन्च सकर पदाथेका निवे 
मात्रः पद का अथं है) इससे आघ्रारेकस्वभ्ावता शब्द का आधारमात्रस्वभावता 
अर्थात्‌ आध्ारता को छोडकर अन्य धर्मो का निवे समञ्चना स्वाभाविक है 1 परन्तु निव्यद्रव्यो में 
नित्यत्व, सत्ता, प्रथिवीत्व आदि सामान्यविशेष प्रभृति धमं स्वंवादिसिद्ध दै । अतः आचधितत्वाभाव- 
विरि आधधारता ही आधारेकस्वभावता शाब्द का विवक्षित अथं है स्वीकार करना पड़ेगा । उसी 
प्रकार आघधारेकस्वभावता को तित्यद्रव्यों का{ साधम्यं कहा गया है 1 यहां आधारे कस्वभावतारूप 
ञअनाश्रितत्व समवायसस्बन्ध(वच्छिन्न आ!चितत्व का अभवविरिष्ट आधारता ही साघ्रम्यं है । क्योकि 
परमाणु आदि नित्यद्रव्यों मं संयोगसम्बन्त्रावच्छिच्च अधेयता ( आाध्रितत्व ) स्वीकृत रहने के कारण 
आधितत्वाभ(वविटिष्ट जघारतारूप सस्यं की अव्याति परमाणु आदि मेँ होगी । इसी चयि समवाय 
सम्बन्धावच्छि्चाध्रितत्व का अभाव कहना अ।वदयक है । आघधारता भी समवायसम्बन्धावच्छि्ना- 
घेयतानिरूपित आधारा ही समञ्नाहै। क्येकि उस प्रकार निवेशन करने से समवायमें 
समवायसम्बन्धावच्छिन्च धैवतः क! अभ्‌।व तथा स्वरूपसम्बन्ध।वच्छिन्न(--पमवायत्वनिष्ठाघेयत। निरूपित 


ञधारता के रहने से समवाय मे आच्रितत्वाभ।वविरिष्ठ आघ्ारतारूप साघ्स्यं को अतिव्याप्ति 
होगी 


पथिवीत्यादिः । अनेकत्वं बहुस्वक्चंख्या। अपराजातिः पथिवी- 
त्वादिका, तद्वत्ता तस्समबायः । संस्कारवत्ता चेति द्रष्टव्यम्‌ । 


[ पृथिवी इत्यादि ( म्रन्थको व्याद्याकीजारहीहै ) । | प्रस्तुत स्थरुमें) 
अनेकत्वं (पद का जथ ;} बहुत्व संख्या ( होगा ) । अपरा जाति (वदसे) 
पृथिवीत्वं जादि ( द्रव्यत्व को व्याप्यजातिओं को समन्चना चाहिए ) ; तद्वत्ता 
(पड भो) तत्‌ (ज्थात्‌ उस पृधिवीत्व जादि जातिओो) का समवाय (समन्षना है) । 
संस्कारवत्ता भी ( पृथिवी जादि का साधम्य है), यहु द्रष्टव्य है । ] 


प्ररास्तपादाचारयंने प्रथिवी, जक, तेज, व।यु, आत्मा तथा मन इन छ: द्रव्यो का अनेकत्व 
तथा अपरजातिमत््व को साधम्यं कटा है । इनमे “जनेकत्व' को कि रणावलीक।रने वहुत्व संख्या 
कहा है । क्योकि अनेकत्वं का 'एकभ्निच्नत्वरूप अर्थं स्वीकार करने पर॒ एक घट, एक पट आदि 
एक एक व्यक्ति काभेद अकाश, कारं आदये प्राप्त हौ जाने से एकभिश्चत्व रूप अनेकत्वं 
आकाश जादि में अतिव्याप्त हौगा । इसी लिये अनैकत्व कौ एकभिन्नत्व न कहु कर बहृत्वसंख्यारूप 
कहा गया है । बहृत्वसंख्यारूप अनेकत्वं ॒भी घट, पट, मठ तथा आकाश॒ इन चार व्यक्तियों में 








----- 


१. सम जयेना।घ।रेकस्वमावता । तेनेह 


परमाणुरिति प्रतीतेस्तस्याषेयत्वेऽप्यदोषः । 
प्रका, प, १६५. 


२. पथिन्युदकञ्चलनषवनात्मनसामनेकत्वपरजाति मत्वे । प्रशस्तपाद 








हिन्दी-भनुवद-व्यारयासहिता . ३४५. ` 


रहने से आकाश में भी बहुत्वरूप संष्या प्राप्त होगा । फकतः बहूत्वरूप अनेकत्वं भी आकार, काल 


मदि में अतिव्याप्त होगा । इस अतिव्यापति के वारण के किए किरणावीभास्करकारने कंठा 


है कि दरव्यविभाजकोपाधिव्याप्यबहुतवसंख्या ही प्रस्तुत स्थर में ,बहुत्वसंख्या का अथं है । इसते 
एक घट एक पट तथा काश इन तीन व्यक्ति भँ जो बहुत्व है उसका ग्रहण नहीं हो सकेगा 1 


क्योकि इन तीन व्यक्तियों मेँ जो बहुत्व है वह इन तीनों मेँ रहने वारी पथिवीत्व तथा भाकाश~ 
त्वरूप द्रव्यविभ।जकपाधियों के व्याप्य नहीं है । घट तथा पट में द्रव्यविभाजकोपाधि परथिवीत्वं है। 
एकं घट, एक पट तथा आकाश मेँ जो बहुत्व है वहु पथिवीत्वाभाव के अधिकरण आकाशो मेँ भीं 
होने से एथिवीत्वरूपद्रव्यविभाजकोपाधि का व्याप्य नहीं है 1 इसी प्रकार एकं घट, एक पट तंथा 
आकाश में जो बहूत्वसंख्या है वह॒ आकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का भी व्याप्य नहींहै। 
क्योकि आकाशत्वाभाव के अधिकरण घट तथा पट व्यक्ति मे भी वह्‌ बहुत्व है । फलतः उक्तं घट 
पट तथा अकश मेंजो बहुत्वसंख्या है वहु प्रथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का गथवा 
भआकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधिका व्याप्य न होने से वह्‌ बहुत्व साघ्रम्थंकोटि मे नहीं आवेगा । 
अतिन्याति न होगी । वस्तुतः एकजातीयसमुदायगत बहुत्व संख्या ही प्रस्तुत प्रकरण मेँ अनेकत्व 
है । अर्थात्‌ घट, पट तथा मठ व्यक्तिओं में जो बहुत्व है वही परथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाध्ठिका 


व्याप्य होगा । इसी प्रकार जर, तेज भादि एकजातीयवस्तुगत बहत्वसंख्या को केकर लक्षण ` 


का समन्वय होगा। आक, काक, दिक्‌ इनमें सजातीय वहुव्यक्ति न रहने के कारण 
इनमे जो बहृत्व संघ्या होगी वह्‌ अभकडात्व अ।दि द्रन्यविभ।जकोपाधियों के व्यप्यनहोने से 
साधम्यं क! विषय न होगे । पूर्वोक्त प्रकार की बहुत्व संख्या परथिवी भादि छः व्यो क्रा 
समानधघधमं होगा । | 


उपग्क्त अनेकत्व के निवंचन मे शङ्का यह होगो किं बहुत्व संख्या से द्रव्यविभ।जकोपाधिका 
जो व्याप्यव्यापकभ।व कहा गया है उसमे व्यापकभ।ववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति मे व्यापिका 
भाव का स्वरूप क्या होगा ? अर्थात्‌ यदि द्रव्थविभाजकोपाधि के अभाव के अधिकरण में न रहुना 
ही बहुत्व संख्या की दरव्यविभाजकोपाधिव्याप्यता हो तव एकं घट, एक पट तथा भाकाश भँ बो 
बहुत्व संख्या है वह॒ श्रव्यविभाजकोपाधिरनास्ति' इस प्रकार अभाव के अभिकरणोौं मे न रहने षि 
उस बहुत्व मे द्व्यविभ।जकेपाध्यभाववदतृक्तित्वरूप व्याति बन जाएगी । पुनः अतिव्याप्ति होगी । 
व्योकि वह्‌ बहुत्व संख्या घट तथा पट व्यक्ति तथा आका में है उन धट पट तथा आकाश मँ 
्रव्यविभाजकोपाधि परथिवीत्व तथ। भाकारात्व के रहने से सामान्यतः द्रग्यविभाजकोपाधिरनास्ति' 


१. यद्यपि घटवटाक्षशा इति बहुत्वं स्थात्राप्यस्ति 1 प्रकाश, पू. १६५ 

२. व्रव्यचिभाजकोषा षिभ्याप्यबहत्थसं ख्यावस्वं विवक्षितम्‌ । नातो दिगाकाक्ञधटा इत्यादि 

वहुत्वसंख्यामादापातिग्रसक्तिः । तध्याः कस्याप्युवाषे्व्याप्यत्वाभावाद्‌ । दिगादि विष््ाया- 

कारादौ सस्वातु । चटपटस्तस्भा इत्यादि बहु त्वसख्या घु भषति पथिवीश्वादिष्या- 

ष्येत्यथः | नास्कर, प, ५९-६० 
4; 





यरं 
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यह अभाव घट, पंट अथवा आकार, जहां वह वहुत्व है, में न रहने से बहुत्व में द्रव्यविभाजको- 
पाधिसामान्य का व्याप्यत्वं सिद्ध है । यदि हम पएरथिवीत्वादि द्रव्यविभाजकोपाधिविडेष के अभ्नाव 
के अधिकरण मे न रहना ही यहां बहुत्व का व्याप्यत्व का स्वरूप कहुँ तव भी व्पापकाभ्रावपद से 
द्रव्यविभाजकण़रथिवीत्वाभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्यत्व वहुत्वसंख्या मेँ न रहने से पृथिव्यादि एक- 
जातीयसमुदायगत वबहूत्व में भी छक्षण नहीं घटेगा । वर्योकिं जलरजातीय वस्तुजौ की बहुत्व संख्या 
म उक्त प्रथिवीत्वाभाववदवृत्तित्व ही रहने से वहु बहृत्व प्रव्यविभाजकणप्रथिवीत्वरूपोपाधिव्याप्य 
न-होगा । इसी प्रकार पृथिवीजातीयसमृदायगत बहृत्व मेँ द्रव्यविभाजकजलत्वाभाववद्‌ वृत्तित्व 
रहने से उस बहृत्व मेँ द्रव्यविभाजकजल्त्वरूपोपाधिव्याप्यत्व न रहेगा । फरुतः प्रथिवी आदि छ 
द्रव्य, मे कोई भी बहृत्वसंख्या द्रव्यविभाजकोपाधिसामान्याभ।ववदयवृत्ति अथवा द्रव्यविभाजक- 
प्रथिवीत्वादिविदोवाभाववदवृत्ति न होने से यह साघ्रम्यं अव्याप्त हो जाएगा । 


सम्भवतः इसीच्िए प्रस्तपादभाष्य के सुक्तिटीकाकारने अनेकत्व को वहृसमवेत द्रव्य- 
विभाजकोपाधिमत्वरूप कहा है° । इससे पूर्वोक्त स्थल मे अतिव्याप्ति न होगी । कथोकि आकाशत्व, 


काव तथा दिकूत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधिथां बहुसमवेत द्रव्यविभाजकोपाधि नहीं ह । प्रथिवीत्व 


- आदि छ द्रव्यविभाजकोपाधि बहुसमवेत होने से तद्विशिष्ट एथिवी आदि मे लक्षण क समन्वय 


होगा । अव्याप्ति न होगी । 


¡ . . ध्रकाशकारने बहुत्व को बहुत्वसमानधिकरणद्रव्यविभाजकोपाधिरूप कहा हैर । इस 
निवन मे अतिव्याप्ति का प्रदशोन हम पहले कर चुके है । विवृत्तिकारने सामानाधिकरण्य को 
अन्यूनाधिकरणता कटा हैर । परन्तु घट पट तथा आकाशगत बहुत्व का अन्धूनाधिकरण प्रथिवीत्व 
अथवा आकादात्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि न होने से इस बहुत्व को साघ्रम्यं नहीं कहा जा सकेगा । 
घट, पट, मठ में जो वहुत्व है एथिवीत्व उसका अन्यूनाधिकरणं होता है । अतः अग्य्राति अथवा 
अतिव्याप्ति न होगी 1 
~ ~; किरणावलीरहस्यकार मधरानाथने अनेकत्व का परिष्कारमें कहा है कि स्वानधिकरणा- 
ृत्तिहुत्वसमाना धक रणद्व्यविभाजकपाधिमत्व ही "वहूत्वसंख्याः का विवक्षितं अर्थं है । यह 
;१. अनेकत्वम्‌ बहुससवेतदरन्यविभाजकवत्वम्‌ । सक्ति, प्‌, १५६ 
^ ति ठ 3 2 €४ 
२९ यचच घटपटाकाश्चा इति बहुत्वं व्थान्राप्यरि 
पविभ्याप्यबहत्वसंख्यावत्वमिहाभिहितप्‌ | 
३. स्ानाधिकरणत्वम अन्यूनाधिक रण्वं विवक्षित 
(क ववेक्षतमि! [दवस्थ्यम्‌ । 
वृति, १, १६५ मातं न दौषत म्‌ 
४, य्पि ` रहुस्यटीका के हृस्तञ््खने । ¢ 
? : स्वानधिकरणावरत्तिवरत्वव धकरण 
„ द्रव्यविभाजकोपाधिनस्े, ^^. तातपम्‌, पा । ५८५ ८४ 
धिकरण अंश में "वृत्ति ्षब्द मनाव होन से / रन्त यहा". हुत्वव्‌।तसमा 
`" अ (लपिकर्‌ प्रमाद हे । 


त तथापि समानाधिकरणद्रव्यविभाजको- 
काशः प. १६५६ 
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वद तै एथिवीत्व, जरत आदि का ग्रहण करता है । पाथिवपदाथेसमुदायगत जो बहूतवसंस्या 
ट ह दव्परविभाजक्ौपाधि के अनधिकरण जलादि (परथिवी को छोडकर तावत्‌) पदाथं 
न अर्धत्ति ट ४ उसी वहुत्व के समानाधिकरण दव्यवि भाजकोपाधर पृथिवीव ही होगा । यदि हम धः 
तथा आकाश कौ बहत्व संख्या को लेकर भक मे इ साधम्यं को समम्वित करना चाही 


आकाशत्व को स्वपद से छेता पढ़ा । फठतः ५९” `“ तथा आकारगत बहुत्व संष्या 
द्वप स ृटीत आकारात्व के अनघिकरण धट तथा ¶६ मे भी रहने से स्वपदग्राह्य आकाशत्वं के 
अतधिकर मे अघ्ृत्तिन होगा । अतः अतिव्याप्ति न होगी । प्रथिवी आदि छह द्रव्यो में स्वगत 
मेद रहने से एथिवी आदि समानजातीय धट, ५८, मठादि वस्तु मे जो बहुत्व सव्या है उका ग्रहण 
सकेगा । वह्‌ वहत्व संख्या पृथिवीत्वादि व्यविभाजकोपाधि कै अनधिकरण ज आदि मँ 
अधि हने से स्वानधिकरणाव्रृत्ति बहुत्व होगा । दसी प्रकार से जलत्वं आदि द्रव्यविभाजकोपाभियां 
7 गृहीत हो सभो । यह्‌ उपाधिषां पृथिवी दि एक एक द्र्य मँ आधित हीने स उनमें अनेकत्वं 
हप बहृत्वशर्ा के रहुने के कारण अव्यापि अथवा अतिव्याप्ति न होगी । । 
भ साधम्यं है । प्ररासपादाचा्यने 
धति में ्जपरजातिमत्व' शब्द से 
गुणत्व, रूपत्व 


है । फलतः य 


प्रथिवी आदि षडविध्र दर्यो का (अपरजातिमत्व 
लत्ताभित्त सव॒ जातिओं को टी अपरजाति कहा है । इस ?ि 
द्रव्यत्व, प्रथिवीत्व , घटत्वं आदि सभी जातियों का ग्रहण सकेगा इसी {व 
तथा कर्मत्व, उत्सेपणत्व आदि भी अपर्न द से हीत हने भ बा नही (ती 
अपरजातिमत्व एथिवी आदि परिगणित छ द्रव्यो क स्मयं ट ४ ^ ८ र जाति ही 
लेकर गुण आदि में अतिव्याप्ति टोमी | ट्सी किए किरणावरीक ए।५५।९ र 


भपरजाति शब्द से विवक्षित है कहा है । 
४ ति ही यदा अपरजाति शब्द क अथं 
णित षड्वि्त 


प्रदास्तपाद के ुक्तिटीकाकारे -व्यतवयुतवृ्तिजा 1/1. ४ परसि 
कहा है ° । क्योकि प्रस्तुत प्रकरण द्रव्यो प्रम्यं प्रक धरार ्व्यत्वजाति 
द्रव्यो का साधम्यं वणेन का प्रकरण है । अ 9 ः अपरनाति शद ते समन! 
५ 
ध सस्पि हेती §। च पलति ७ 
€ कित ४. गिता -चयेदत्यदरतिनात 
वो आवप्रतियोगिता- - , ४ 
किरणावलीरहुस्प गरे मथुराताथने र्य १८ अपरजति तध्द र्थ का । 
क्रो यहां अपरजाति शब्द का अथं कहा दै । रपा १ दतिातिमल ही षड्विध व्यौ का 
ही कहा गया ह । वस्तुतः 7व्यलसमानाधिकसप 
साधम्यं हे । वरी- 
उपलक्षणपरता मानकर | 
त्त्‌ | वेग, 


न्थ कौ उप 
प्रदास्तपाद कै ' ृिन्युदकज्वलनः यादि यं कह  । वमति सिद 

करारने संस्क।रवत्तव' को भी षड्विध वयौ 

लमू । षत्ि, ¶* ५ 


१, अपरजातिमत्वं ्व्यत्वस्धूनवृ ्तिजाति" 
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स्थितिस्थापक तथा भावना यह्‌ तीन प्रकार संस्कार स्वीकृत है । जिनमें प्रथिवी, जक, तेज, 

घायु तथा मन मे वेगाख्यसंस्कार सर्ववादिसिद्ध है । प्रथिवी यें स्थितिस्थापकसंस्कार भी सवं 

वादिसिद्ध है । परन्तु किंसी किसी के मत से जर, तेज तथा वायु मेँ भौ स्थितिस्थापकपंस्कार है 

कहा जाता है । वादिविनोद मेँ मन में भी स्थितिस्थापकमसंस्कार है यह्‌ किसी किसी का मत है यह्‌ 

कहा गया है । जीवात्मा मेँ भावनाव्य संस्कार है । इस किए संस्कारवरव' परिगणित षड. विध 

रन्यो का साधम्यं होने मे बाधा नहीं है । यहां यह्‌ प्रन हो सकता है कि जिन षड विध द्रव्यो का 

साधम्यं के रूप से 'संस्कारवत्वः को कटा गया है उनमें : जीवात्मा के साथ ही परमात्मा भी 

प्रविष्ट है 1 क्योकि वैशेषिक सिद्धान्त मे आत्मा को जीव तथा ईदवर मेद से द्विविध कहा गया है । 

हेरवर मे वेग,. स्थितिस्थापक अथवा भावना कोई भी संस्कार नहीं है । ईश्वर का ज्ञान नित्य 

तथा अपरोक्ष है । ईदवर को पूर्व॑ज्ञात विषयं का स्मरणं नहीं हौ सकता है । अतः भावनाख्य 
संस्कार ईश्वरम नहीं है। वेग तथा स्थितिस्थापकसंस्कार का प्रदन द्री नहीं उठता है। 

भतः संस्कारवतत्वरूप साधम्यं ईष्वर मे अव्याप्त है । इसके समाधान मे रहस्यकार मथुरानाथने 

-संस्कारवत्त्व' को संस्कारवद्वृत्ति-द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छैदकीभ्तजातिमच्वरूप 
कहा है । यहां संस्कारवद्वृत्तित्व तथा द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्येदकल्व यह्‌ दोनों जाति 
का विशोषण हँ । ताद्दा दो विद्ेषणविरिष्ट॒ जाति परथिवीत्व, जछत्व, तैजस्त्व, वायुत्व, मनस्त्व 
तथा आत्मत्व होगे । क्योकि परथिवी आदि में संस्कार तथा परथिवी न" जरं न' आदि भेद जक, 
प्रथिवी आदि द्रव्यो मे मिलेगा तथा उन भेदो के प्रतियोगितावच्छैदक परथिवीत्व, जरूत्व आदि 
जातियां होगी । इसी प्रकार "आत्मा न' यह्‌ मेद प्रथिवी आदि द्रव्यो मे मिलेगा तथा उसका 
प्रतियोगितावच्छेदक आत्मत्व जाति भी होगी । वयोकि जीवात्मा मे भावनाख्य संस्कार है। 
फक्त: आत्मत्वजाति मे संस्कारवदुजीवात्मवृृत्तित्व तथा पथिव्यादिद्रव्यनिष्ठ "आत्मा न इस 
भेद का प्रतियोगितावच्छेदकत्व यह्‌ दोनों विदोषण प्राप्त है । इससे आत्मत्वजातिविरिष होने से 
ईश्वर में संस्कार न रहते हुए आत्मत्वनाति रहने से संस्कारवच्वरूम साधम्यं की अव्याति न 
होगी २ । 


संस्कारवत्व के उक्तं प्रकार निर्वचन मे “संस्कारवदृत्तित्व' अंश यदि विशेषण न दिया 
जाएगा तब केवलं द्रव्यनिष्ठान्योन्याभ्रावप्रतियोगितावच्छदकीभरूत-जातिमत्वरूप संस्कारवत्तव 
गुणादि मे अतिव्यात्त होगा । क्योकि द्रव्यो म गुणो न' "कमं न" यह्‌ मेद रहता है । उस भेद का 
परतियोगितावच्छेदकीभ्रूतजाति पद से हम गुणत्व तथा कम॑त्व को ग्रहण कर सकंगे । फलतः 


न 





१. मनसि केषाच्विभ्मते स्थितिस्थापक इति वादिविनोदे वयक्तम | सेतुः प. १५३ 
पृथिव्यादिषु वेगस्थिततिस्थापकौ, जीवात्मनि भावनि्यथंः । मनस्यपि स्थितिस्थापक 
इति कैश्चिल्लिलनात्‌ । भास्कर, पृ, ६० 2 ; 

९, न॒ चेरवरारमन्यन्ाप्तिः संस्कारवदृवृत्तिद्रन्यनिष्डान्योन्थाभावन्रतियो गितावच्छेक- 
जा तिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । रहस्य, पू, १८७ । 
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तिव्याप्ति होगी । संसं तिमे देने 
ध टोभी । संस्का रवद्वुत्तितव विशषण जाति मे देने पर गुणत्व अथवा कम॑त्व संस्काखद्‌- 
सकेगा । अतिव्याप्ति न होगी * । यदि केवल स्कार 


तिज! तिन होने से उनका ग्रहण न ही 
ठो तव संस्कासवत पृथिदी चल आदि षड्विध द्व्यवृततिनाति 


(व टी जाति का विशेषण ह 
पदं से हमं जिस प्रकार प्रथिवीत्व आदिज तियां मिकेगौ उसी प्रकार पे द्रव्यत तथा सत्ताजाति 
भ्रीं मिल जाएगी। फलतः आ कारा, काठ दि द्रव्यत्वजारिविरिष्ठ मे, सत्ताजातिविदिषट 
हप, रस आदि गुण, तथा उलसेपण भ। न्मौ मे ंस्कारवत्व' सूप समय नः अतिव्याप्त हो 
जाएगा । 
् ४ ट्‌ ९. ¢ ल 
्षतीस्यादि९ | क्रिया श्पन्दस्तद्वत्ता । मृ्ततवमसवगतपारमाण 
येते । वेगः सस्कारविशषेषस्तद्बत्त । 


विशेष; । प्रस्वापरत्वे गुणव पौ व 
रही है ) । ( क्रियावत्‌ 
ति आदि 


[ क्षिति इत्यादि ( ग्रस्य करी व्याद्धा कीजार 
शब्दान्तगेत ) क्रिया ( काय ) स ), तदुवत्तो (परिगणित । 
दर्यो का साधस्थं तत्व „सरवगतपरिमागविषष ( है ) । परत्वं ( था 
६ है) । भूर. द्िषथमे अगि) कहा जाए | वेग संस्कार 
अपरत्व गुणविक्ेष ( है लिनके परथ ; 1 
विक्ञेव ( है ), तद्वत्ता ( परि णित द्रव्यो क! स्‌ | 
रा शिति, जल, तेज वायु तथा सनं च पच ध ियाक्त्व, पूत <" 
+ <.) 1 ८ 3, क्रिया पद्‌ व्यष्या उ | 
परत्व, अपरत्व तथा वग ववं को साध्य ं तथापि क्रिया 
(स्पन्दः किया है । यहु ह भि होने अनाव र तीत हन लाह करपाल 
का अथं स्पन्द उदयनाचा्थने 4 यौ कह ६ (४ १: सता तथा शम्‌" धतु का अथं 
मे धात्व थ य्‌ (1 धतु का अथ दोनो 
| त्वथ॑को क्रियां कही जति नय तद ते 8 [त्दात्मकं तथा अ्पन्दात्मक 
उत्तरदेशसंयोगानुदूलपदसन्धरणं होते स ॥ = । सता सन्दा वसतु न हीते & 
ठ [ जा सकत , वर 
9 क वस्तु (सत्ता, पदवालना 4 1.4 "वाच्य होता ६ । यहा क्रिया 
¶ धात्वथ हने से वयाकरणाल्ञागुषा" ्ी प्रसि अथ को पूतः कहा ड ६। 
केवल स्पः २ र लिये त्‌ लति के पर 
ष स्पल्दात्मक ही हे य निर्दे क है । पर्त उल 
अर्थात स्पन्दवत्व = द्रव्मौ कास) 6 अव 
त्व्‌ उक्त पाच £ ौ अवा म सी पकार मूर्त 
प भन्य 


म विनष्ट घटक मे 
रू प्रववस्तु मे 
भ ्रियाकतव 


किए उत्पन्चविनषट पाधिवादिद््यौ तथा वेण तदी ६ । . ` 
अर्थात्‌ अवच्छिन्नपरिमाण, परत्व, शपस्ल दुर्म ध का ना ४ शङ्खा ही सकती ६ , 
क अव्याप्त होगा । मन निलय देने 1 कहना < 
भादि को थिवी आदि पांच द्वयी ध 
प्रथिवी आदिं पाच 
` ' कि) रह 
6 रह 
१, गणकमातिव्याप्दिवारणाण वयन्त 4 वापरतवेगनस | 
क्षितिजलज्योतिरनिलमन निधान 
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इसके समाधान मेँ प्रकारकारने ^स्पन्दवत्त्व' का प्रकृत अथं स्पन्द जिसमें हो उस द्रव्य मे रहने 
वारी द्रव्यत्वव्याप्यजाति ` कटा है । उलपन्नविनष्ट॒ घट -म स्पन्द साक्षात रूपसे न रहने पर्‌ 
भौ स्पन्दवानु घटादि यै जो द्रव्यत्वव्याप्य प्रथिवीत्व जादि जातिं है वे उत्पत्तिक्षण से उनमें 
स्ने से ताद्यजातिमत्वरूप किय।वत्व उत्यन्नविनष्ट घटम भी रहा । जव्य्षिन हई । इसी 
रकार परत्व, अपरत्व मूर्तत्व तथा वेग के विषय में भौ समञ्चना है । अर्थात्‌ परत्ववदुत्ति 
द्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्व ही परत्ववत्व' रूप साघम्यं का प्रकृत अथं है इत्यादि । 


आकाशित्यादि २ । सवगतत्वं पूर्वोक्तेषु सर्वेषु गतस्वं सम्बन्धः | 
` परममहर्वं प्रकषकाष्ठाप्राप्ठमहत्परिमाणयोगः 
नान्वयत्ता परिमाणमिति चन्न ! संख्यागुर्त्वयोरपि तथामावप्रस- 
गात्‌ । हस्तवितस्त्यादिपरिङस्पनाभावे परमाणुषु तदभानग्रसङ्गाच्च । 
तदभवि परमघ्ष्मस्वात्‌ परिमित एष परमाणुरिति चन्न । तदभावे 
पि परममदवात्‌ परिमितमेव आक्राशादीति न करचिद्‌ विशेषः । 
तस्माद्‌ दस्त वितस्त्यादिप्रकषंनिकपबानितरेभ्यो व्यावर्त परस्पर 
भवुदृततश्च गुणविशेषः प्रतयक्षसिद्धो दुरपहषः । तत्र यथा निकपंकाष्ठया 
प्रमाणुर्व तथा प्रकषकाषया परममहत्वसपीति । | 
सवसंयोभिसमानदे शत्वम्‌ । सर्वेषां संयोगिनां मर्तानां संयोगद््या 
समाना अकाचादयो देशास्तेषां भावस्तच्वम््‌ | 
ध्‌ आविद्य एव सचमूर्तेषु वत्तन्त इष्युक्तप्र्‌ सभ््रतितुत 
प्वाकराज्चादिषु बचतेन्त इतयपौनरुक्तथमू्‌ । 
अथवा पूतं मूत्त संयोगा एवाकाशादिषु वर्तन्त इत्युक्तं सम्प्रति मर्ता 
स्व नमः प्रभृतिषु बरत्तन्त इत्य पौनरुक्तम्‌ । 
च कारात्‌ क्रिया-परस्नापरस्व-वेगविरहः | 
५.७ | आकाशा क्ल इत्यादि ( ग्रन्थ की ग्यास्था की जा रहौ है ) । सवंगतत्व 
( शब्द का अथं ) पूर्वोक्त ( पाच इव्यों के ) सव मँ गतत्व ( अर्थात्‌ ) सम्बन्ध 
3 ॑ 


१. स्पन्द इति पन्दवदूवृत्ति्रन्यत्वन्याप्यजातिमस्वनित्ययं । प्रकाल, प्‌. १६६ 


९" आकाञक्ताछदिगात्लनां स्वंगतसं परममहतस्वं सवसयोगिसम।नदेशशस्वञ्चेति । 
घ शस्तपाद | 
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( है ) । षरमसहत्व ८ शब्द कए अर्थं ) चरमप्रकर्षप्राप्त महत्परिणामं क योनेः 
( अर्थत सस्बन्ध है )। | 


इथत्ता ( ही ) परिमाण है यह नहीं ( क्षङ्ा की जा सक्तौ है ) । ( क्योकि | 
तब ›) संख्या गुहत्व.( इन दोनों ) का भौ तथाभावं ( अर्थात्‌ इयत्तारूपता ) का 
प्रसङ्धः ( की आपत्ति) होगा । हस्त, वितस्ति आदि ( फो ) परिकल्पना के अभावः; 


रहने से परघाण॒ओं में उस ( इयत्ता अर्थात्‌ परिभाग } का अभावं का प्रसद्धः 
भी होगा । 


उस ( हस्त वितस्ति आदि इयत्ता ) कौ कल्पना सम्भव न हीने परं भीं 
परमसुक्ष्मत्व के कारण ही परमानु यदि वरिभित कहे जागे तब हस्त वितस्ति 
आदि कल्वना न रहनै पर भी परज्लहत्द के कारण ही आकाशादि भौ परिमित 
होगे इसमे भी कोई विलक्षणता नहीं है । 


अतः हस्त वितस्ति आदि ८ भान के ) उत्कं ( तथा ) अपकषेविशिष्ट 
अन्य वस्तुजं से भिन्न, ( तथा परिभागविक्ञिष्टवस्तुभों के ) परस्पर ममे, 
अनुवृत्त भी (है इस प्रकार) प्रत्यक्षसिद्ध गुणविशेष का अपलाद दृष्कर, 
है\ वहां ( वरिमाणके विषय चे) जित प्रकार चरभं अपक्वं तै परमाणुत्व 
( है ) उसी प्रकार चरम उत्कषे के कारण वरमसहत्व भी ( है )। 


सवंसंयोगिसमानदेरत्व (का अथंहै) सव संथोगनुगविक्तिष्ट सूत्ताके ` 
संयोगसम्बन्ध से तुल्य सूप से आकाक्ञादि देशों ( अधिकूर्णों) के भाव 
स्वरूपता । 

पहले आकाज्ादि ही सकलशर्तो भं रहते हैँ कहा गया है इदानीं वही (मूत्त 
रव्य ) आकाशादि में रहते ( कहा गथाहै) इसत लिए पुनरुक्तिनहृर्ई। ` 


अथवा पहले सुत्तसंयोगलनमृह आकाक्ादि मे रहते हँ कहा चणा इदानी 
मुत्तसमूह ही आकाशादि भे रहते हैँ कहा गवा इस किद्‌ पुनशक्ति नहीं हृ ¦ "च. 
कार से क्रियाः, परत्वावरत्व क्था वेशं का विरह ( अर्थात्‌ अभाव भी आका. 
कादि का साधम्यं है समस्नाहै )। | 





स प्रकरण मे आकार, का, दिक्‌ तथा आत्मा यह चार द्रव्य का सरव॑गतत्व, 
परममहत्व तथा सवंसंयोगि समानदेशत्वं को साधम्यं कहा गया है । 'स्वंगत्तत्व' शब्द का “स्वस्मिन्‌ 
गतत्वं' यह्‌ विग्रह्‌ वाक्य से सव वस्तु में गमन करने वालाः यहु अथं होता है । इससे आकाशादि 
चार द्रव्य मे सव वस्तुजों मे गमनकत्त. त्व का बोध होगा । परन्तु आकाशादि इन चार द्रव्यो में 
उत्तरदेशसंयोगानुकरूल स्पन्दात्मक क्रिया की आश्चयता प्रत्यक्षविरुदध है । अतः सवंगतत्व की व्याख्या 
भे किरणावल्ीकारने “गतंत्व' क्रा अथं सम्बन्ध कहा ह । गत्यथेक धातु गति, क्ञन तथा प्राप्ति 


"मक -- 


"==> +~ 
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छथ में प्रयुक्त होते ह । यहां प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध हीं गम्‌ धातुका अथेह कटा गया 
&* । इससे समस्त वस्तुओं से सम्बन्ध को इन चार दरव्यं का स्म्य कहा गया ह समञ्लना 
है । यहां सम्बन्ध राण्द से प्रत्यक्षसिद्ध संयोग को ही समञ्चना है । संयोग सम्बन्ध न रहते हुए 
"इ" प्रत्यय के होने से ही घट तथा उसके सूपादि गुणों मं सम्बन्धल्प से समवाय का अनुमान 
करना पड़ता है । यहां प्रत्यक्षसिद्ध संयोग के रहने से सम्बन्धास्तर कौ कल्पना अनावक््यक ह । 
'सवं' शब्द से पूर्वोक्तं अर्थात्‌ क्षिति, जर, तेज, वायु तथा मन इन पांच द्रव्यो को समञ्चना हे । 
व्योकि आकादादि विमुद्रव्यो का परस्परसंयोग स्वीकृत नहींहै। इन चार द्रव्य में 
संयोग के उत्पादक स्यन्द केन रहने से इनमें परस्परसंयोग उतयन्च नहीं हो सकता है । इसी 
किए किरणावरी मे ^सर्वेषु पएूवोक्तेषु" कहा गया है । फलतः यावत्‌-मृत्त द्रव्य-प्रतियोगिक-संयोगानु- 
योगित्वरूप सर्वंगतत्व हेन चारो का साधम्यं हौ सकता है । परन्तु रङ्धा है कि संयोगं ष्ठ अर्थात्‌ 
धो व्पक्तिमें रहने वाखा गुण होने से यावत्‌ मृत्त्रव्योके एक संयोग का अनुयोगित्वरूप 
भाश्रयता आकार अ।दिमें सिद्ध नदीं हौ सकता है! जन्यमूत्त द्रव्यो की उत्पत्ति भिल्ल भिन्न 
कारुमे होनेसे किसी भी समय यावत्‌ मृत्तद्रव्यप्रतियोगिकसंयोग भी सम्भव नहीं है । अतः 
ताद्श सकलसंयोगश्चयत्व भी यकाशादि में सिद नहीं होता है । सर्वमूत्त संयोगाश्रयत्व शब्द से 
*यदिं घट तथा पट क! परस्परसंयोग चि जाए तो वह्‌ संयोग भी आका्लादि यँ नहीं रहता है । 
अतः सर्वगतत्व को आकाशादि चार विभुदरव्यो का साधम्य कटुना उचित न होगा । इसी के 
समाधान में प्रकाशकारने संयोगित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो मूत्त निष्ठात्यन्ताभ[व उसका 
अप्रतियोगित्व को सवंगतत्व का विवक्षित अथं कहा है₹ । इसका अभिप्राय यह है कि मूत्तत्व- 


` व्यापक संयोगाश्चयत्व ही सवंगतत्व है । जहां मूत्तत्व है वहां आकाडसंयोग अव्य रहेगा । 


परन्तु जहां मृत्तत्व है वहां घटसंयोग रहने कौ बआावद्यकता नहीं है । अर्थात्‌ मूत्तत्व का 
व्यापक विमूसंयोग है । मूत्त॑त्व का व्यापक को$ मत्त संयोग नहीं होता है । व्याप्याधिकरण- 
वत्यभावाप्रतियोगित्व ही व्यापक का लक्षण हे । यहां ूर्तत्व व्याप्य ६ । मर्तत्व के अधिकरण 
मात्‌ मूत्त वस्तु मे जो अभाव रभ्य हो उसका अप्रतियोगित्व ही भूर्तत्वव्यापकता है । ^संयोगिनो 
भावः संयोगित्वम्‌" अर्थात्‌ संयगिपदप्रवृत्तिनिमित्त ही संयोगित्व है । संयोगित्व का अथं 


संयोग हं । फलतः संयोगावच्छिन्तप्रतियोगिताकं जो मर्तनिष्ठ॒ अत्यन्ताभाव उसका अप्रतियोगित्व 


आकाशादि का साधम्यं हृञा । वयोग म्तत्व के अधिकरणौँ मे स्व अर्थात्‌ आकाशादि त्व्‌ 
विभूदरव्यं स्वसमवेतसंयोगानुयो गित्वरूप सम्बन्धं से अवदय रहेगा । इस लिये संयोगित्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताक-ूर्तनिष्ठात्यन्ताभ(व पद 


से आकाशादिशूप संयोगी का अभ।व न भिलेगा । परन्तु 


ऋ स्क क्य - य 


१० गत्वं सरन्दाभावादसम्भवीत्य्थया ्। चष्ट । भरकाक्ञ पृ, १६७ 


२, ननू ्रागुक्तया व्विरूपितैकचम्बन्धाधयत्वमसिद्धम्‌ | तं 
८ ¢ ॐ 

वर्म । धटपटसंयोगादोनापिहु।मावात्‌ । प्रषाश; प्‌. 

2. संयोगित्वावच्छिन्नपूर्तनिष्ठा य 


च सवेषां मूर्तानां ये संयोगास्तवद्‌- 
९६८ 
"तानावाप्रतियोगित्वस्थ; प्रकाज्च प्‌, १६द 
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हि मं पटम्‌ संयोगी का अभाव आदि हीं प्राप्त होगे । उस 4 अभाव का अप्रतियोगी 
ध, । यहां शङ्का हो सकरी है किं आकालादिं नित्यदरव्य क धित नदी होते है। 
अतः मूत्त द्रव्यो मे संयोगित्वेन ( अथात्‌ संयोगी के रूप से ) आकाशादि रं नहीं सकते ह । 
4 ¦ संयोगितेन आकाशादि का अभाव मूत्त द्रव्य: मे प्राप्त हो सकेगा । जिससे संयोगित्वावच्छि् 
त्तनिष्ठालन्ताभावापरतियोभित्व काशा रै न रहेगा । सर्वगतलव की घव्या्ति होगी । पसु 
यह्‌ श्भा अनुचित हं । दयोकि अनाध्रितत्व का अथं असमवेतदरव्यत्व 2 । समवायसम्बत्य षे 
नित्यवस्तु कहीं भ आश्रित नह टि दै । भव्थ सम्बन्ध से आकाशादि निलयद्रव्यविषिष् बुढि 
हेन भे वाधा नहँ है । अतः स्वसमवेतं सयोगानुयोभित्वसम्बसन आकाशादि संयोगी का अभाव 
मततद्रव्यो में नहीं रह्‌ सकेगा । अपः अव्यास्ति न होगा । स्वसमवेतं संोगानुयोगिलसम्न 
ति नियामकता सर्ववादिसिद्ध न हीने से परकादकारने यत योगित्वं सवमु वति तद्व क 
सवेगतत्व का विवक्षित अथं € ग्रहणं किया ] 

तथा प्रहियोगित्वं उभय 


विभुद्रव्यों के हः भः ८ 
व्या के संयोग वत्सान > से उस संयोग का अनुयोगित्व & 
त्यनियासक हीनं नौ हेते ह। हसी 


संयोगी मे 
गी ही रता है । चटाकारासंयोग का अनुयोगी धः तथा आका म 
दवितीय प्रकार अर्थं मै यदय गोगिक संयोग का 


तयोगित्व को भ । यह 
परतियोभित्व नि ५ ॥ । ४ जहां भी भ | आकाशात 0.9 
समस्त सूर्तद्रवयो मे ही, 4 ` ` 1 रह अर्यं भी वापयव्यापकभावमूरत 

र अधिकरण ( अर्थात 


प्रतियगित्व अवरं 
हो ज द्य होगा, तादश संधोगव्वं 2! ` ल 

| - त व्धाप्यं ‰ ई 
मृन्तीद्रः ग्‌ कः अनुयोभिप्रतियोगिभाव म मेद है । तथा प्राप्य सूप्त 
९८।५५५ यों पे ८ ~ + = प त्‌ । 
से. ) ये आकाडानूयोगिकरसंयोगप् तेयोरगित्व तास्ति > स्ह । ताद्व ४ तयोगित्निरूपक 
` “अय का सप्रतियोमित्व संगो रिग ४ दि क्षी भिया का रदत ही 
न धतत ही आकाद्ादिगत सर्वगतत्वं 2 । वह ध 

से साधस्पं की जव्यातति नही होमौ । 
-क्ती कष्ठ ( 


सीमा परममहत्व भौ आकाशादि चीर द्रव्य का ७ 
का ा ) को प्रात महत्व ही परममर, आका, काट, तमा आल को परा 
ए ही परममहस्व है ईस किरणावली क वाक्य । र ६ 

(तायप्रतियोगिक जो अपक्षं उसका नाश्रयं जो महत्व म म क । ५५५ 


सु ५ 
जातीय पद से महतूपरिमाण का रहण कस। है। ^ ही ह। 
यूनता 21 श्रय नह्‌ होता 1४ 


प्‌ 
रेमाणप्रतियोगिक अपकपं अथ॑ यूनता क 
रमाण 8 । कीं अपेक्षया ग 
कदापि सजातीय कोई भी महतूपरिमा । 
"५ स्ितत्वत्‌। का, १० १९ 
प्रका) 





१. यत्संयोगिरलं स्तवे वतर तद्ववस्य च (4 योग दयः । 
#। ना मिनि निम 
प° २६६ 
४५, 
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अन्य सभी महत्‌ परिमाण किसी न किसी महत्‌परिमाणान्तर की अपेक्षया न्यूनता ( अपकषं }) का 
आश्य होता है । केवल अपकर्षानाश्रय परिमाण को परममहृत्‌ परिमाण कहने से आकाशादि का 
परिमाण भी विजातीय ज्ञानादि से कथञ्चित्‌ अपकृष्ट ही है । सामान्यतया अपकर्षानाश्रयत्व किसी 
भी परिमाणमें न होने से अप्रसिद्ध है। अतः 'सजातीयप्रतियोगिकलत्व' को अपकषं मे विशेषण 
दिया गया है । ज्ञान परममहतुपरिमाण के सजातीय न होने से ज्ञानप्रतिंयोगिक अपकषं परम- 
महत्‌ परिमाण मे रहने पर भी हानि न होगी । 


पूवंपक्षी परिमाण के विषय में शङ्का करते ह कि इयत्ता अर्थात्‌ "इतना" इसीको परिमाण 
व्यो नहीं कहा जाता है । हम हरेक परिमाण के स्थलों मे हस्त, वितस्ति आदि की कल्पना करके 
वस्तुका परिमाण करते हैँ । अतः इयत्ता को ही गुण कहा जाए परिमाण को गणरूप से स्वीकार 
करना अनावदयक है । ईसके उत्तर में कहा गया है कि हस्त, वितस्ति आदि से द्रव्य की इयत्तारूप 
परिमिति जिस प्रकार से सम्भव है उसी प्रकार से द्रव्यो की मन, सेर, तोका, माषा आदि तथा एक, 
दो, चार, आदि रूप से इयत्ता भी क्रमशः गुरुत्व तथा संख्या होना चाहिए तदथं प्रथक्‌ संख्या 
तथा गुरुत्वरूप गुणान्तर भी नहीं रहेगा । अर्थात्‌ परिमाण को इयत्तामात्र कटने से संख्या तथा 
गुरुत्व भी उक्त प्रकार से इयत्तामात्र मे पथंवसित होगा । हस्त, वितस्ति आदि कौ कल्पना 
सम्मव न होने से परमाणु मरे इयत्ता का अभाव भी होगा । यदि पवेपक्षी परमाणुं को इयत्ता 
के लिए हस्त, वितस्ति आदि कल्पना की सम्भाव्यता न रहने पर्‌ भीः परमसूष्मता के कारण 
टौ परमाणु कौ इयत्ता मथवा परिमिति स्वीकार करते हौ तो तुल्थयुक्ति से आकाश आदि 
कौ इयत्ता के किए हस्त, वितस्ति जादि कल्पना सम्भव न होने पर भी. परममदत्ता के कारण 
भाकाशादि भौ परिमित हो सके इसमे कोई विरकष्ण कटपना की आवदयकता न होगी । 


| हम यदि इयत्ता पदाथं का स्वरूप क विवेचन करे तो ज्ञात होगा कि इयत्‌ शब्द पर 
भानाथक तच त्यय से इयत्ता शब्द बना है । जिसका अथं है "दयतो भावः” । इयत्‌ शव्द को 
व्याकरणशास्त्र मं सव्यावोधक माना गया है । इयत्ता शाब्द से उरिष्टवस्तुगत ॒संघ्या कौ 
पयाति अत्रि अन्युनानतिसित्तसंख्या का सर्वनामरूप से ही प्रतीति होती है। हम श्रद्न करते 
; (9 4. कियत्‌ ( कितना ) दर है तो उत्तर मिलता है अस्सी मीक । यहा दुरत्व की 
(५ मीरु संक वस्तु की अ्लीति संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न होता है आज इस स्थान म 
त ( कितना ) ताप है उत्तर मिलता टे किएकसौ ददा डग्री। यहां ताप अर्थात्‌ तेज क 
{ कन गि इयतो नी नामक वस्तु के एक सौ दशा संख्या है । इस रेकगाडी कौ गति कियती 
गाडी # ल करत पर उत्तर भिरुता है चालिदि किलोमीटर्‌ प्रति घण्टा । अर्थात्‌ य 
ध 5 तसे प्रति एक घण्टा काल के अनन्तर जिस उत्तरे से संथुक्त होता है उस देश का 
त छ दी मक वसतु कौ चीरा संष्या है । वस्तुतः कारी से प्रयाग की दूरी एक वस्तु ६। 
ट्म सवस्वाङ्ृत फुट, गज यादि की संख्यायुक्तं कर जव कहते है तव दरी, जो पव॑ 
वस्तु ह, की इयत्ता होती है । दसी प्रकार तापमान, गतिमान मे भी पूर्वसिद्ध नाप अथवा गति क 
सवस्वीकृत मापदण्ड दवारा प्रद्चित संख्या ही नाप अथवा गति की इयत्ता है। ईस लिये इयत्ता 
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पूर्वसिद्ध परिमाण आदि कै निराकरण भँ समध नहीं है। इसी लिए किरणावली मं परिमाण को 
गुणविशेषः" कहा गया है। जो 


टस्तवितस्त्यादि प्रकषंनिकषंवानु इतरेम्यो व्यक्तः प्रस्परमनुवृत्तथ 


रत्य्षसिद्ध॒होने से अपाप का भयोप्य है । घट, पट आदि पे प्र्यक्षषिद महपरिमाण 
का निकर्षकाष्ठा अर्थात्‌ न्यूनतमता कौ सीमा परमाणुत्व होता है । उसी प्रकार सं प्रकषंकाष्ठा 
अर्थात्‌ सर्वातिरायिता की सीमा परममर भी है । अर्थाव्‌ मध्यवर्ता परिमाणं के आतिश्य 
तथा न्यूनता की कल्पना जहा विश्रान्त होता है वहीं परममहत्व तथा परमाणुत्व होता 
है । यद्यपि परममहत्‌ अथवा परमाणु परिमाण कदापि प्तयक्षसिढध नही ट तथापि मध्यवती 
परिमाणो मे एक से दूसरे का आतिशथ्यं तथा यूनता प्रत्यक्षसिड है । वह प्रतयकषसिढ प्रिमाणगत 
आतिथ्य अथवा न्यूनता अवद्य ही कटी विश्रान्त होगा इस तका से हम परममहव ता परमापु 


परिमाण का अनुमान अवद्य ही कर सकते है । 
॥ सर्वसंयोगिसमानदेदत्व भी अकारादि का साधर्म्यं है । किरणा 
 । मे विग्रहवाक्य को मरदक्ित करप इए कटा है कि समस्त संयोगी मूत्त योक 
संयोगसम्बन्ध से देहा अर्थात्‌ आधार आकाशादि है । इसि ते सव॑पंयोगिसमानदेव € । 
उनका भाव अर्थात्‌ स्वप ही उनक, तायं है । यहां यहं भ्र होगा कि ई 
कृ कै प्रारम्भ य 'सर्वंगतत्व' को दृन्टी चार द्रव्यो का साधम्यं कहा 
1 जिसका विवक्षित अथं को हमने यथास्थानं वर्णन ¦ उकः 
दा पुनरुक्तिदोष का विषय क्यो न होगा ! दके समाधा किरणावरीकार यो भ ध 
सवगतत्व' रूम साधम्यं से पडे आतान जकायादि को ही समर तप्य) ४ 
से रह्नेवाला कहा है । इदानी समस्तं मूत्त द्रव्यो क संयोगसम्बन्‌ ले कर वारण करने 
कहा गया है 1 अथंका भेद रने से पुनरुक्तिदोष होगा । इं प्रका पे दतत का मभाव 
से आकाशादि का अगृत्तित्वसिदान्त की हानि होगी । यदि समवायसम्बरः र १ 
टौ वहां अवृत्तित्व कहा जाएगा तब परमाणु म भी अ ८ ~ 
अवृक्तित्व स्वीकार करने से परमापु भी संयोगसम्बः ८ 1 क्रे संयोग वृ्तिनियामक नहीं होते 
‰4 हो सकेगे । हम यथास्थानं कट च्रे ट कि को यत्तिता स्वीकृत तरीं ही सकती है । 
। अतः मूत्त द्रव्यो मे संयोगसम्बन्ध आकाशादि द्वार किया है । उदनि कहा 
१५: किरणावलीकारे दरूसरी व्या्या रार नपि ५ त्य से का गया | 
प मत्त संयोग ही आकाशादि मे टै ४६ ९ 
सयोगसम्बन्ध मटै से ुतरक्ति ४ | 
म्बन्ध से आकाशादि म॑ कटने “9 कते वे उसको मु 
४ रस्तपाद के अन्धं मे सीः भक । के भसत व क बलमर वारं द्रव्यौका 
च्वायक रूप से किरणावलीकरने ग्रहण #: | म स्पन्गात्मक 
क अपरत्व तथा वेग का अभा निष्ठ तरीः 
र । नदीन चासं भे कोई किसी से जय 8 । सवाभ विड है । 
मथवा निकट नहीं तथा इन मे भी नरी 
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पृथिव्यादीनाभिति' । भूतत्वमेपाधिकं सामान्यम्‌ । अथं जातिरेव 
तत्‌ फं न स्यात्‌ १ न स्याद्‌ । व्यञ्जकनियमामविन व्यक्तिनियमानु- 
पपत्तेः। बदहिरिन्द्ियग्राह्यविदेषगुणवत्ता तद्य ञ्जिकेति केचित्‌ । तदा 
मृत्ततवमपि जातिरेव स्यात्‌ । अवच्छिननपरिभाणस्य स्यज्जकस्य 
सद्भावात्‌ । | 

एवमस्तु को दोष इति चेन्न । जातिसङ्करप्रसङ्घात्‌ ! तथाहि मनसि 
मृत्तत्ं, नमसि च भूतत्वं परस्परपरिहारेण बततंमानं पृथिव्यादौ 
सङ्धीयंत । 

अस्तु तहिं परथिषीत्वा्नेकनिबन्धनधृततिरेष भूतक्षब्दोऽकादिवदिति 
चेन्न । एकनिमित्तस्ये सम्भवति अनेकाथंत्वकल्पनानवकात्तात्‌ । 


तस्माद्‌ मोक्तव्य विषयाश्रयतया भृतानि सिद्धानि भूतानी- 
त्युच्यन्ते | | 

[ पृथिव्य दीनाम्‌ ( जादि ग्रन्थक व्याख्या कौ जारहौहै)। भूतत्व 
ओपाधिक सामान्य ( है ) । प्रह्नहै कि वहु (भूतत्व) जातिही व्योनहो! 
नही हो सकता है । ( वयोक्ति ) ( भूतत्व के ) व्यञ्जक का कोई नियम न रहने से 
( उसको ) अभिव्यक्ति का नियम अनुपपन्न होगा । बहरिरि ब्राह्यविश्ेषयुणवत्ता 
उप ( भूतत्व ) का अभिव्यञ्जक है यह्‌ कोई ( कहते है )। तव भूत्तत्व भी 
जाति हा होगा । ( क्योकि ) ( उल्का ) जवच्छिल्नपरिमाग ( रूप ) व्यञ्जक का 
सद्भाव ( वत्तमान॑ता ) हे | 


वही हो ( उसमे ) कोई दोष तो नहीं है यह कहा नहीं जा सकता है । 
(क्योकि) जातिसङ्कुर (दौषका) प्रषद्धः ( होगा ) । ( षयोक्रि वेसा स्वीष्लार करने 
पर) 4 मत्तत्व - आ भे भूतत्व (यह्‌ दो) परस्पर का परिहार पु्वक 
वत्तमान ( रहकर ) पृथिवी आदिते (वह दोनों › यङीर्णं गे अधिकरण 
मे वृत्ति ) हौ जाएंगे । व 1. 
4.1 धत्व अकषादि ( शब्द ) तुल्य पृथिवीत्वादि अनेक ( धम ) के निमित्त 
नवृत्त ही यह कहां नही जा सकता है । वयोकि एकनिनित्तत्वं वल्भव हौने पर 
अनेकाथकत्व को कत्यना का अवकाश नहीं रहता है । 





१. पृथिव्यादीनां पश्चानानेपि भृतत्वेन्व्रियग्रृतित्वबाह्यकैके नद्ियव्राह्यविशेषगुणवस्वानि । 
प्र्ञ्तपाद 
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9 न. भोक्तव्य ( रूप श्सादि ) विषोके आश्रयरूप से भूत सिढ हे । 
: "भूत ( पद हारा ) कहे जति ह । ¡ | 

तेज, वायु तथा अकि 
ञौपाधिक सामानय है कहा ग 


जातिरूप कत न, ; ४५६ (4 ५) ^ 
स ॥ ि 1 । (रन्तु पारि श | तत 
क पदार्थ की भितभ्राविणी टीकाकारमे कह 6 
- &:\ धिः ।"' जपाकुसुम के सम्बन्धं से {फटिक मे लौहित्य की प्रतीति जपाकुसुम उपाधि- 
£ होती है । इसी प्रकार पाक अर्थात्‌ विवद से किसी पर्ष के षि ज 
सनष पाकरूप उवाधिजव्य हाता है । 4 
ज था सवाधक सामान्यको उपाधि क अर्थात्‌ ज तबाधकदोषशून्य नुगतघधम 
जाति तथा जातिवाधकदोषग्रस्त अनिका नुगतधमं उ सामात्य ह (सततपदा्थी 9: ६" ) । 
है । विशेषणरर्हित सवरधक 
= > सखण्डोपाधि ट 


उपाधिं के अख 
५ के अखण्ड तथा सखण्ड दी विभागं स्व 
विरोषणयु्त सवबधक अनेका नुगतरधम व 
हि गे जाति्ाघ्कदोषग्रसत धमं क्य 


ति ह । यथा अभावत्व । 
गयं पाचकत्व॒ अथात्‌ १ कानुकूरुत्ववि शिष्ट कर्ति । भूतत्वक | ५ 
1 ह 1 अतः वहु जाति त्य तरीं । घु व्यादि पाच द्रव्यो 2944 
[ह्‌ जातिरूप सामान्य नह त 
हप सा ही है । ्ओौपार्धिक साम्य होते ६९ 
का सस्कारभिचवर्हिर 


अ ग्‌ न 
१ होने के क(रण उपाधि मान्य 4. 
वत्व क तुत्य॒ अलण्डोष ही ोकि प्रकाशक भ्र 
य॒ अखण्डोपाधि नही ह । । 
क्य तवस्प-है कहा । फलतः वहं ५, 
चनं मे जो व्हिरिच्धिय 


मन तिमद्विशेषगुणवर {८ > -वल्पति्न 
0 सिग हने से सखणडोपा द । शल ` सधा नूत, 
) सगुण कहा गया है वहु वहिरिच्ियमायय" रूप, र र (1 न "विशेषः! पद न 
कः , विभाग, परत्व, अर्प सव, चत्व, सेह, भ तथा ध | होगी । जिसस 
दन १: बहिरिनियग्र गुणत्वन्याध्यज। ति श 9 णवत भूतत्व सन आदिमं 
सतिव्य । न आदि किती ज। # 9 घ्या आदि विशेषणु नटी 
यत हे । व्‌ मि 101 
। अतः "विरेषगुणवत्व' स॑ के निवेशं र सं ८ ॥ व्व तथा शब्द दै । यह ए 
स, गनध स्पश नह र तलका लक्षण तं होगा । 

भ. व्यि वेग विरि 


ध तिमदूविशेषगुण शूप, < ॥ 
व १ तेज, वायु तथा कायम सहो ८ न .8। 

8 बहिरिन्द्रयग्राह्य गुणत्ववया्यन, त्‌ धका करतः द्कारत्वहूप बर्हिरिन्विय- 

पण होने तदुगत संस्कारत्वजाति का भी ग ह स शरूत्ल आत्मा 
अ त्मविशिषगुण म छो 

7 मदविनेषगुणवतय ॥ 


ग्र ॥ 
म. (भावता नामक 
"वहि 


९, लोपाधिकमसिति । संस्का रष्वा 

भकाश्ष, पृ. १६६ 

< त ति, ष. १६६ 
९. संयोगत्वमादायातिन्याप्तेराट वशेषे।त / वि) - 








| 
#॥ | 
|| 

| 
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होगा “संस्कारत्वान्य' विशेषणका निवेरा किया गया दै । यदि 
0४ । रत्व कहा जाए तो परमाणुं मे वहिरिन्िग्राह्यविशेषगण न 
होने से प्रथिवी आदि के परमाणुं मे लक्षण की अव्याति होगी । इसी किए "गुणत्वव्याप्यजातिमदु' 
यह्‌ विशेषण "वहिरिग्द्रियग्राह्य' इस अंश में ब गया है । यदि संस्कारत्वान्यगुणत्वव्याप्य 
जातिमद्‌ विरेषगुणवतत्वमात्र भरतत्व हो तब संसकारभित् तथा गुणत्वव्याप्यजातिमदूविशेषगुण 
ल्ानत्वजातिविरिष्ट ज्ञान को लेकर भात्मा ॥ # भूतत्व अतिव्याप्त होगा । इसलिए 
(बहिरिन्दियगराह्यः यहु विशेषण गुणत्वव्याप्यजाति में दिया गया२ । केवर "इन्दरियग्राह्यत्वः 
विशेषण से ज्ञानादि भत्मगुणो को लेकर अतिव्याप्ति रहेगी । अतः "वहिः" पद “ईद्धिय' अंशे 
विशेषण दिया गया है । 

वस्तुतः भआत्मभेदसमानाधिकरण विशेषगुणवत्त्वरूप लघुतरः धमं भत्व का रवरूप हँ 
स्वीकार करने मेँ छाव है । अतः पूर्वोक्तं गुरुतर धमं का त्याग किया गया हैर । विशेषगुण 
परथिवी, जल, तेज, वायु आकाश तथा आत्मा में ही रहते है । इसकिएु 'आत्मभित्नविशेषगुणा- 
श्रयत्व' ही भरूतत्व का र्षण हो सकता है । आत्मभिश्षत्व' के निवेश से आत्मा मे अतिव्याप्ति कौ 
सम्भावना नहीं है । कोई कोई "वहिरिन्दियग्राह्यविशेषगुणवत्त्व' को ही भरतत्वं कटे दं । परन्तु 
विदृतिकार रचिदत्ते कहा है किं पाथिवादिपरमाणुगत विशेषगुणों मे बहिरिद्धियग्राह्यता न 
रहने से बहिरि्धियग्राह्यत्वविरिष्ट॒विशेषगुणवत्ता उन परमाणुं मे अव्याप्त होगा । परन्तु 
"वहिरिन्दरियग्राह्य शब्द ॒से यदि बहिरिन्द्ियग्रहणयोग्यता को लिया जाए तब परमाणुभों के 
विशोषगुणों मे बहिरिन्दियग्रहणयोग्यता के रहने से अव्याप्ति नहीं होगी । क्योकि जिस प्रकार 
फलोपध्रायकत्व के विना स्वरूपयोग्यत्व रहने पर ही सामान्य का्यंकारणभावकी कल्पना हो 
सकती है उसी प्रकार सामान्यतः ्राह्यम्राहुकभाव कल्पना मे भी स्वरूपयोग्यता का निषध करना 
सम्भव नहीं है। कारणता अथवा कायंता का अवच्छैदकधरमंवत्ता ही स्वरूपयोग्यता 
होती है* । 
भूतत्व तथा रूत्त त्व की जातिता किरणावलीकारने जातिसाङ्कयं के कारण स्वीकार नहीं 

किया है । जातिबाधकों के विषय मे विशेषरूप से आलोचना पहले हम कर चुके है 1 अतः 


पुनरुक्ति अनावद्यक है । पाठक प्रः १८०-१८४ देख सकते हैं । 


१. ताह शसंस्कारत्वजातिमद्‌भा वनावहवादात्मन्यत्तिव्याप्तिवारणाय संरक्ारत्वान्येति जाति- 
विक्ञेषणमु । विवति | पूः १६६ | 

२. जानत्वमादाय तत्रैवातिव्याप्तिवारणाय बहिरिन्व्ियग्राह्येति जातिविक्ञेषण्रु । विति 
पूः १६8९ 

३. आटभभिश्नविश्ञेषगुणवत्वं धा प्रकाक्ञ पृः १६६ 

४. बहिरिच्वियग्राह्यविज्ञेषगुणवत्वमित्ये कृते परमाण्वादावव्याप्तिरिति जातिगभेष्‌ । 
विवति पृ १६९ 
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| साद्धय॑को जातिबाधक स्वीकार करने पर घटत्वादि प्रसिद्ध जातिकी भी जातिता व्याहत 
होगी 1 घटत्व जाति भी एथिवीत्व तेजस्त्व आदि जाति से सद्कीणं होगी । वयोकि पृथिवीत्व 
नहीं है इस प्रकार सौवणं घट मे घटत्व ध्रथिवीत्व का व्यधिकरणधमं है । तथा घटत्वशून्य पट 
आदि मे परथिवीत्व घटत्व का व्यधिकरणधमं है । दो व्यध्िकरणधर्मो का एकत्र समावेश अर्थात्‌ 
सामानाधिकरण्य ही साङ्कयं होने से पाथिव घट में प्रथिवीत्व तथा घटत्व दोनों समानाधिकरण 
होकर साङ्कर्यं दोष होगा । यदि साद्धयं को जातिबाधक स्वीकार करना पड़ेगा तब समस्त घट 
( पाथिव, तैजस आदि ) के घटत्व को जाति कहना उचित न होगा । यदि सिद्धान्त के रूप में 
पाथिव, तैजस आदि भेद से घटत्व जाति भिच् भिन्न स्वीकार किया जाएगा तब उसी ष्टान्त से 
भूतत्व तथा सूर्तत्व भी प्रथिवी आदि अधिकरणभेद से भिन्न भिन्न मान कर भूतत्व तथा मूर्तत्व 
का भी जातित्व स्वीकृत होने में बाधा नहीं है । अर्थात्‌ यदि पृथिवीगत भूतत्व तथा मूर्तत्व दो 
जाति, जरगत भूतत्व तथा मूर्तत्व उससे भिन्न जाति होगी तब भूतत्व तथा मूर्तत्व मे परस्पर 
वैयधिकरण्य अर्थात्‌ व्यभिचार न रहने से केवर सामानाधिकरण्य कै कारण उनमें साङ्कयंदोष 
नदीं वनेगा । परन्तु इस प्रसद्ध में हमारा वक्तव्य है किं तब पाँच भूतत्व तथा पाँच मूर्तत्व जाति 
की कल्पना करनी होगी । जिसकी अपेक्षया उन दोनों को दो सखण्डोपाधि स्वीकार करता 
ही उघुतर होगा । इसी किए किरणावली मेँ भूतत्व तथा मूर्तत्व को ओपाधिक सामान्य कट 
गया है । घटत्व जाति के विषयमे भी इसी युक्ति का प्रयोग करते हुए उसको पाथिव तेजस 
आदि सर्व॑विधघटसाधारण एक सखण्ड उपाधि कही जा सकती है। इस विषय १२ 
न्यायकूसुमाज्ञचिप्रकाश मे सिद्धान्त रूप से घटत्व जाति को नाना नहीं स्वीकार किया गया । 
परन्तु संस्थानविदोषविशिष्ट द्रव्यत्व को ही घटत्व कहा गया हैः । 


इन्द्र यप्रकृतित्वमिन्दरियोपादानकारणत्वम्‌ | तच्च नभसोऽवच्छि- 
न्नानवच्छिन्नभेदकन्पनयोपपादनीयम्‌ । अन्यथा-भूतेभ्य' इति पश्चमी 
समानतन्त्रे, स्वतन्त्रे चे मनस एतद्‌ वेधर्म्यं॑न स्यात्‌ । प्रकृतिशब्दः 
स्वभावार्थो बा । तथा च मनोव्यवच्छदाय सन्निधिसिद्धं बाध्चपदमड 
सञ्जनीयम्‌ । | 

[ इन्द्रियघ्रक्ृतित्व इन्द्रियों का उपादान ( समवायि ) कारणता है । यहं 


आकाश का अवच्छित्नत्व तथा अनवच्छिननस्व ( रूप ) मेद कौ कट्पना दाच 
उपपादनीय है । अन्य प्रका < से ८ उपपत्ति करने से ) भूतेभ्यः यहं समानतन्त्र 


१. यद्येवं चटत्वमपि नाना न स्यान्मादेसावणंघटादिराधारणोपाधिनेव व्यवहाराच्च) 
सिद्धः । तथापि एतन्मते तच्नरापोष्टापत्तिरेव । अतएव संस्थानविक्ेषेकायं समवायिदरव्य- 
त्वमेव घटत्वमित्युक्तं कुसुमाञ्जलिश्रकाशे । विबुति, पृः १७० 
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८ न्यायसुत्र ) के पन्चमी ( विभक्ति )९ तथा स्वतन्त्र ( वेशेषिक सुतर) सें मन 
का यहु ( इन्दरिय्रकृतित्व ) वधम्थं न होगा । अथवा अ्रकृति कन्द स्वभावार्थंक 
( है ) 1 इख प्रकार से ( उपपत्ति करने से ) सन का व्यवच्छेद ( पररत्याग) 
करने के लिए साद्धिध्यके कार सिद्ध बाह्य! पद का ( ईन्दिय परमे) अनु- 
सञ्जन ( योग ) आवश्यक हौगा । ] 


इद्द्रियप्रकृतित्व उक्त पाच द्रव्य का साधम्यं है । “इद्धियप्रकृतित्व'ः शब्दं को व्याख्यामें 
आचायंने ्रक्रति पद को उपादानकारणलरूप अथं में ग्रहण किया है। उपादानकारण 
समवाथिकारण को कहते हैँ । परन्तु घ्राणादि इच्ियों मेंश्चोत्रभी है । श्रोत्र श्रवणेद्धिय है । तथा 
वह॒ आकाडूप है । आकाश एक, विभु तथा नित्य होने से उसमें अआकाशर्प श्रवणेद्धिय का 
प्रकृतित्व किंस प्रकार से सम्भव होगा इस शद्धा के समाधान में अआचायने कटा है किं आकारा 
मः इन्ियप्रकृतित्व की उपपत्ति के छ्िए अवच्छिन्न तथा अनवच्छिन्न ईस स्पे आका को 
भिन्न भिन्न कल्पना करनी पड़ेगी । क्यं किं क्णंराप्वुल्यवच्छिच्च आकाल प्रदेशा को ही श्रवणेन्िय 
कहा जाता है । समान्य अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आका तथा क्णशष्कट्यवच्छिचि आकाश में भेद 
की कल्पना किये विना शब्द का श्रवणेद्धियरूप आकाश द्वारा ग्रहण की उपपत्ति नहीं हो सकती 
है । अनवच्छिच्च आका हारा शब्द का ज्ञान नहीं होता है । इसी छिए अनवच्छि् आकाल को 
कणशष्कूुल्यवच्छिन्न आकाशरू्प श्रवणेदधिय की प्रकृति सिद्ध करनेके लिए आकाल्लका 
अनवच्छित्च तथा अवच्छि्ि दो भेद की कल्पना आवह्यक है । अनवच्छिन्न आकाश नित्य होने 
पर भी कणंशष्कुल्यवच्छिच्च आकाश, जो अनवच्छिल्च आकाश से भिन्न है, जन्य होने से उसका 
समवायिकारणं अर्थात्‌ उपादान अनवच्छिच आका होगा । 


परन्तु इस समाधान को हम सभीचीन नहीं स्वीकार करते हैँ । क्योकि वैशेषिक 
सुच्रकारने शब्द के द्रव्यत्व के निषेध करने के लिए “एकद्रव्य्वाच्च द्रव्यम्‌" ( २।२।२३ ) 
कहा हे । जिससे “जन्य द्रव्य का एकद्रव्यत्व निपिद्र हा है । जव एकमात्र द्रव्य समवायिकरण 
होने से शब्द का द्रव्यत्व सूत्रकार कणाद कोद नहीं है तव श्ववणेच्िय भी एक मात्र द्रव्य 
अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आकाशरूप समवायिकारण से उत्पन्न होने पर्‌ द्रव्य किस प्रकारसे होगा ? 
भागे चलकर प्रशस्तपादने भी प्रथिव्यादि चार द्रव्यकोदही द्रव्य का समवायिकारणं काहे । 
उससे भी आकाश कोई द्रव्य का समवायिकारण नहीं स्वीकार किया गया ह । श्रवणेन्धियं यदि 
रव्य न होगा तो अथतः उसका इद्दियत्वं भी निषिद्ध हौ जाएगा । यहां हम व्योमवतीकारकी 


१. घ्राणरसनचश्युसश्वक्‌भोताणीन्दरियानि भूतेभ्यः । न्धा. सूच ६।१।१२। 
२. कण राष्ठुल्य वच्छिन्न-तदनवच्छिच्चयोमेदास्युरगमेनेव्यथंः | शद्धाक्र!श्षस्य लनिव्यस्वेऽपि 
क णश्प्कुल्यवच्छिन्नाकाशस्य ततोऽतिरिक्तध्य जन्यतया तत्सम वायिकारणत्वस्थंव तत्र 


खर्लादितिभावः । रहस्य पृ: १९०, ननु विषष्टः न केवलादन्यदि्यस्दरसादाह्‌ | 
रहस्य, पृः १६९. 


| 


हिन्दी -अनुवाद~उ्याख्यासहिता ३६१ 


व्याख्या यें भीः देखते हैँ कि उन्दने श्रवणेन्दिय कौ जनयता की उपपत्ति करते हए कहा हं कि 
(कर्णंराष्कु य।क।रासंयोगोपकुक्षितस्य आकडस्य कार्यत्वात्‌ तदपेक्षया अकशस्य कारणत्वात्‌ । ` 
यह्‌ कह्ने के अनन्तर इस व्याख्या द्वारा श्रोत्र अर्थात्‌ श्रवणेन्दिय का द्रव्यत्व सिद्ध करन सम्भव 
न होगा सम्भवतः इसी शङ्का से व्योमशिवने ्रकृति' शब्द को स्वभावाथंक कह हं । 


व्योमवती मे “ध्राणरसनचक्चुःत्वकश्रोत्रकारणत्वं यथासंख्यम्‌” कहते हुए ` षयस्व 
गन्धवत्व।दित्यादि (वै० सू० ८।२।५ ) सूत्रैरिति' कहा गया है । परन्तु उक्त प्रकरण में 
वर्तमान क भे उपक वैरोषिकमूव्र केवल दो ही उपलब्ध है । जिनमे भकार का उल्छेखं 
नहीं है 1 अतः वर्तमान सूत्रपाठ कै ब पर यहं कहना सम्भव नही कि अशि को श्रवणेद्धिय 


की प्रक्रि कहना सूत्रकार को अभीष्ट थाया नहीं । व्योमवतीकारने आक।शनिरूपण में श्रोत्र 
क्य( है इस प्रन पर्‌ "कर्णंशब्कुल्याकाशसंयोगोपकक्षितविरिष्टाषट पगृही तनभोदे को ही श्रवणेद्धिय 


कहा है । परन्तु श्रवणेद्िय की जन्यता स्पष्टरूप से निर्दिष्ट नही किया है । यहीं कना आवश्यक 
हे कि वैदोषिकसूत्र, जिसको उदयनाचार्यने इसी प्रकरण मे ^£वतन्त्र' शब्द से उत्लेव किया है, 
मे इन्रियप्रकृतित्व को मन का वेध्यं सक्षात्रूपसे कहा नहीं गयाहै। नतो श्रश्तः 
पादभाव्य के अन्य कोई टक।क।र ने ही इस वेधम्यं का उल्टेख किय। है । 


इन्दी राद्धा के कारण किरणावीकारमे श्रकृति' शब्द को स्वभवाक स्वीकार 
किय है । इच्धिय कृतित्व का अथं यदि इद्धिय्वभावता हा तव प्रथिवी आदिं पचि न, 
टी इन्दियि का स्वभाव अर्थात्‌ ज्ञान मँ करणरूप होगे । तब घट, पटादि पाधिवद्रवय म 
उस साधम्यं कौ अव्यति होगी । घट, पटादि परथिवी विषयरूप से ज्ञान का कारण हो सकता है । 
परन्त॒ अन्थ पाधथितववस्तु के ज्ञान मे करण नहीं होता । अत्तः यह्‌ अथं नही हो सकता हं । थि 
इन्दियत।दात्म्म दी इच्दिय.वभावता का अथं हो तब घ्राणेन्दियरूप पाथिववस्तु में इन्दिय 
स्वभावता रहने पर भी पुनः घट, पट आदि मे उसका अभाव के कारण अव्याप्ति होगी । दसी 
किए हमारे विचार सै वहिरिन्धियत्रत्ति-दरव्यविभाजकोपाधि ही ई्दियस्वभ।वता $ अर्थं स्वीक।र 
करना पड़ेगा । बहिरिन्धिय भी प्रथिवीत्व, जल्त्व आदि द्रव्यविभाजकपाधि युक्त हं । त षह 
आदि उसी द्रव्यविभ।जकोपाधि से युक्त होने से अव्याप्ति न होगी । 
ॐ = । 
बादयेकेकच्दियग्राह्यविशेषगुणवस्वम्‌ बाचेनानासगुग्रादिणेककेन 
प्रतिनियतेनेन्ियेण साक्षात्कारिङ्ञानसाधनेन ग्राह्या एहणयोग्या पे यणा 
गन्धादयः परस्परं विशेषा व्यवच्छेददेतवस्तद्बर्वम्‌ । अत्र विवक्षाभेदन 
बाचेकेकेन्दरियग्रगराहयगुणवसवं वादे द्ियगराहयविरेषगुणवतं वेति बोदब्यम्‌। 
की व्याख्या को 


"बाह्ये के ङे न्द्ियश्राह्य विश्ेषगुणवत्वम्‌' ( इस मुल पक्ति 
[५५ ^ ति ) प्रतिनियत 


जा रहीहै) बाह्य ( अर्थात्‌ ) अनात्मगुणग्राही एक्‌ एकं ( अथ 
४६ 
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तत्त रत ) इन्द्रिय ( अथात्‌ ) साक्ष!त्कारि ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) 

य £ ५ 9 1, ग्राह्य ( अर्थात्‌ ) ग्रहणयोभ्य (4 गन्धादि गुण { जो) 

` परस्पर व्यवच्छेद (मेद) के हित ( होने से ) विशेष ( है ) तद्वत्वं ( ही अथ 

है) । यहां विवक्षा ( अभिप्राय ) क मेद से बा्यकरकेनरयगराहयगुणवत्व अथवा 
बाह्य न्द्रयग्राह्यविज्ञेषगुणवच्व ( दो साधम्य है ) समञ्लना ह । | 


बाह्य कैक दधियग्राहयविरीषगुणवत्व थिवी च ः उक्त पाच तव्य का साधम्यं हे। 
किरणावलीकारने प्रतिनियतविषय के ग्राहक व] ह्यं नियो द्वारा ग्रहणये।स्य॒विशेषगुणवत्ता को 
एथिवी आदि पाच द्रव्य का साधम्थं कहा है । नियमतः निदिष्टविषय के ग्रहण के योग्य इन्धिय 
ही प्रतिनियत इन्धिय कहू जाता है । व्रिच्छिय नियम से स्पग्ाहंक हं । अन्य कई इच्छ 
सेरूपकं। ग्रहण नहीं हो सकत है । दसी प्रक।र नियमतः गन्धादि का ग्राहक घ्राणेद्धिय आदिं 
प्रतिनियत इद्धिय ह । नियमतः जान, इच्छा अदि अत्मगु्ो के ग्राहक होने से प्रतिनियत 
इन्द्रिय शब्द से मन कभी ग्रहणो सकेगा । मनोग्रह्य सुख, दुःखादिरूप विशेषगुणवत्व 
आत्मा में रहने से साधम्यं कौ अतिव्याप्ति के वारण के लिए इद्धिय शब्द म व्यत्व' विदोषण 
दिया गया है । मन वाह्य इद्धिय नहीं है। वाह्यंद्दिय कौन दँ इसकी व्याष्या। करते हए 
किरणावखीकारमै कहा है कि अनात्मणुणों का ग्राहक इच्िय ही बाह्यं निय ह । अनात्मगुण 
शब्द से अत्मभिन वःतु का गुण है । मन यद्यपि अत्मभ्भिन्न थिवी अआदिके गुण रूप, रस 
आदि कम्रा हक इद्धि नहीं है परन्तु (नीखो घटः" इत्याकार व्यवसायात्सक ज्ञ(न कै अनन्तर जो 
नीलं घटमहं जानामि" यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञान मुख्य विषय 
हीने पर भी मुख्य विषयभूत ज्ञानम घट तथ घट कै विशोषणरूप से नील रूपक भान 
होत। है । फलतः अनुव्यवसात्मक ज्ञ(न मनोजन्य होने से उस ज्ञान में विषयभूत ल्प, घट आदि भी 
मनोग्राह्य होते हैँ । इस लिए अनात्मगुणग्राहकत्व को बाह्यत्व नहीं कटा जा सकेगा । प्रकादाक।(रने 
आत्मगुणों के अग्राहूकत्व को बाह्यत्व कट्‌ है“ । इससे मन॒ आत्मा के युख, दुःख; 
जानादि के ग्राहक इच्धिय होने से बाह्यन्धिय नदो सकेगा । अतः आत्मगुणाभ्राहकेदधियग्राह्य- 
विशेपगुणवत््व प्रथिवी आदि पाच द्रव्य का सघम्यं होने म वाधा नहीं है । 


॥ ट्म उक्त व्याख्या को भी समीचीन नहीं समन्ञ सकते हैँ । वयौ कि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान 
मं नीरूप तथा घट विषय होने से जिस रीतिसे घट तथा उसके नीरूप को मनोग्राह्य 
कहा गय। है तुव्य रीति से श्ञातो घटः' शन्तं रूपम्‌" इत्यादि ज्ञानलक्षणा सच्चिकषं से जायमान 
च्चुपप्रत्यक्न में भी ज्ञान विषय होगा । फर्तः चक्षुरादि इन्दिथ भी सर्वतो भविन आत्मगृर्णो 
के अग्राहक नहीं होगे । ईस छिए यदि मनोभिच्नत्व को बाह्यत्व कदा जाएगा तथापि उक्त ज्ञ(न- 
रक्षणा प्रत्यासत्तिजन्य च्चुपपरव्यक्च मेँ ज्ञान विषय होने से चक्षुरादि मे मनोभिच्त्व रहने पर भी 
चधुग्रह्यविशेषगुण पद से नानादि हौ सकेंगे । इसकिए पुनः आत्मा यँ साधम्यं की अतिव्याप्ति 


१. अनात्मगरुणग्राहुकत्य सनस्यपील्याल्सगुणा ग्राहकेणेत्ययेः | प्रकारा, प० १८१ 


= 





{ न्दौ-अनु वाद-~व्य। {टित 1 
हन्द।-अनुवाद-~व्याख्यासहितं २६२ 
होगी । इसलिए “लौ किकंप्रत्यक्षनिरूपितविषयता' को ही ग्राह्यत्व कहना पडेगा । इससे अतिव्यासि 
क{ वारण होगा । व्योकि ज्ञातो घटः' आदि प्रत्यक्ष लोकिकं नही हे । यह्‌ अलौकिक चाष्चुषप्रत्यक् 
होने से अलौकिक चाश्चुषप्रत्यक्ष मे ज्ञान चक्षुका ग्राह्य होने पर भी आत्मा में अतिव्याप्ति न 
होगी । इस प्रकार व्याख्या से अनात्मगुणनिष्ठ रोकरिकप्रत्यक्षविषयताप्रयोजकत्व को बाह्यत्व 


कटा जा सकेगा । ईसं प्रकर से बाह्यत्व के निवंचन करने से किरणावीकार का अभिप्राय भी 
बना रहेगा । 


वाह्य एक एक अर्थात्‌ प्रतिनियत इद्धिय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुणव््वको प्रथिव्यादि 
पांच द्रव्य का साधम्यं का गया हे । परन्तु विशेषगुण मे बाह्य केकेन्धियग्राह्यत्व के स्थान में यदि 
वहिरिद्दियम्राह्यत्व दही विदोषण हो तब अर्थात्‌ बहिरिन्दियजन्य छौकिकम्रतयक्षविषयताविशिष्ट 
विरोषगुणवच्वरूप साघधस्पं होने से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति की सम्भावना न रहेगी । क्योकि 
उक्तं एथिव्यादि पांच द्रव्य में जौ विज्ेषगुण हँ वे बहिरिन्दरियजन्यलोकिकप्रत्यक्ष का विषयताविशिष्ठ 
अवश्य होते हैँ । अतः 'एकेक' विशेषण को आवश्यकता नहीं है प्रतीत हो सकता है । इसी लिए 
आचायंनते अपनी व्याख्या में "विवक्षाभेदेन" अर्थात्‌ वक्ता के अभिप्राय के भेद से यह्‌ साधम्यं दो 
प्रकार हौ सकता है कहा है । अर्थात्‌ . बाह्य केकेच्धियग्राह्य गुणवत्व अथवा बाह्यं द्ियग्राह्यविशेष- 
गुणवत्व यह दोनों परथिवी आदि पाँच द्रव्य का साधम्यं कहा जा सकता है । यहां प्रथम निर्वेचन 
मरे “विडोष' पद को विदोषण नहीं दिया गयाहै। तथा द्वितीय निवंचन मे “एकंक' पद को 
विरोषणांश से हटाया गया है । शङ्का हौ सकती है किं प्रथम निवंचन में "एकंकः विशेषण को भी 
हटा कर बाह्यं द्दियग्राह्यगुणवरव को ही साधम्यं क्यो न कहा जाय ? इसके उत्तर मे वक्तव्य हँ 
हे कि गुणोंके साध््यप्रकरण मे कहा गया है कि-शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध यह्‌ बाह्यं - 
केकेन्द्रियम्राह्य हैँ । संख्या, परिणाम, एथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेहं तथा वेग 
यह्‌ द च्दियग्राह्य गुण हैँ । इसलिये बाह्यं द्ियग्राह्यगुणवत्तव को साधम्यं कहने से ऊपर कहे गये शब्द 
से वेग तक सभी गुणका ग्रहण हो सकेगा । फलतः बाह्यं द्दियग्राह्यगुण संख्या आदि गुण 
होने से उन गुणों के आश्रय काल, दिक्‌, आत्मा मे साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी । परन्तु 
वाह्य केकेच्ियम्राह्यगुण शब्द से केवर शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध का ही ग्रहृण होने से 
करादि मेँ अतिव्य।प्ति की सम्भावना न रहेगी । द्वितीय नि्वंचन मे यदि "विशेष विशेषण न 
हो तब बहिरिन्धियम्राह्यगुण वत्व ही साधम्यं होगा । इससे पूर्वोक्त संब्या आदि वेगान्त भुण। 9 
भी ग्रहण हो सकेगा । फलतः कार, दिक्‌, तथा आत्मा मे अतिव्याप्ति होगी । विशेष विशेषण 
रहने पर बहिरिन्धियग्राह्य विदोषगुर्णो मे शब्द, स्पशं, रूप, रस, तथा ग ही गृहीत हषे । 
कालादि में अतिव्याप्ति न होगी । संख्या आदि गुण विशेषगुण नही दह । 


तथापि यह्‌ शङ्का हौगी कि यथार्‌ त बाह्यं केकेन्धियग्राह्य गुणवत्त परथिवी आदि नार 
द्रव्य के परमाणुजों मे अव्याप्त होगा । क्योकि परमाणगत रूप, रस, ग तथा स्वश बाह कंके- 
च्द्रियग्राह्य गुण नही ह । ईसी लिए प्रकाराकारने द्रव्यग्राहुक यावत्‌ इद्दियों दारा गृहीत न होने 


< 


वाले बहिरिन्दियग्राह्य गुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिविशिष्ट गुणवतव ही उक्तं साधम्य क। पयंवसित अथं 
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है कटा हैः । इससे परसाणुञो मे अव्याप्ति न होगो। परमागुपतं =; स्स दि गुण 
स्वयं बहिरिद्धियग्राह्य न- होने पर भी द्रव्यम्राह्कं सकलं इद्दियं। हारा अग्राह्य जो 
बहिरिन्दियग्राह्यगुणदृत्ति गणत्वव्याप्यजाति तद्विरिष्ट है । व्यिं प्रव्यग्रहुक सक इन्धिय शब्द से 
चकुः, त्वक्‌ तथा मन होता है । इन सभी इईद्ियो से अग्राह्य गुणटृत्तिगुणस्वव्याप्यजाति स्पत्व 
हि । रूपत्वविलिष्ट रूप का ग्रहृण केवल चसे होता ह त्वक्‌ अथवा मन से नही । इसी प्रकार 
रसत्वविरिष्ट रस आदि के विषय में भी समन्लना है । फलतः परमाणौ अथवा काल अ।१ि मे 
भव्यातति, अतिव्याप्ति न होगी । क्योकि जिस प्रकार रूपत्व रसत्व।दि गुणत्वव्यप्यज(पिनिरिषट 
गुणों का ही ग्रहृण हो सकेगा, फलतः तादृशा गुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य इपत्व, रसत्वदि जापिविरिष्ट 
परमाणु के रूप रस अदि मँ अव्यम्तिन होगी, उसी प्रकार संयोमल्टविशिष्ट संयोग अ।दि गृण 
चु, त्वक्‌, तथा मन रूप द्रव्यग्राहुकं सकल इन्दियो द्वारा ही श्रृहीत होते है, अतः उन गुणौ मं 
रहने वारी गृणत्वव्याप्य संयौगत्वजातिविषिष्ट हने से संयोगादि गृणत को लेकर आत्मा अदि म 
भी अतिव्याप्ति न होगी । इसी लिए गुणत्वव्याप्यजाति यें द्रव्यग्राह्क यवदिद्धियाग्रा्यत्व को विशे- 
षण दिया गया ह । इस निवंचनमें जो गुणद्रत्ति गुणत्वव्याप्यजाति कहू गय। है वह्‌ केवर .व€प- 
कर्तन मात्रे है। वयःकि गृणत्व्याप्यजाति गुणदृत्ति होते ष्ठी है! अतः ' गुणवृत्तित्व' का निवेश्य 
भव्याप्ति अथवा अतिव्याप्यत्नि दोषवारक नहीं हैँ । द्रव्यग्राहूक य।वदिद्धियाग्राह्यत्व इस विदोषण 
कै अन्तरगत "यावद्‌" पद यदि नही रहता तो द्रव्यग्रा्कैन्िय ग्राहय गणत्वव्याप्यजाति शब्द क्ष ईस 
प्ाधम्यं को घटाने कै लिए अभीष्ट रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, \पर्दात्व अथवा शाब्दत्व जातिरथौ 
भ रसत्व, गन्धत्व तथा राब्दत्व जाति ही द्रव्यग्राहकेच्ियाग्रह्य गुणत्वव्याप्य जातियां हीम । 
फलतः रूपत्व, तथा स्मशेत्व जातियों भँ द्रवयग्ा्कैन्िया ग्राह्यत्व न रहने के कारण रूपत्व तथा 
स्दत्वतिष्ट गुण स्म तथा स्प कै रहने ते उनगुणो को केकर प्रथिवी ज तेज तथा वाथु 
म अव्यति होगी । हसौ लिए ्रवयगराहकयावदिच्धियाग्राहय कहा गया है । रूपत्व तथा स्पशतव 
्यग्ाहकय वदिन्दियो द्वारा ग्राह्य नहीं ह । रूप केवल चदु द्वारा तथा एप केवल त्वक्‌ द्वारा ही 
एत हता हं । शेष रसत्व गन्धत्व तथा राब्दत्व द्रव्यग्राहूकयावदिन्दियाग्राह्य ही ह । प्रस्तुत 
' 5 4४ इन्दिम' पदन दिया जाएगा तव द्रव्यग्ाहृकयावदपरह्य पद से 'संयोगत्व 
जाति का ग्रहृण हो सकेगा । क्योकि ्व्यग्राहकथावत्‌ पद से 
विषय का संयोगरूप सच्निकरषं भी प्राप्त होगा । 
हीता हे। फलतः संयगत्वजातिविरिष्॒ संयोगूप 
८ --~ प्र 
र १ + सना ह्य शद हासा संयोग म अतिव्याप्ति का वारण किया 
न रहने से ्रव्यग्राहुकयावदिन्ियाग्ाह्य गुणत्वव्याप्यजातिमदुगुण 


ब्द - त्सा ज मिदं १ मे 
शब्द स धमं आदिं घात्मा के अतीच्धियगुण मिक्त । आत्मा म धमं आदि गुणोको लेकर अतिव्या ति 
010. | 


्रव्यग्राटक इन्दिय तथा उनसे द्रव्यरूप 
संयोगसन्निक ई सुंयोगत्वजातिका ग्राहक नही 
गुणवरव काठ आदिमे अतिव्याप्त हीगा। 


१. परम।ण्वादावञ्य। प्तिरिति जातिगभं 
व्रव्यग्राहुकयावदिद्विथाग्रा ह्यबहिरिनि 
प्रकाश; पू» १७२ 


म | विवृत्ति, १० ६६६ 
्यग्राह्यगुणवृत्तियुणत्वव्याष्यज्ञा तिमदूगुणत्वमित्यर्थः । 
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हिन्दी-अनुवादे-व्ाख्यासहिता 


लिए यदि कैवलं “इन्दरियग्ाह्यत्व विलेवण दिया जाय तो धर्मत्व 
रण होने पर भी ध्मा के मनोग्राह्य ज्ञानादि गणगत 


लिए "वर्हिरिच्धियग्राह ' अं को व्रिरैषण दिया गया 


हने से अतिव्य। प्तिन होगी । 


होगी । इस अतिव्याप्ति के व।रणके 
को लेकर अत्मा मे अतिव्याप्तिका वा 
जातिभौको लेकर अतिव्याप्ति रहै । इस 
है । ज्ञानत्वादि मनोग्रह्य जा्तियां वहरिन्दियग्राह्य न 

॥ द्वितीय प्रकर निवचनं ब। ह्यं न्द्रियम्राह् विशेषगुणव्व मे भी यदि बाह्यं द्दियग्राह्यल 
विशेषण न हो तो अत्मामे विशेषगुणो के रहने से आत्मा म इस साधम्यं कौ अतिव्य। ति होगी । 
अतः वाह्यं नदियग्रहयतव को विशेषगुण क। विशधग्‌ १६ गां है । त्सा क विशेषगुण वाहं चो 
के ग्रहुणयोग्य नहीं होते दं । अतिव्याप्ति न होगी । पर्छ बाह्यं यमरत कै विशषण देने पर 
भी प्रथिवी आदि के परमाणम क्के विशेषगुणो मे किसी का भी बाह्यं सिय से ग्रहण नही हीता 
ह । अतः साघस्यं अव्याप्त होगा । इसके वारण के लिए वाह्यं च्ियग्राह विशेषगुणवस्व का अथं 


बाह्य दयग्र! ह्य-विशेषगुणवृत्ति-गुणव । प्यजातिम.व किया जाता आवदयक है । अभिप्राय यहं 
गरजात्ति रूपत्व, रल, गत्व, स्परात्वं तथ। 


है कि बाह्यं द्दियम्राह्य विरेषगुणवृृत्ति गुणत्वप्य 

राब्दत्व ही है । परम ग्रो मे जो विशेषगुण हँ उनमें शूपत्वार्दि विशेवगुणदृत्ि गुणत्वव्याप्यजाति 

के रहने से परमाण अथवा उलकरे विशेषगुण बाह्यं दयया ह्य न हने पर्‌ भी वैसे विशेषगुण- 
केवरं ईद्द्रयभ्र। ह्यविशेषगुणदृत्ति- 


वृत्ति गुणत्वव्याप्यज। ति उन गुणौ मे रहने से अव्याप्ति न होगी । 
ते से पनः अत्म 


गुणत्वव्याप्यज।तिम्व € टी स घस्पं कहं 

इन्द्ियम्राह्य होने से अतिव्य्ति वाहय को ६ 
मन बहिरिन्दिय नहीं है । बहिरिन्धिय क्षि कटूते ठ 
इस निर्वचन मे बर्हिः ५६ 


करे ज्ञानादि विशेषगुण मन स्य 
दय क( विशेषण दिया गया है । 
पर्‌ प्रकाशकारने कही हैकि 
अथात्‌ महदपरिमाणविरिष्ट 
रिष्ट हते ६। केवरं मन 
है । इसी भकार (ग्राह्यत्व 


दिय ह बर्हिरि (4 रिद्ियजन्य 
ञ्ल ६। ह दि बरहिरिद्िय अ 


ही परमाणुपरिमाण है । अः. मनं 
का अर्थं भी लौकिकपरतयक्षयी्यत। टी 1 
जञानलक्षण।परत्यासत्ति के अधी लौकिक ज्ञातं स्प 1 मौत 

नणाप्रत्यासत्ति के अधन अ ज तिविरि विशेषगणवःव आत्मा में 


~~ 
4 
क; 


चक्षुसे गृहीत ( ज्ञात ) &त। है 1१ 
दीतं ( ) द लए द्धियग्राह्यत्व को बहि | 
[ विषय ज्ञानादि को 


रहने से तती है । सीदि वर्हि 
अतिव्याप्ति होती 8 दिनस्य अलौकिकप्रयकष क 


्रलयक्षयोग्यता ही कहना है । जिस ५ त 
लेकर आत्मा मँ अतिव्याप्ति त होगी । (अ गी तयोकिं  महःवाधय चुरादि 
पुनः आत्मा मै संयोगादि युप के रहने सं भतिव्याि 4 योगर 
इन्द्रियजन्य ्ौकिकप्रत्यक्षयोप्य गुण संयोगं भीहै। क्ट ` ॥ 
0१ 
( ९ 
7 „, -विक्ेदणष्‌ । ववति) 4९ ( 
प्तव। रणाय ग्राह्या ४ 4 । र्थः परकाक्ञ 


९, आत्मन्यतिष्पा 
णवर त ण 


२, महुत्वाशपरेद्धिधप्राह्य विशेष 
४१.९५९ 

















२६६ किरणावली 


संयोगत्वजातिविरिष्ट॒संयोगरूप गृण अत्मा मे शरीरात्मसंयोग अथवा आत्ममनःसंयोगादि 
के रूप से रहने से अतिव्याप्ति होगी । अतः केव गुण के स्थान में विशेषगुण कटा गया हे । 
संयोग विशेषगुण नहीं ९ । यदि इस निवंचन मे “इन्दिय' पदनदहोतो पूनः अत्मामें साधम्य 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योकि महुर्वाश्चयग्राह्य विशेषगणवृत्ति गणत्वव्याप्यजातिमततव शब्द सं 
' ज्ञानादि का ग्रहण दहो सकेगा । महत्व का आश्रय आत्मा परममहत्‌ परिमाणवान्‌ है । आत्मा 
रूप महत्‌परिमाण के आश्रय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुण पनः ज्ञानादि हये । ज्ञानादिविरिष्ट 
होने से आत्मा मरे अतिव्याप्ति होगी । इद्धिय पद के रहने से आत्मा इद्धिय नहीं । अतः महृतत्वाश्चय 
इन्द्रिय न होने से आत्मा में अतिव्याप्ति न होगी । 


यदि विशेषगुणवृत्ति जाति मे गुणत्वव्याप्यत्व विशेषण न हो तो महृच्वाश्रयीभ्रूत 
इन्दियग्राह्यविशेषगुणवृत्ति जातिपद से सत्ताजाति भी प्राप्त होगी । संख्या थादि समस्त गण ही 
सत्ताजातिविशिष्ट होगे । फलतः संब्या, परिमाण जादि गुणविरिष्ट आत्मा, काल, दिक्‌ तथा 
मन भे अतिव्य।ति होगी । गुणत्वव्यप्यत्व को विरोषगुणगत जाति का दिशञेपण देने से सत्ता 
गुणत्वव्याप्य जाति न हने से तष्िशिष्ट संव्यादि सम्‌। न्यगुणो का ग्रहण न होगा । अतिव्याप्ति न 
होगी ` । वस्तुतः गुणत्वव्याप्यत्व को जाति मे विरोषण देने पर पुनः "गुणव्रृत्ति इस अंश कौ 
भआवर्यकता न रहेगी । महत्वाश्चयेन्धियग्राह्य विशेषगुणत्वव्याप्यजातिमत्वरूप साधर्म्यं से ही अव्याति 
मथवा जतिव्याि को सम्भावना न रहेगी । यह प्रन हौ सकता है कि महच्वाश्चयीभूतेन्धियग्राह्यत्व 
विशेषगुण का ॒विदोषण है अथवा विरेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्य जाति का विशोषण है ? इसके उत्तर 
मे कट्ना है कि वह॒ विशोषण विदोषगण का ही होना अवकयक है । यदि वह्‌ जाति का विशेषण 
हो तो ताद्य इच्ियग्राह्य तथा विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजाति यह्‌ दो विशेषणयुक्त जातिपदं से 
संस्कारत्व जाति का भौ ग्रहण हो सकेगा । वयोकि वेग, स्थितिस्थापक तथा भावना यह तीन 
सर्कार म वेग ही वहिरिन्द्रयग्राह्य है । स्थितिस्थापक तथा भावना अतीब्धिय ह । परन्तु वेग म 
बहिरिद्ियग्राह्यता तथा भावना में विरोषगुणत्व के रहने से उनमें रहने वारी संस्कारत्वजाति 
मे वेग में रहने से वहिरिन्धियग्राह्यल तथा भावना मरे रहनैसे विशोषगुणदृत्तिगुणत्वव्याप्यजा पित्व 
दोनों रहेगा । संस्कारत्वजातिविचिष्ट संस्कार आत्मा मे रहने से साधम्यं अतिव्याप्त होगा । इसी 
लिए वहिरिन्दियग्राहयविदोषगुण में वृत्ति जो गणत्वव्यप्यज।ति यही कहना पडेगा । भावना 
वहिरिन्धिग्राह्म विदोषगुण नहीं है । वह॒ अतीद्धिय विदोषगण है । अतिव्याप्ति न होमी । यदि 
विरेषगुण्रतत गुणत्वव्याप्यजाति न कह कर केवल तादा गुणत्वव्याप्यवदाश्रयत्व ही कहा जाएगा 
तब 11 ति का अथं गुणत्वाभ।(ववद्भिन्चत्व । गुण को छोड कर सभी पदाथं 
गुणत्वाभाववत्‌ होते हैँ । तद्भिन्न कैव गृण ही होगा । गुण गुणत्व का व्याप्य होगा । गुण तथा 
गुणत्व परस्पर व्याप्य तथा व्यापके दोनों ह । फलतः धरं अथवा अधम॑रूप गुण विशेषगुण होने 





न ---------------_ _ 


, संयोगत्वमादाय दोषतादवश्थ विरषेति ! 
१ “पादा वरोषेति । विवृति, पृ० १७२ 
२, सत्त(मादाय।तिग्याप्तेराह्‌ गुणत्वब्धाप्येति । वि वृति, १० १७२ 
© € ९ 


4. 1. 


हिम्दी-अनुवाद-व्धाल्यासहित। २६७ 


से उनमे विदोषगुणवृत्ति गणत्वव्यप्यत्व रहेगा । अतः विरोषगुणवृत्ति प 8 से 
धमः अथवा अधमं को केने पर तदुवत्व आत्मा मे स्ट त म ध | क ए गुणत्व- 

र भरी जाति नही है। 
व्याप्यजाति कही गथी है । घमं अथवा अधम गुणत्वव्यप्य हने पर 


| ; ८8 त्वं दभ्यदमवायिकारण- 
ह ० + , | उपलक्षणश्चं तत्‌ । अवान्तरायल् टत 
तवप्र । सपशवत्व स्पशे समवायः । स „~ यपि ष्यम्‌ । 
स्थितिस्थापकसंस्कारयोगः, शरीरिन्दरियासम्मकलवन ` = 
1.1 
 समवायकारणत्व ( साधम्यं) है । ध ता कके कारण दसी ग्रन्थ 
५ + ५ | अ | स्थितिष्थापकसंस्कार ५ ) 
( ` कत ५ "स न्ियारस्भकत्व भी ( साच ह 
र्यं कहा है। (आरम्भकः 


भी द्रष्टव्य ( हौ )।] 
व्य का द्रव [रम्भकल्व कोस रणौ 
्रशस्तपादने प्रथिवी जादि चार 01 व्य के असमवायि तथ। नितित्तं का 
शब्द से कारण समश्च जाता है । फः" यह सधम न दव्यार रहते से अतिव्याप्ति 
मे अतिव्याप्त होग | [छ दिक्‌ तथा संयोगादि गृण १ असमवाधिक।रण हते है। ईस 
रः पत होगा । का, \ ध ह । तथा संधोगादिं अर्‌ (म ाधिकारलल ४. 
गो । कालादि द्रव्य के (म्‌ क का 
अरि <~ द्रव्यारस्भ ९ 1 र ते (धम्यं कीं व्याप्ति 
अतिन्य करे लिए उदयन(चयन ८५ व्योम स 
। पिके वारण ॥ न स भी अन्त्याव (पावती सम जाता 
परन्तु इस अथक न्तिम भवधवी 1 ने 
ध अन्तिम णता घट 
होगौ । घट, पट अदि अवधवावयर्वित्ास। ग त, रना दविर 
है । घट से पुनः तप्र उद्यत त्‌ क[रने द्रव्पस 
| त्‌; कोई द्र व्प्रष्या प्रकशि 
अव्यति होगा । इस छिए -उप्रससवापिकरणल \ द कपालादि ‰ 111 ध ५ 
मे ह ॥९ ८0५ | 01 | ल त्प 
मे रहने वारी दव्यविभाजकप। धित्व क4 अविभानकोषषि १ रत्व ॥ £ गगल 
मे ते 1 जुठत्व अर. 
गी । परथिषीत्व, 4 वत मे दव्यसमवधिकास्ण- 


महृतः 
वं तथा 8 


पमवायिकारणता है । कपर मा द 
मन्त्यावयवी षट भी है । अतः जर = कोपधा है। ९ वि्ाजकोपधि कालल 
्यसमवापिकरणो मं ह वाली रवि ह त कलस दवय याह इयति 
ततित्वं यदि द्रव्यविभाजकोषाधि का विरीषण न € ; वह विशेषण 6 ्व्यविभाजको- 
शे कारु भ अतिव्याति का वारण नहीं हीत केवल समधिका 


कारणवृत्ितवरूप विरोषण भे रव्य अस 


प 


म 


9: हतप 
^" चतुर्णा द्रध्यारम्मकत्वस्पदो वतव । #: (विनय मिय 
४ इव्यसमव।धिकारणव्‌ति्र्यवि मानः | 
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पाधि पूनः अ।काश, काकं आदि मेँ अतिव्यात होगा । आकार शब्द क। समवधिक(रण हे । 
नथा काल घट तथा कलपंयोग आदि गुर्णो कः समवधिकारण है । फर्तः समवायिक।रण होने 
से उनमें जो आकाशत्व, क।लत्व अ।दि द्रव्यविभाजकोपाधियां है उसी से वहु सम्य अतिव्याप्त 
होगा । समवःधिक।रण मेँ द्रव्य' विरोषण रहने से अ।कशदि द्रव्य होते हए द्रव्य का समवायधि- 
कारण न होने से अतिव्या्तिन होगी। इसी प्रकार यदि द्रव्यविभाजकोाधि अंश मे रव्य 
विरोषण न होतो केव दरव्यसमवापिक।रणत्रूति विभराजकोवधि पदसे द्रव्यत्व भी होगा । 
द्रव्यत्वरूप विभ।जकोाधिमन्‌ होने से आकारा, काठ आदिमं पूनः अव्यति हीगी । अतः 
द्वितीय द्रव्य पदको विरोषण दिया गया है । विृत्तिकारनै द्वितीय द्रव्य पद को अतिव्य। पि 
वारण मे असमर्थं मानकर द्रव्यसषमव।भिकारणत्व का अथं द्रव्यनिमित्तक(रणासमवाधिकारण- 
न्व क(रणत्व किया ह । 


स्पर्टीवच्च प्रथिव्यादि चार द्रव्य का साधम्यं है । स्पशंवत्व का अथं स्पशंगुण का समवाय 
सम्बन्ध है । 
किरणावरीकारने प्रग<तपादकी 'चतुणोँ द्रव्यारम्भकत्वम्‌' दसम पंक्ति को उपलक्षण 
मानकर अवान्तर अणुत्व, अवान्तर महत्व, {थपिश्थापकसंस्का रयोग, दारी रारम्भकलत्व तथा 
इद्ियारम्भकत्व को षथित्यादि चार द्रव्य का साधम्यं कहा है । इनमें अणुत्व॒तथा महत्व दोनो 
परिमाण जन तथा नित्य हेते है । अवान्तर' शष्द प्रधान के अन्तःपाती का वाचक है। 
अथात्‌ प्रधान अणु के अन्तः पती जन्यं अणुपरिमाण तथा प्रघान महुते परिमाण के अन्तरगत 
जन्य महद्‌ परिमाण इस अवान्तर अणुत्॒तथ। महृत्व का अर्थं है । परन्तु अवान्तर अथात्‌ 
जन्य अणुपरिमाण घट अथवा परमाणु म नहीं । द्वयगुको मे होता है । अतः एरथिवी आदि च (रो 
रव्य मेँ तुल्य रीति से अव्यात्ति होगी । इसके परिहार के लिए प्रकाशक।(रने अवान्तराणुत्व को 
जन्याणुत्वविरिष्॒द्रयणुक्टरेत्ति प्रव्यत्वव्य।प्यजातिमत्वरूप कहा है। तादृश हचणुकों मे 
स्थलानुसार दरव्यत्व्यप्य एरथिवीत्व, जलत्व, तेजस्तव तथ। वागुत होगा । वह्‌ प्रथिवीत्व आदि 
विदिष्ट वट अथवा परमाणु होगे । अव्यम्तिन होगी । यहा ्रव्यत्वव्याप्यत्व' अं को जति 
मे विशेषण न देने से जन्ागुत्वविरिष्ट पाथिव आदि द्रवणुकों भें रहने वारी जाति द्रव्यत्व तथा 
सत्ता दोनों गी । फलतः द्रव्यत्वजातिविशिष्ट होने से भात्मा मे स्म्य की अत्निव्याप्ति होगी । 
सत्ता कोलेनेसे गुणादि मेँ भी अतिव्य.स्ति हमीर । परन्तु तादृश द्रव्यत्वव्याप्यं जातिम्व 
कहे से दव्यत्व अथवा सत्ता क ग्रहण न होने से अतिव्याम्ति न होगी । 

१ संयोगादमभ्नवायित्व कलारावपीति ब्रथसं दर ग्यषदपष्‌ । द्ज्यतिमित्तकारणत्वं तत्रैवेति 
सथवाभाति । तादृशः व्पव्वसत्वात्‌ तत्रं वातिव्याप्तेरिति चरमं द्रव्यपदं ववथम्‌ । 
तथापि सम्वधिकारणत्वं दन्यनिमित्तफारणादमवायिकारणभिन्चकारणर्व{मत्यदोषः । 
विवुति, पृ० १५२ 


1; जन्याणुत्ववदुवृत्तित्रव्यःकन्याष्यज्‌ तिमतत्वसित्यथ; । प्रकाज्ञ, पृण १७२-३ 
¢ 6 
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ञो शकार अवान्तर महत्व का अर्थ भी जत्यमरृत्ववददृतति ्र्यत्ववयाप्यजातिमत् 
स्वीकार करना पडेगा 1 वथोकिं जन्य महत्व पार्थिवादि परमाणु अथवा व्यक मे नहीं रहता है । 
यतः अव्या्षिवारण के लिए जल्थमहत्ववद्षट्वृत्ति ्व्यतवव्याप्य पृथिवीत्वं जाति को लेकर 
परमाणु तथा द्ववणुक मे सा धम्यं कौ घटना ४५ | 1 9 
स्थिदिस्थापकर्स्कारयोग भी करिरणावलीकारतं पृथिव्यादि चार्‌. शरन का साधम्यं कहा 
है । प्रचस्यपादने “थावरज ङ्गमविकारषु ्नुःालाय्गदतास्थसतावप भुपसंवितषु स्थिति- 
स्थापकस्य कायं संलक्ष्यते कहा हे ( प्रशस्तपाद संस्कारनिरूपण प्रकर ) । अर्थात्‌ स्थावरः 
( स्वयं अपने स्थान से अन्य {थान्‌ मे जाति यें असमं वस्तु ) तथा जर" ( स्थानान्तसप्रि का 
स्वभ।वविशिष्ठ वसतु ) के नानाप्रकार विकार से उत्पत धकः, वृक्षशाखा, शङ्खं , दन्त अस्थि, ४ 
व्र आदि को जव भस्त अर्थात्‌ क (टे ) त्था संवित अर्थात्‌ चपेव्कर प्ल क ९ < 
तव्‌ उ ओं से पूवं देखी जाती है । कह प्रवणता स्थितिस्थापक 
व उन वस्तुओं मे पूवंस्थिति प्रत होने की प्रणतः | 
संस्कार से होती है । यथा धनुष कीं ज्या खीचने पर ध, ६५ 
पु र पूवं स्थितिकौ भ्र स्थितिस्थापकसर्काः 
पर पूनः अपनी रिथति को प्राप्त हौ जात है । यह ९ ११, जता ह ठव सल हति. 
जन्य होता है । कट ( चटाई }, रवर स्तु ज ` प्थति्वापकंासनित है । 
नह्‌ , वस्तु . पूनः वंस्थिति को श्राप्त हता है । षट्‌ परवस्थः > प्राप 
६ ५ गत हेते ही तको प्रप्त ही 
ल आनि के पश्चात्‌ २ हेत 
> पकसंस्कार है प्रतीत होता है ।. क 


जक आदि भी अग्निसंयोग से उव! पकसंस्कार 

नाते है । इसीकिएु पृथिवी आदि चारद्रव्य म (स्व. धा 5814 धतिस्थापक 

रोग केवल पाथिववस्तु मे ही स्थितिस्थापकरस्कार > ५ कोई सव पाथिव क्तु मेही 

ं तौ तुप 4 पे 11 । 

सस्कारः क्षि केचिचचतष्व क्‌! रिकावली' ह ।. उन लोगं का कहता कि कटादि 
उतलोगोने 


भ्थितिस्थाप ५ हे य त हीं करते 
कसंस्कार है यह ९ गकार न र शं 

दि में वह्‌ तह है । इसीलिए 

प्री घट अ मे वहं 1 -वयलवयाप्य 


थिवी में स्थितिस्थापकंस्कार रहम ¶ 
तेस्थापकृसंस्कार रट 
पृक र 
स्तुत “"्थितिस्थापकयोगः'' < साध्यं का ५4 न होगी । घटादि मे 
क । रूप कहा है । जिससे धट 
यतिस्थापकसंस्कार न रहे पर भी 
पथिवीतव गी 
त्वजाति है घट भी तदविरिष्ट बि # ध ही परिसर ( वृद ) 
च 
हमारे विचार से उत्त होने पर | (0 स्थिति मे शा जति है । भत्‌ 
भा ते है । तवा उता बात दर तः भगहा इतसविव १ 
पृथिव्य दि चरौ द्रभ्य त ही स्थिति त्थापकर त १ उसमे वह्‌ संस्कारः 


€ 


दिमे इस साधम िषष्ट कट 


वसतु मे अपनी उत्पत्ति के परवत ध वस्त 
की उत्परि उस 
त्पत्ति विना हुए वह॑ वर 
४... 
य काक्त पुर १७२. 


ध -- 1१ 
एवष्रवान्तरमहत्व्षपि नर्वाच्धमू । ^ 
४७ 
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होने से उस वस्तु मे साधम्यं अव्याप्त होगा । ईसक्ए स्थितिस्थापकसंस्कारसमानाधिकरण 
्व्यत्वव्याप्य जातिमत्व को पृथिव्यादि चारं दरव्यका साधम्यं कटुना जावद्यक है । 


शरीरारम्भकत्व भी इन्दी चार द्रव्यो का साधम्यं कहा गया हे । चेऽटावदन्त्पावयवी को 
शरीर कहा जाता है । उसके आरम्भकत्व अर्थात्‌ समवायिकारणत्व कोही पृथिव्यादि चार द्रव्य 
का साधम्यं कहा गया है । पृथिवी, जल, तेज तथा वायु प्रकरण ने इन द्रव्यो से पार्थिवादि शरीरो 
की उत्ति के विषय मेँ कहा जाएगा । परन्तु पाथिव द्रव्यविशेष हौ रारीरविशेष का समवायि- 
कारण हेति ह । समस्त पाथिवादि द्रव्य ही शरीर का आरम्भक नही होते है । उन पार्थिवादि 
रन्यो मे शरीरारम्भकत्व न रहने से यह सधम्यं शरीर के अनारम्भक पृथिवी आदि में अव्याप्त 
होगा । इसलिए प्रकाशकारने पुवंकथित रीति से रारीरारम्भक पृथिवी आदि में रहने वा ली 
्रव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्वादि जातिमत्व को ही शरीरारम्भकत्व का अथं कहा हं १। दारीर के 
अनारम्भक पृथिवी आदिमे भी शरीरारम्भक पृथिवी आदिमे रहने वाली द्रव्यलवव्पा 
पृथिवीत्व आदि जातियों के रहने से साधम्यं कौ घटना में बाधान होगी । 


ट्स निर्वचन में प्रत्येक पद की व्यावृत्ति पूं पूवं नि्वंचनों मे प्रदित रीति से समञ्चन 
है। ग्रन्थ सक्षेप के किए उनका उल्लेख हम यहां नहीं करेगे । केवल द्रव्यत्वव्याप्य घमं व्व 
न कहकर द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्व क्यो कहा गया इसी का उल्लेख किय( गया । यदि जा तिपदं 
न हो तब शरीरारम्भक पृथिवी आदि मे द्रव्यत्व तथा कार एतदन्यतरत्वरूप धमं रहता हे । 
वह॒ धर्मं द्रव्यत्वव्याप्य भी है । वह्‌ धमं अर्थात्‌ द्रव्यत्वकालान्यतरत्व कालम भी रहता है । 
क्योकि काल में कालो न' यह्‌ भेद न रहने पर भी द्रव्यत्वं न' यह भेद रहता है । द्रव्यत्व- 
व्याप्य धमेवतत्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति हुई । जातिपद का निवेश रहने से यह्‌ द्रव्यत्व 
कालान्यतरत्व' जाति न होने से कालादि मे उक्त रीति से अतिव्याप्तिन होगी । दस निवचनं 
म शरी रारम्भकवृत्ति' यद्यपि निविष्ट है तथ।पि शरीरसमवायिकारणवृत्तिरूप अथं करने से उसका 
निवेश जावदयक नहीं । परन्तु शरीरवृत्ति' कहने से ही अतिव्याप्ति आदि न होगी । अरध्त 
शरीरवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जात्तिमत्व ही शरीरारम्भकत्व का निष्कृटाथं है । 


याणां ` पृथिव्यप्तेजसां रत्यक्तं, बाह न्द्रियगरादचसवम्‌, रूपवचव 
रूपसमनायः, द्र तववश्व द्रवत्बसमवायः । सम्भाव्यते चेतत्‌ । 


| (अस्त पाद के ग्रन्थ के) ्रयाणाम्‌' अर्थात्‌ तीन पृथिवी, जल तथा 
तेभ का प्रत्यक्षत्व, बाहयेन्दरियग्राह्यत्व, रूपवत्तव रूप ( का ) समवाय ( सम्बन्ध )› 


1 वत्व ( का ) समवाय ( सम्बन्ध ) साधम्यं है । यह सम्भावनामात 
हाहं । 


१, शरी रारमभ्भक्तत्ृत्तिद्रग्यत्वम्याप्यजातिमत्वमितयथंः । प्रकाल, १० १७३ 
२, त्रयाणां प्रःयक्षतवहपवरवद्र व तववत्वानि । प्रशस्तवाद्‌ 


^ 
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इन तीन द्रव्यका साधम्यं प्रत्यक्षत्व का गया है । परन्तु 


दारा लोकिकप्रत्यक्ष होता है । अतः प्रत्यक्षत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 


वि पयता आट पे उदयताचायंने 
वेषयता आत्मा में अतिव्याप्त होने के कार्ण उदयताचा्यने प्रत्यक्षत्व का अर्थं बाह्यं द्दियग्राह्यता 
हेते से वाह्यं दयग्र नरी ३ । 


ग 

किया है । आत्मा मानसप्रत्यक्च का ही विषय 

परथिवी आदि के परमाणु तथा त्राणादि रद्धिय अतीद्धिय हे । उनम बाह्यं द्धिय- 

ग्र अट ५ 

ह्यता अव्याप्त होगा 1 ई सलिए बाह्यं चियग्रा्यल् को बहिरिन्दियजन्य प्रत्यक्षविषयत्व- 
कहना पड़गा । पाथिव आदि परमाणु 


स्‌ धि 
समानाधिकरण जौ दरव्यत्वव्याप्यजाति ताद्शाजातिमच्वलूप क 
तथा घ्राणादि इदधिय में बहिरिन्धियजन्परतक्षविषय घटादि परथिवीगतं ताश्र रत्यक्षविषयता 


के समानाधिकरण द्व्यत्व्याप्य प्रथिवीत्व आदि जाति रहती है । अघ. परमाणु अथवा इद्धि ॥ 


साधर्म्यं की अव्याप्ति न होगी । 


परथिवी, जलं तथा तेज 
आत्माका भी मनशूप इद्धिय इ 


रूपव धथिवी आदि तीन द्रव्यं क, साधम्यं है । सत तीनों की रूपवत्त। 1 रत्य 

भिद्ध है तथापि उलन्नविनष् पाधिवादि द्रव्यो सं रूयवत्ता अव्यति होगा । तर्द ₹ वदद 

्वयतवदयाभ्य जातिमर्व को रूपवत्वं कहे # जर्याप्ि नही रहेगी । थिवी भादि कै परमाणु 

की रूपवत्ता प्रत्यक्षसिद्ध न होने पर जी का्यदरव्यगत सूप से होगा । 

तीनों द्रव्यका साधम्यं कहा गयां है । द्रवत्व भी पासिदिक तथा 
है । पृथिवी तथा 


द्रवत्ववत्व को भी 
ते सांसिद्धिकद्रव प्रत्यक्षसिद्ध 
र तस्यं है यहं निविवार है । 


.न दो प्रकार होताहै। जट 
४ मे नैमित्तिकद्रवत्व ही होता है । 
त आदि परथिवी तथा सुवणं आदि तेज 
पट आदि प्रथिवी किसी भी निमित्त भी व + ५ 
थिवी अथवा समस्त तेज का नैमित्तिक को साधय कर ग कारम द्रवत्ववःव का 
उदयनाचा्यने इस साधम्यं को सम मात्र दी कट ॥ ८ ठस भी यथाय रूपे 
परवत्ववदूत्रत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वकूप रेभा भ 0 मे रहने वारी ्रव्यत्वव्याप्य 
सधम्परं ही कहा हैर । धृत तैकं भा: रभि द्वत्वविरिष्ट ॥ त्व की अव्यति 
पथिवीत्व आदि जाति घट, पट भं 
घट, पट आदि प्रथिवी अथवा अनि भ! 
9 ॥ पए त न्‌ च । 1 ~) 
स्वभ्वेति 


दयोः पथिव्युदकयोगुस्ल, ६ 
माधुर्यादिस्तदुबस्वम्‌ । आआरोकपरकास्यत् 


1 ¢ 
चाः थः 
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३७२ किरणावलो 


[ दो ( अर्थात्‌ ) पृथिवी तथा जल का गुरुत्व तथा उसका काय पतन भी 
( साधम्य है ) । रसवतत्व ( का अथ ), रस ( अर्थात्‌ ) माधुर्यादि तद्वत्व (है) । 
थ्च' ( कौर) का अथं आलोकप्रकाश्यत्व तथा अभास्वररूपवत्व ( है )।।] 


गुरुत्व तथा रसवत्वको परथिवी तथा जलका साधम्यं कटा गया हं । प्र-तपद की ईस 

पक्ति की व्याब्या मेँ उदयनाचार्यने गुरुत्व के कायं पतन को भी दो द्रव्यो का साधम्यं कटा ह । 
यहां गुरुत्व तथा पतनरूप कमं के विषय में विचार आवदयक ह । गुरुत्व वस्तुतः अ दवतन का टी 
कारण होता है । एकवृत्ति माद्यपतन का असमवायिकारण को ही रिवादित्य सिश्नने सप्तपदार्थी में 
गुरुत्व क लक्षण बताया है । द्वितीय आदि पतन वस्तु के वेगादि जन्यहोता है । अतः गुरुत्व का कायं 
ञाद्यपतन ही प्रस्तुत स्थल मे ग्रन्थकार क। अभिप्रेत है समञ्चन( पड़्गा । अधःसंयोगा नुदं क्रिया 
मात्र को पतन कटुना भी सम्भव नहीं है * । - वर्योकि आकर्वि का अघ्रोदेशसंयोगानुच्ल 
कमं, जो असत्प्रत्यय कमं होने से गमन मे अन्तभंत है, मे भी पतनलक्षण की अतिव्याप्ति हौगी । 
इसी प्रकार अपक्षेपण कमं मे भी अधःसंयोगानुबरू कमं होने से पतनलक्षण की अतिव्याप्ति हग । 
अपक्षेपण सत््रत्यकमं बर्थातु प्रयत्साध्य कमं होने से पतन कै तुल्य गमनरूप कमं मे अन्तर्भूत 
नहीं है । हम 'भुसरमपक्षिपतिः प्रयोग करते ह । जहां मुसरु वयं गिरता है वह्‌। "मुसलं पतति 
प्रयोग होता है । ईसी छ्एि प्रकाशकारने गुरुत्वप्रयुक्त अधःसंयोगानदूलं क्रिया को ही यहां पतन 
शाब्द से विवक्षित हे कहा हैर । फठ्तः आक का अधेदेयसंये(गानुदूक कम॑ अथवा मूसलं 
आदि का अपक्षेपण कमं मे प्रस्तुत पतनलक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । 

आलोकप्रकाद्यत्व तथा अभास्वररूपवरवरूप दो साधम्यं को प्रशऽ्तवाद की पंक्ति के 
“च' कारसे समुच्चित किया गया ह । परथिवी तथा जरु यह्‌ दोनो द्रव्यो का चाक्ुषप्र्यक्ष मेँ आलोक 
की सहायता आवद्यक होती है । परन्तु आरोकप्रकाश्यत्व का अथं यदि आोकसह्रत चा्चुवप्रतयक्ष- 
विषयत्व हौ तब ध्रथिवी आदि उदुप्रूतरूपवत्‌ द्रव्य के उदभूतरूपोमे उक्त प्रक।र आलोकप्रकादयत्व कौ 
अतिव्याप्ति है । क्योकि स्पप्रत्यक्ष मे भी चक्षु को आलोक की अपेक्षा है । रूप भी आलोकप्रकादय 
है । पाथिव तथा जलीय परमाणु एवं पाथिव तथा जीय इन्दिय अर्थात्‌ घ्राण तथा रसना में अव्या 
है । यह समस्त वस्तु ही प्रथिवी तथा जल होते हुए आकोकप्रका्य नही, अतीन्द्रिय है । इस 
प्रकार आछोक स्वयं भो आलोकघ्रकाश्य है । वर्योकि आलोक भी अपने चाक्ुषप्रसयक्च मे विषयरू५ 
से कारण होता है । विषय कौ निमित्तकारणता लौकिकप्रत्यक्ष म स्वीकृत ही है । किरणावली- 
भास्करकारने इसी प्रस्धं मेँ कहा है कि रूपादि में अतिव्याप्तिवारण के लिए द्रव्यपद को विशेषण 
देना आव्यक हे । तथा आलोक विषयातिरिक्तं आरोकप्रकाद्य नहीं है ९ । परन्तु सुवणं आरद 








१० ननु पतनमवःसयोगफलिका क्रिया यदि तदा तेजस्यतिप्रसङ्खः । प्रका, प्‌० १७४ । 
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हिर्दी-अनुवाद-व्यास्यात त 
= वितेचनीय है । वर्णं आदि तेजस 
तैजसवस्तु भी आरोकप्रकाद्य होने से तेज मे अतिव्याप्ति भी ५ टी ह # आलोकभित्नतव 
द्रव्यो के चा्चुप्रत्क्च भे भौ नियमत) ष 4 ति का वारण सम्भव होते 
। अरोक मे बातिव्य। त | त 
सति भालोकम्रकादयत्व यदि साधम्यं हौ तव केवर ५ । पाथिव तथा जलीय परमा 
पर्‌ भी रूप, सुवर्णादि तैजसद्रव्य मे अतिव्यातिं रहं 0 । इसी लिए आकोक 
जाोकभिन्नत्वे सति आोकप्रकाद्यत्व कौ अन ( = तदि वयत्वापरजातिमतत ही यहा 
भिन्न होते ह मकजन्य चा्ुषप्रत्यक्ष क। विषय जी श्य निर्वचन भे 'आलोकभित्नतव 
<२ तध आर)कजन्य अकषत ध = कहा है १ | ट्स निर्वचन 1 
मालोकप्रकादयत्वरूप साधम्यं का अरित च. ^ आलोकजव्य ्क्षविषयदृरतति जो व्र्यर ५ 
सति" विरोषण से आरोक मेँ अतिव्यास्ति न 4“ थ जलीय पस्मधु 
॑ विलो > ये हूपं प्थिव तथा > रे अतिव्याप्ति रह्‌ 
व्याप्यजाति तदुवत््वरूप य हनं ष ८ ' ण आदि तैजसं दव्य 49. तो 
भ अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति न होगी । षर्‌ ध, व्यापक तेजः पद क 
जापि हां अलोक पद कै स्थान ` भित्ते सति अकम 
ी । हमारे विचार से यदि य अ _ कषणा फलतः तेज + 
सुवणं आदि मं भौ अतिव्याप्ति वारण सम्भ जआलोकप्रकादयत्वर + साधम्य 
प्रतक्षविषय द्रव्यवत्ति द्रव्यत्वापरनातिमत् 


प्रमञ्चनादहै। ` तेपिकषगुणवव 


स्पिन | 
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विशिष्ठ रूपादि तथा बुदढचादि वंशेएष है । मतयक्षगुण्व 4: 
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२७४ किरणावली 


चोविश होते ह यह्‌ ग्रन्थ के उटृशप्रकरणमें कहाजा चका है। परन्तु वहु वेदोविकमतसिद्ध 
गुणवत्त्व यहां वक्तव्य हे यह्‌ भ्रम न हो इस किए उदयनाचार्यने वेशोषिकगुण" शब्द की व्याख्या 
पूवक बताया हैः किं संख्या परिमाण भादि, जिनको समान्यगुण कहा जाता है वे यहां 
वक्तव्य नहीं है । परन्तु वैशेषिक शब्द की निष्पत्ति "विरोष' शाब्द का स्वार्थंमें ही “ठक्‌' प्रत्यय 
दारा हमा हं। जिसका अथं विदोषगुण दही है। वैरोषिकसम्प्रदाय मे विरोषगुण' शब्द 
पारिभाषिक हे । परिगणित गुणों को ही विशेषगुण कहा जाता हैर । यह्‌ परिभाषाकोदही 
किरणावरीक।रने स्पष्ट कर दिया है । उन्न कहा है कि अपने आश्वयभ्रूत द्रव्य कौ अन्य द्रव्यो 
से व्यवच्छेद अर्थात्‌ प्रथक्‌ समन्चाने मे उपयोगी तथा अवान्तर अर्थात्‌ अव्यापक स(मान्यविरिष्ट 
गण हौ विशेषगुण हे । रूपादि तथा बुद्धि अदि परिगणित गुण ही वह्‌ विकेषगुण अथवा 
वैरोषिकगुण है । इस प्रकार कृ परिगणित गुणों का आश्रयत्व ही प्र.तुत साधम्यं है । वस्तुतः 
नौ द्रव्य में कुछ गुण समान सू्पसे रहते हैँ । जैसा संव्या, परिमाण, संयोग विभाग आदि। 
इन गणो दारा किप द्रव्य को अन्य द्रव्य से प्रथक्‌ अर्थात्‌ विलक्षण करै समन्ञाया नही जा 
सकता है । संघ्याविशिष्ट द्रव्य कहने से सभी नौ द्रव्य समज्ञा जाएगा । परन्तु रूपवद्द्रव्यं कह्ने 
से केवर प्रथिवी, जख तथा तेज ही समञ्च( जाता है । शेष वाथ अ।दि द्रव्यो में रूप नहीं है। 
ईस किए रूप अपने आश्रयभूत परथिवी, जख तथा तेज को अन्य द्रव्यो से विलक्षण रूप से 
ज्ञपित करता हे । अतः वह्‌ विशेषगुण है । ज्ञानविरिष्ट द्रव्य केवल आत्मा ( जीव तथा ईदवर ) 
ही होते ह। रोष आट दरव्यम ज्ञानरूप गुण नहीं रहता है । अतः ज्ञान विदोषगुण है । इसी 
प्रकार टिप्पणी म उल्लिखित प्रत्येक गुण ही अपने बआश्रय की विलक्षणता की प्रतीति को 
उत्पन्न करने में समथं है । अतः यह्‌ वेरोषिकगुणवन्तव अर्थात्‌ विशेषगुणवत्ता प्रथिवी अदि पश्चभरूत 
तथा परमात्मा ओर जीवात्माओं का साधर्म्यं कहा गया है । 


उपयुक्त कथन से यह्‌ स्पष्ट ह कि विरोषगुण कुछ निधित द्रव्यो मेँ ही रहता है । सामान्य 
गृण सभी द्रव्यो मे समान रूपसे रहता है । उदयनाचायं के वैरोविकगुण की परिभाषाकौ 
व्याख्या मेँ प्रकाशकारने उसका परिज्कृत रूप दिया है । उन्होने कहा है कि अपने आश्रय के 
साथ एक ही अधिकरण में जो द्रव्यविभाजकोपाधि टो उसके अत्यन्ताभाव के समाना{घकरण जो 
गुण है उनमें न रहने वारी जो एणल्वव्यप्यजाति ता जातिमत्व ही विरोषगुणत्व है । 
ताद्य विरेषगुणवत्व ही प्रस्तुत साधम्यं हे. । विदोषगुण के लक्षण समन्वय के किए रूपत्व, 
र 
१. वैशेपिकमतसिदा गुणाः संद्यादयोऽपि । भास्कर, १० ६४ 
२. वैशेषिकगुणवत्वं विेषगुणतया परिभाषितगृ 
सांसिद्धिक द्रवः । बुद्धचादि नव शब्दऽच वैशोषि 
वितत्वात्‌ । सूक्ति, ¶० १६३ । 


२० ` (प पलमाना वकरण्रव्यविभाजकोपाष्यतयन्तामावसमानाधिकरण गुणा त्गुणसवन्या प्य 
जातिमद्गुणवत्वनित्यथैः | परकाज्ञ; पण १७४५ 


गरुणवत्वम्‌ ।  रूपस्पदंगन्धरसस्नेह्‌ः 
कगुणाः स्पृताः |` इति ब्राच्येः परिभा- 





हिन्दी-अनु वाद~व्याख्यास हिता २३७५ 


रसत्व आदि विरोषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य जातिं को लेना है। फलतः गन्छत्व के भआश्रय 
गन्ध के अधिकरण प्रथिवी में जो द्रव्यविभाजकोपाधि पृथिवीत्वं है उसका अत्यन्ताभाव परथिवी 
व्यतीत दोष जं आदि द्रव्य में है । अत्यन्ताभाव के उन्न अधिकरणो मे जो गुण ह ( जिनमें गन 
नहीं द) उन गुणोमे न रहने वारी गुणत्व कौ व्याप्यजाति केवल गन्धत्वं ही होगा, वह्‌ 
गन्धत्वजातिविरिष्ट गुण गन्ध होने से गन्ध ॒विडोषगुण होगा । गन्धरूप विरोषगुणवत्त्व ही साधम्य 
तै । किसी सामाव्यगुण मे यह्‌ छक्षण अतिव्याप्त नदहगा। क्योकि यद “स्व' पद से संयोगत्व 
च्या जाय तो संयोगत्वं के आश्रय संयोग के अधिकरण समस्त द्रव्य ही होगे । अतः संयोगत्व के 
आश्रय संयोग के समानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधि प्रथिवीत्वं से मनस्त्व तक सभी नौ उपाधियां 
होगी । उनके अत्यन्ताभ।व ( अर्थात्‌ संयगसमानाधिकरणद्रव्यविभाजकोपाधिर्नास्ति यह्‌ 
अत्यन्ताभाव ) किसी भी द्रव्यमे न मिलेगा। गुणादिमेंदहीमिलेगा। गणादिमेगुणन 
रहने से संयोगत्व मे विहोषगुणत्व का लक्षण घटेगा ही नहीं । व्योमवतीकारने भी विरोषगुण 
का उक्षण अन्य प्रकार से कियाहैर । 


प्रत्यक्षगुणवत्त्व भी उक्त द्रव्यो का साधम्यं कहा गया है। यह्‌ श्रत्यक्षगुण' शब्द से 

प्रत्यक्ष ग्राह्य गण अर्थात प्रत्यक्षविषयताविरिष्ट गुण समज्ञा जा सकता है । प्रत्यक्षविषयताविरिष् 
गण शाब्द से इच्ियग्रह्य गुणमत्र का ग्रहण होने से अतीद्धिय गुणो का ग्रहण न होगा । अतीन्धिय 
गुणों कौ गणना में क।रिकावरी मेँ गुरुत्व, धमं, अधमं, जीवनयोनियत्न, भावना तथा स्थिति- 
स्थापकसंरकार को कहा गया हैर । फलतः पांच बहिरिन्दिय तथा मन के हारा ग्रहणयोग्य 
गुणवत््व ही यहां विवक्षित साधम्यं है प्रतीत होता हं । परन्तु संख्या जादि इद्धियग्राह्य गुण काल, 
दिक्‌ तथा मन में रहते हँ । अतः साधम्यं अतिव्याप्त होगा । यदि इस अतिव्या्षि के वारण के लिए 
कटा जाय कि इद्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता कारं।दिगत गुणो में नही रहता है। अतः अतिव्याप्ति न होगी । 
वयोकि विषयता को ज्ञान के समानकालीन ही स्वीकार किया जाता है। काङादिके गुणोका कभी 
टन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होती ही नहीं । अतः तादृश प्रत्यक्षविषयता भी उनके गणो मं न होगी । परन्तु 
इस प्रकार से अतिव्याप्तिवारण करने से अव्याप्ति दुष्परिहर होगी । क्योकि परथिवी आदि 
१. स्वं गन्धत्वर्पदि तदाश्रयो गन्धादिस्तत्समानाधिकरणतादशोपाधिः पृथिवीत्वाडि- 

स्तदत्यन्ताभावो जलादौ तत्समःनाधिकरणगुणाद्रृत्तिगरघत्वादि तद्स्वं दिशेषगुणत्वं 

तदाश्चयत्वच्च वैशेष्िकगुणवस्वं क्षित्यादीनां साघमभ्यंसित्यथेः | विवृति, ष° १७५ 
२, स्वस्षपषवेतां-ज्अविशिए्त्वे सति स्वाश्रपैकजातीयव्यवच्छेदकत्वाद्‌  विद्चेषगुणाः | 

अश्रपसान्रत्यवेच्छेदकत्वं न सम्भवतीति स्वाध्रयपदमु । व्योम १० ४३२ 
२ गुख्त्वादण्रभावना मती्ियाः । कारका ६३-९४ 

यत्नो जीवनयोनिस्तु सवं दातीकनिपौ भेवत्‌ | कारिका १५१ 

स्थितिस्थ(पकसंस्कारः सितौ केचिच्चतुष्व पि। 

अतीन्द्रियोऽसो विज्ञेयः । कारिका १५६ 





२७६ क्रिरणावलो 
पश्चभरूत में चारं के परमाणु्ओं के कोड्‌ भी गुण इन्दियजन्यप्रत्यक्ष का विषयताविशिष् न होने 
से उन परमाणु में सघम्यं कौ अव्य(प्ति होगी । इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञानादि भी इद्धिग्राह्य 


न होने से परमात्मा मे भी अव्याप्ति होगी । प्रत्यक्ष" पद का लौकिकप्रत्यक्ष अथं करने पर भी 


उक्त दोनों अव्यप्तिका वारण नहींहो सकताह* । यदि प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 


गुणत्त्वव्याप्य जातिमद्‌ गुणवत्तव को प्रत्यक्षगुणवत्त्व कटा जाय तव उक्तं अव्याप्तिओं का वारण 
हो सकेगा । वर्योकि परमाणु अथवा परमात्मा के गुणों मे जो गुणत्वव्याप्य जातियां है वही 
जातियां घट पटादि तथा जीवात्मगत गुणों मे जो प्रत्यक्षविषयता है उसका समानाधिकरण होंगी । 
अव्याप्ति न होगी । परन्तु इस प्रकार से अव्यात्तिवारण करने पर कालादि मे पुनः अतिव्याप्ति 
आपतित होगी । काल्।दिगत गुणों मे भी घट पटादि के गुणगत प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 
गुणत्वव्याप्य जातिसत्ता है । कालदि के संख्या परिमाण आदि में संख्यात्व, परिमाणत्व आदि 


गुणत्वव्याप्य जातियां घट पटादि के संख्या, परिमाणादिगत प्रत्यक्षविषयता का समानाधिकरण 
ही होगी 1 


इन्हीं कारणों से ईस साधम्यं का परिष्कार मे प्रकाशकारने कहा है कि प्रत्यक्षविषयता- 
वििष्ठगुण के आश्रय में जो द्रव्यविभाजकोपाधि है तदुवतत्व ही प्रत्यक्षगुणवत्त्व हैः । इससे 
अध्यात्चि अथवा अतिव्पाप्तिन होगी । क्यो।क प्रत्यक्षविषयताविरिष्ट रूप, संख्या, ज्ञान आदि 
गुणविशिष्ट द्रव्य होगे घट, पट, जीवात्मा । उनमें द्रव्यविभाजकोपाधि पृथिवीत्व, आत्मत्व ही 
होगा । अतः परमाणु तथा परमात्मा तादश उपाधिविशिष्ट होने से अतिव्याति नूहीं है । काल 


आदि प्रत्यक्षविषयताविचिष्ट गुणवते न होने से तद्गत द्रव्यविभ।जकोपाधियां अतिव्याप्तिजनक 
न होगी । 


कषत्थुदकार्मनां चतुद शगुणवत्वप्‌र । संख्यामत्रेण साधभ्यमेतत्‌ । 
नते गुणा विशेषतो विवक्षिताः । सम्भावितश्चैतत्‌ साधम्यं न तु व्यापकम्‌ | 
परमेऽबरारमन्यसम्भवात्‌ । तानग्रे गणयिष्यति । 


[ क्षिति, उदक्‌ ( तथा ) जात्मां के चौदह गुणवर्व ( साधम्यं है ) । यह 
केवल संख्या ( चोदह्‌ ) मात्र दारा साधस्यं है। वहु गुणसमूह विशेष्य से 
( इस साधस्य मं ) विवक्षित नहं है । यह्‌ केवल सम्भावित साधम्यं है, व्यापक 


( रूप से ) नहं ( क्योकि ) परमेश्वर ( रूपी ) आत्मा चे यह्‌ सम्भव नहीं है । उन 
( परमात्मा के गुणों ) को आगे गणना क्षरे । 


-~---~----------~ ----- 


१. प्रत्यक्ञपदं स्वंत्र लौकिके ्रघ्यक्षपरस्‌ । चि वृति, प० १७५ 
२. प्रत्यक्षगुनवदृद्रत्तिदरव्य 


वभाजकोपालिसरत्वम्‌ । प्रकाश, प्र १७५ । 
३. प्रक्ञस्तपाद | : 


`. अहि " षि 2 


हिन्दौ-अनुवाद-उ्याश्यास्तहिता २७७ 


क्षिति, उदक्‌ तथा आत्माओं का चतुदंशसंख्यक गुणवत्ता को सम्य कहा गया हे । 
परन्तु एकजातीय चतुद॑शसंख्यक गुण उक्त तीनों का साधम्यं है यह्‌ वक्तव्य नही है“ । भिन्त 
भिर जातीय परन्तु मिकितिल्प से चतुदंशसंख्यक गुण इन तीनों में रहते हँ यही कहने का 
अभिप्राय है। यहां विवेचनीय है कि केवरं जीवात्माजोमें ही चतुदंशसंख्यक गुण होते हे । 
परमात्मा में केवरं आठ गुण होते हर । इस असामञ्जस्य को दुर करने के किए प्रकाशकारने 
चखा है कि उभ्णस्पदका समानाधिकरण न हो इस प्रकार प्रत्यक्षद्रन्य में रहने वाली 
द्रव्यत्वव्याप्य जाति कै समानाधरिकरणगुणवत्व ही प्रस्तुत स्थर मे चतुदंशगुणवत्तव का अभिप्र त 
अथं हैर । पृथिवी, जल, तेज तथा जीवात्मा यही प्रत्यक्षदरव्य हं । प्रत्यक्ष द्रव्यवृत्ति द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति पृथिदीत्व, जद्त्व, तेजस्त्वं तथा आत्मत्व है । जिनमें तेजस्तव जाति उच्णस्पशे का 
समानाधिकरण होता है । शेष तीन जाति अर्थात्‌ पृथिवीत्व, जलत्वं तथा आत्मत्व उ्णस्पशं 
का असमानाधिकरण होते हैँ। इन तीन जातियों के समानाधिकरण गुण केवरं ईन तीनों मे 
रहने वाके गुण ही दे । आत्मत्व जाति के अधिकरण जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों होने से 
लनो आत्माओं मे रहने वले गुणों का ग्रहण हो सकेगा । फलतः इस साधम्यं को अव्यति 
अथवा अतिव्यात्ति न होगी । 


आकाश्चात्मनां क्षणिकेकदेश वृत्ति विशेष णवतम्‌* । क्षणिका 
आश्चुतरविनाक्चिन एकदेशवृत्तयोऽन्याप्यव्त्तयो विषेषा ये स्वा्रयन्यव- 
च्छेदाय गुणास्तद्त्वम्‌ । अत्रापि विवक्षाभेदादेकदेशबृ्तिविशेषगुणव्व 
क्षणिकविशेषशुणवस्श्वत्यपि द्रशटम्यम्‌ । आकाशे तादशो गुणः शब्दः । 
आत्पनि बुद्धयादिः । 


[ आकाश तथा आत्माओं के क्षणक तथा एक्देशवृत्तिविह्ोषगुणवतत्व 
( साधस्यं है )। ( इस समस्त पद का अथं है) क्षणिक (अर्थात्‌ ) आश्लुतर 
( काल में ) विनाश प्राप्त होने वाले, एकदेशवत्ति ( अर्थात्‌ ) अब्याप्यवृत्ति जो 
विज्ञेष ( अर्थात्‌ ) अपने आभ्य (के) व्यवच्छेद के लिए ( समथं) गुणसमूह है 
तद्वत्व । यहा भे वेक्त.व्यभेद से एकदेशवृत्ति विशेषगुणवस्व, क्ष णिक विशेषगुणवत्त्व 


= > न 


१. एकजातोयचतुदंश्गुणानां चिष्वभावादाहु संख्यासातरेणेति । रहस्य, प° १९४ 
२. कायोनवेकादश् तेजसो गुणाः । जलक्लित्िप्राणभ्रृतां चतुद । 

दिक्‌काल्योः पच्च डे चम्बरे । महेश्वरेऽशौ मनस्तथैव च ॥ 

( कारिकावली २० की टोका दिनकरीमें। ) 

३. उष्णस्प यास मानाधिकरणधरव्यक्षदरव्यन्रतिद्रव्यत्वन्याप्यजाति समानाधिकरण गुण वत्त्व- 

तित्थं: | प्रकरा) पर १८७६ 
४. प्रशस्तपाद 

४८ 


गणी = नन र 
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भो (दो साधम्यरूपसे) द्रष्टव्यहु । आकाशमें तादृज्ञगुण ब्द (है । आत्मासें 
बुद्धि आदि ( तादृश्णगुणहे) ] 


प्ररस्तपादने आकाड तथा आत्मा का क्षणिक तथा एकदेशवृृत्ति विशेषगुणवत्व को 
साधम्यं कहा ह 1 क्षणिक तथा एकदेशदृृत्ति विशेषगुण शब्द से आकाल के विशेषगुण चान्द 
तथा जीवात्मा के विशेषगुण बुद्धि आदि ही प्राप्त हैँ । अव्याप्यवृत्तित्व का अथं स्वसमानाधि- 
करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व हं । अकाशके किसी स्थान में दाव्द उत्पन्न होनेके कालमेही 
अन्य स्थानों मेउस दब्दक। अभाव भी रहतादहु। इसी प्रकार दाब्द से द्वितीय दचाब्द की 
उत्पत्ति होते ही कारणभ्रूत प्रथम रान्दका नारदो जाता हु । इसी छए क्षणिकत्व का अथं 
अपनी उत्पत्ति के तृतीयक्षण में उत्पत्र ध्वंसत का प्रतियोगित्वदह्ीहै। शब्द अपनी उत्पत्ति के 
द्ितीयक्षण में द्वितीय शब्द को उत्पच्च करता ह । तीय शब्द की उत्पत्ति के द्वितीयक्षण अर्थात्‌ 
प्रथमशब्दोत्पत्ति के तृतीय क्षणमें ही द्वितीय शब्द से प्रथम शब्द कानाराहो जाता है । इसी ल्ए 
प्रथम शाब्द स्वोत्पत्ति के तृतीयक्षण मे उत्पच्च अपने ध्वंस का प्रतियोगी होने से क्षणिक कदलाता 
है । इसी प्रकार आत्मा के केवल दारी रावच्छेदेन ज्ञानादि उत्पन्न होते ह । विभु आत्मा के अन्यतरे 
ज्ञानादि का अभाव है। ज्ञानादि भी शव्द के तुल्य ही स्वोत्पत्तिके तृतीयक्षण मे ही जपने 
उत्तरवरत्त विशेषगु्णो से नाश प्राप्त होता है । क्षणिक तथा अव्याप्यवृत्ति यहं दौ विदौषण यें एक 
कां व्यथंविशोषणता के कारण ही विवक्षावश दो प्रथक्‌ साधम्यं हे कहा गया है । व्योमवती मेँ भी 
इसका समर्थन किया गया है * । 


“आत्मा शन्द परमात्मा का भी वाचक होनेसे परमात्मामेः उन गुणोंका किसी 
काल में कटीं भी अभावन होने से परमत्मामें जो ज्ञानादि विगेषगुण दं वे नित्य तथा व्याप्यत्रत्ति 
भी हैँ । अतः यह्‌ साधम्यं परमात्मा में अव्याप्त है । दस अव्याप्ति के वारणार्थं प्रकाद्कारने कटा 
है कि क्षणिकविशेषगुणःवरिष् ( द्रव्य ) में वृत्ति जो द्रव्यदिमाजकोपाधि ताद्योपाधिमन्त्व हयी 
क्षणिकविशेषगुणवत्व है ^ । क्षणिकविदोषगुण विशिष्ट जीवात्मा ये आत्मत्वरूप द्रव्यविभा- 
जकोपाधि ही परमत्मामे भीहै। अतः अन्याश्ष नदहोगी। शव्दकूप क्षणिकविरोषगुणविरिष 
आका में आकाशत्वं रूप द्रव्यविभाजकोपाघधि क रहने से आकाश मेँ भी छश्नण समन्वित हअ । 


यदि हम किसी घटके सूपव्यक्तिका अपनी उत्पततिके तृतीयक्षण म नाश हुभा 
कट्पना करे तो ताद्ग रूपव्यक्ति विशेषगुण तथा क्षणिक होने से ताद्गरूपव्यक्तिरूप क्षणिक- 
विदेषगुणविरिष्ट घटरूपं द्रव्य मे जो प्रयिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि है तटत्ता समस्त 


१. तथापि क्रणिकम्रहुणमनथक `° - ` तच्च 
प° १६६३ 


२. क्षणिकदिल षगुणवदवृत्तिद्र व्यविभाजकोपाधिमत्वस्य 
पु© ९७७ 


दवितौरसाधभ्ंस्य विवक्षितत्वात्‌ । व्योमर, 


।॥ववक्षितत्वात्‌ । प्रक, 








हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहित। २७९ 


ए्थिवीमेदही दहने से इस साधम्यं की परथिवी मे अतिव्याप्ति होगी। कोई कोई चित्ररूप के 
अस्वीकार पक्षको स्वीकार कर रूप में अव्याप्यवृत्तित्व, अनेक प्रकार रूपके एक व्यक्तिमें 
रहने से तादृश अव्पाप्यदृत्ति विशेषगुणवद्वृत्ति द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्वरूप अव्याप्यव्ृत्तिविरोष- 
गुणवत्त्व कौ अतिव्य्षि कौ कल्पना करते हैँ । परन्तु व्योमवतीकारने चित्ररूप के पक्ष में सूवरकार- 
सम्मति दिखाकर विरुदधपक्न को वौद्ध अथवा नितान्त एकदेशिमत सिद्ध कर दिया है? । 


तृतीयक्षण में नष्ट होने वाके घटरूप के कारण पूर्वोक्तं अग्याप्षिवारण कै किए 
सिद्धन्तमुक्तावलोक।र विदवनाधने चार क्षण तक {थायी जन्य वस्तु मं अनाधरित जो जाति 
तादृराजातिसद्‌ जौ विशेषगुण तदुवत्व को क्षणिकविशोषगुणवत्व का पर्यवसिताथं कहा है २ । 
इससे किसी एक हूपव्यक्ति तृतीयक्षणमें नष्ट होने पर भी उस रूपव्यक्ति में जो जाति 
अथात्‌ रूपत्व हं वहु चतुधारि क्षणत्थायी रूप मे भी होने से वहु रूपत्वजाति चतुःक्षण्रत्तिजन्य 
मे अवरतिन हीनं उस्र जापि को लेकर अतिव्याप्ति सम्भवन होगा । विनू्रस्यों के कोई 
भी विशेषगुण च।र क्षण तक स्थायी नहीं होते है। इस ल्ि शब्दत्व, ज्ञ।नत्व आदि 
जातिय। को! केकर छक्षण का समन्वय होगा । अपेक्षाबुद्धि जीवात्मा के अन्य ज्ञानं की अपेक्षया 
एक क्षण अविकं <थायौ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के चतुथक्षण में तष्ट होती है। इस छिए 
“चतुःक्षणदृत्तिजन्य' कहा गया है । स्वकायंनादय होने से कोई भी जन्यज्ञान ( अपेक्षाबुद्धि 
सहित ) स्वीय कायं की उत्यत्त के पश्वात्‌ अपनी उत्पत्ति के चतुथं क्षण तकं स्थायी तहींदहो 
सकता है। फनः जन्यज्ञानगत ज्ञानत्व जाति को लेकर परमात्मामे लक्षण समन्वयो 
जाएगा । चतुःक्नगतृत्तिजन्याद्रत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत््वरूप निवंचन मे "जन्य" पद न रुने स 
परमात्मा के ज्ञानादि चतुःक्षणत्रृत्ति ( नित्य) होने से उनमें अवृत्ति जाति ज्ञानत्व न ह्येगा। 
फृरुतः परमात्मा के ज्ञानादि विशेषगुणों को लेकर परमात्मा मे अव्याप्नि होगी । जन्य पद के 
रहने से चतुःक्षणवृृत्ति जन्मे अवृत्ति जाति ज्ञानत्व ही लक्षण घटक होगा ¦ उद्‌ विशिष्ट 
परमात्मा के ज्ञान होने से अष्याप्ति न होगी । यदि चतुःक्षणवृत्तित्व को जन्य का विशेषण न 
दिया जाय तौ केवर जन्यातृत्ति जाति परमात्मा के {वदोषगणों मे इत्ति, ज्ञानत्व इच्छात्व, 
यत्नत्व जाति ही होगे । फलतः शब्दत्व, सुखत्व, दुःखत्वं आदि जातियों को लेकर आकाश तथा 
जीवात्मा पे अव्याप्ति होगी । इसी लिए चतुःक्नणवृत्तित्व को जन्य पद का विशेषण दिया गया है । 
इससे खाञ्त्व, आत्पा के विशोषगुणवरत्ति ज्ञानत्व, इच्छात्व आदि सभी जातियां उपलब्ध हूगी । 
अव्याप्षि न होगी । यदि गुण मेँ धविदोष' पद विरेषण न हो तब चतुःक्षणदृत्तिजन्यात्रृत्ति जातिमद्‌- 
गुणवत््वरूप साधम्यं द्वित्वत्व, परत्वत्व, अपरत्वत्वरूप अपेक्ाबुद्धिजन्य गुणौ मे रहने वाली 
जातियों को केकर तादृदाजातिविशिष्ट॒ गुणों के रहने से एथिवी आदि मे अतिव्याप्ति होगी । परन्तु 


+---------~ 


न न ~ ~ ~ ~ ~~~ > ~ -- ---~ ~ --~ -~---~--~ ---- ~~ ~~ -~~---~ 


१, अभ्युपगते वः स॒त्रव्याघातः। अगिभुनि र्व्ये समानेशियग्राह्ाणां विक्षषगुणानाम- 
सम्भवादिति व्याहन्येतेति । व्योम, पर २२० 
२. क्िंद्धःन्तप्रुक्तावली, कारिका ६& की व्याख्या। 


१ रागी 
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६८० किरणावलो 


त्ित्वल्व जादि उक्त ज।तियां विशेषगुणव्रत्त जाति न दोन से, ( वेप पदं के गुण का विशेषण 
होने के कारण ) अतिव्याप्ति न होगी । 


वटादि के उल्यन्न-विनष्टु-ल्प अर्थात्‌ अपनी उत्पत के तृतीय क्षण मेँ नष्ट हुज। रूप मे 
क्ष,णकविदेषगुणवच्वरूप साधम्यं कौ अतिव्याप्तिवारण के चिण्‌ रह्यटकं।क।र्‌॒ मरन थने 
कहा है कि क्षणकमात्रवृत्ति जो जाति उसके आश्रयीभूत विदोषगणवच्व हौ उक्त साधम्यं का 
विवक्षत अथं है९ । घट के उत्पन्नविनष्ल्प में जो रूपत्व जाति है वह्‌ क्षणिकवस्तुमात्रदृत्ति 
नहीं है । क्योकि दीरघंकाल स्थायी रूप में भी वही रूपत्व जाति है ! अतः पत्वं जाति क्षणिक- 
मात्रवृत्ति न होने से तद्विशिष्ट उत्पन्नविनष् रूप क्षणिकविशेषगुणं न होगा । अतिव्यात्ति न 
होगी । विभु अर्थाव्‌ सवंमूर्तव्यापक द्रव्य आकाड, काल, दिक्‌ तथा आत्मा ह । इनम जक 
तथा आत्मानं मे ही विशेषगुण रहते हैँ । कार तथा दिक्‌ विदोषगुणहीन है । विभू्जौँ के 
विदषगुणमात्र ही क्षणिक तथा अव्यप्यवृत्ति हु। करता है । यदि अन्य किसी विशेवगुण 
किसी कारण से क्षणमत्रस्थायी हौ तोभी वहु विशेषगुण मे जो गुणत्वव्याव्यजाति है वह्‌ 
क्षणिकवत्तु मात्रवरृत्ति जःति नहीं होता है । क्योकि वह जाति दीर्घकाल स्थायी विकलेषगुण मे भी 
रहती है । इसी किए मधूरानाथने श्षणिकमात्रवृत्तित्व' को विदोषण देकर उत्पच्चविनष्ट रूप मे 
अतिव्याप्ति का वारण किया है। परन्तु इस निवंचन से ईहवरीय ज्ञान, इच्छा तथा कृति रूप 
विरोषगुण नित्य होने से वह॒ ज्ञानत्व, इच्छात्व तथा कृतित्वरूप विशेवगुणदृत्ति जातिया 
क्षणिकमात्रवृत्त न होगी । फलतः क्षणिकमात्रवृत्ति न होने से ज्ञानत्व आदि जातिविरिट 
जञानादिविशेषगुणवत््वरूप साधम्यं परमात्मा में अव्याप्त होगा । जीवात्मा तथा आकाश मे 
सुखत्व, दुःखत्व, देषत्व, शब्दत्वं आदि जातिविरिष्ट॒ गुणों के रहने से केवल वहां रक्षण समन्वित 


होगा । 


सक्ति टीकाकारने परमात्मा को इस साधम्यं का अलध्य ही मान चिया है । इस कए 
क्षणिकविकेषगुण परमात्मा भे न रहने पर भी अव्याप्ति न होगी । उन्हने भी क्षणिक्त्व को 
तृतीयक्षणवृ्तिष्वंसप्रतियोगित्व ही स्वीकार किया है । इसी से उत्पन्नविनष्ट शूप ॒मे अतिव्याप्ति 
नही होती है । आत्म शन्द से परमात्मा भी गृहीत होने से इस साधम्यं की अव्यति वारण 
के किए क्षणिकमात्रवृत्तिजातिमद्‌ विशोषगुणसमानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधमच्व को विवक्षित 
कहना होगा । इससे आत्मत्वजाति जीवात्मा में तादृराक्षणिकमात्रवृत्ति सुखत्व, दु-खत्व जाति- 
विरिष्ट विरोषगुणसमानाधिकरण दरव्यविभाजकोपाधि होने से आत्मत्वविः{शष्ट परमात्मा में अन्यारषि 


न हौगी । परन्तु इस व्याख्या मे "जात्म" शब्द का केवर जीवात्मा रूप अथं भूर के अनुगत टं 
यह्‌ प्रतीत नहीं होता है । 








१. तथापि क्षणिकमात्रवृत्तिजातिमदूविक्षेषगुण वदुवृत्तिदरव्यविभाजकोपाचिमत्वस्थ विव 
क्षितत्वादडोषः । रहस्य, प्र १६६ 


२० न चेश्वरात्मन्यव्याप्तिस्तस्य पृवेवदलक्षक्ष्यत्वात्‌ । सक्ति, पर १६६ 


न 





२८९ 


{हस्दी-अनुवाद-व्या्या सहिता 


एकदेशृत्तित्वेरू विरीषणद्यविरिष्ट विशेषगुण को 
के विदोषगुणों मे क्षणिकत्व तथा 


परदास्तपादने क्षणिकत्व॒ त 
है । परन्तु विनुओं 
एक विशेषणं ही अव्यात्तं अथवा 


आकारा तथा अत्माधों के साघ्रम्यं कहा 

एकदेशवृत्तित्व दोनं। टी समान ल्प से रहने से कोई 

अतिव्याप्ति वारण में समथ है । अतः द्नमे एक कौ उपस्थिति मे दूसर! अनतिप्रयोजनक विशेषण 

होने से व्यथं है । इसी लिट किरणावली तथा व्मोमवती यें प्रस्तुत साधम्यं को दो सधिम्यं कटा 

परकल्दली मे श्रीधर च स्री दो पिष को स्वरूपकथनं मनि ही कहा हैर । 
अव्याप्यवृत्तिविरोषगुणवव दो 


गयाहे^ । स्था 
णिक ' विशेषगुणवरय तथा 


अर्थात आकाल तथा आत्मा क क्ष 
साध्रम्यं है । | 
दिककारुषोः पञ्चगुणम्‌ । संख्यापरिषाण्रथकत संयोग- 
विभागाः पश्वेव गुणा दिशि कठि च । 
[ दिक्‌ तथा काल (इन दो का ) वांच गणवर्व ` ाधम्थं हे ) । 
परिमाण, पृथक्स्व, संयोग विभ ( यह्‌ ) पच है पु दिक्‌ तथा काल. 









(हं )।। 

[ट म्यं गया हे । 
यह्‌ संख्या आदि पचो गु सामा त्यपि के वारा किरणावली- 
गुणवत्त्वं कौ अतिव्याप्ति शेव वो भ भवर ध ५८५ त (एवः शब्द यही अन्य 
कारिलया्वी वन्धौव' शाण्द म "एव' कार का ग्रहणं ।कथा >|. श्च ^^. (त 
योग व्यवच्छेदक षव है जससे ताद्य णित गुणाभाव ध ग तः उनमें 

ठ्पव्‌ ० | | ४ प थं ~ णु भ्रीं | अत. 
समक्षना है । प्रथिवी आर्दि द्रव्यो मे यट वाच गुणो के क < त अतिव्याप्ति टमी । 
= प्‌ (1 त है 
जो यह पांच गुण टं व ताश ५ 1 पद कैव दिक तथा क मजो गृण ह 
< ष र त प त्व ॥ (६ = ८ अः प््यादिदोष 
इस निरव॑चन भे विे््याश * पधगुणवत्व विव्य हेते 8 ही साधम्य जन 
गणन > से गुणादि | 


उनके संव्यामात्र का उल्टेल ह । मद 1५ व 

शून्य होगा । क्योकि गुण आदि मे उत म । पूः न्व" पद व्यावर्तक विेषण 
नि ल स १ सव 
परन्तु यह्‌ एक स्वतन्त्र &। धम्यं ह। विभु ॥॥ 

नहीं रहता हे । 

~~~ ५१ 1::0 पु १६६ 


विवि तत्वात्‌ । ˆ 4 
ववक्षि भतन नतम्‌ । कन्दली, 








== 


व 
१. तच्च | द्वितीया घभ्यस्य 
२. --" "° ".नस्वरूपमस्तीति र 

३. प्रह्ञश्तषाद „ १ 
^ विशेषगुणकनयविमूस्वमिःयथ । रकाशः ¶ 
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सर्वोत्पक्तिमतां निभि त्तकारणर> श्च' । तत्समवेतदि त्वपृथक्‌स्वा दि. 
संयोगविभागवजं सर्वाण्ुत्पत्तिमन्ति गृह्यन्ते । तेषां निमित्तकारणं दिक्‌ 
कारौ । नहि दिककालानपेधषं किञिदुस्पद्यते । तथा च व्यपदिश्यते इहै 
दीनां जातं इति । 


गेहे जातो गेटे जात इत्य निमित्तमपि गेहादि ग्यपदिश्यत इति 
चेन्न । तस्याप्ययिकरणः।या निमित्तत्वात्‌ । न ध्धिकरणमकारणमिति । 


यद्येवं सम्प्रदानत्वेनादृशटढाराधिष्ठावरतया चाप्मनामपि सर्वोत्पत्ति- 
मन्निमिचकारणत्वमप्यस्ति, तत्‌ कथमनयोरेवोपन्यास इति चेत्‌ , सत्यम्‌ । 
अधिकरणतया तु सर्वत्पत्तिनिमित्तं विवक्षितम्‌ । यथा हि दिक्कारो- 
पाध्यधिकरणा स्व॑स्यात्पत्तिनेँव मात्मौपाध्यधिङ्रणेति । 


परत्वापरस्वावुमेयत्वश्वेति चाथंः | 


[ उत्पत्तिमान्‌ सभी को निनित्तकारणता भी ८ काल तथा दिक्‌ का साधम्यं 
हं ) । उनमें समवेत द्वित्व, परथक्‌त्व आदि ( तथा ) संयोग व विभाग को छोडकर 
उत्पत्तिमान्‌ सभी ( इनके कायल्य से) गृहीत होते हे । उन सभी के निमित्त- 
कारण दिक्‌ तथा काल होतेह । दिक्‌ तथा कालको अपक्षानहो इस प्रकार 
कुछ भौ उत्पन्न नहीं होता हं । इसी से यहां अव उत्पन्न हुजा' यह्‌ कहा जाता ह । 

घर मे उत्यन्न' गोष्ठ में उत्पन्न" इत्यादि रूप से अनिमित्त होने पर भी 
गृहादि का उल्लेख देखा जाता हं यह नहीं ( कहा जा सकता है) । गहादिभी 
अधिकरण रूप से निमित्त ( हने से उक्त प्रकार उत्लेल होता हे ) । अधिकरण 
अकारण हे यह नहीं ( कहा जा सकता है ) । 


यदि इसो प्रकार (से कारणता निहिष्ट होगी तब ) कहीं सम्प्रदानत्व, 
कहीं अदृष्ट हारा तथा कहीं अधिष्ठातृत्व कै कारण आत्माओं मे भी सभी 
उत्पत्तिमद्‌ वस्तुओं को निमित्तकारणता ह ( स्वीकार करना आवश्यक 
होगा ), तब क्यों इन दोनोंका ही उल्लेख किया गया ( हं ) ? यहु शङ्का 
हीना ठीकही हं । ( यहां केवल अधिकरण रूप से ही सब उत्पत्ति का निमित्त 


१ धरशष्तपाद । सौसादइटि पुस्तक में च' कार नहीं । परन्तु आचायंने ग्यार्यासे 
चकार का उत्टेव क्रिया है । 


1 
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( हं यही ) विवल्ित हं । जसा कि सभी कौ उत्पत्ति (में) दिक्‌ तथा कालोपाधि 
ही अधिकरण ( होता ह) उसी प्रकार आत्मा कौ उपाधि ( सव उत्पत्तिमे ) 
अधिकरण नहीं होता हं । 

परत्व तथा अपरत्वरूप हेतु हारा अनुमेयत्व भी (साधम्यं ह यह्‌ ) चः 


कारकाअथंहं) 


समस्त जन्य वस्तुओं कौ निमित्तकारणता भी कारु तथा दिक्‌ कासधम्यंहै कहा 
गया है । प्रदन दहो सकताहैकि दिक्‌ तथा कालं को जन्य वस्तुमात्र का निमित्तकारण क्यों 
समञ्च जाय ? यदि जन्यमात्र कौ उत्पत्ति में इन दोनोंका सान्निध्य ही इनको तिमित्तकारण 
समञ्चने मे कारण हो तब आकाश को भी उप्त प्रकार से जन्यमात्र के प्रति निमित्तकारण 
समञ्ना चाहिए । का तथा दिक्‌ के तुल्य ही अका भी जन्य मात्र की उत्पत्ति में सत्निहित 
रहता है । श्गृहे जातः' गोष्े जतः अ दि शब्द व्यवहार में जिस प्रकार से उत्पत्तिमें 
अनिमित्त गृह्‌ तथा गोष्ट उद्छिखित होता है तत्तस्य ही "इहेदानीं जातः" इत्यादि प्रयोग में 
दिक्‌ तथा कारका उत्छेख भी होगा । इसके समाधान सें कटा जा सकता हे कि पटादि कीं 
उत्पत्ति में जिस प्रकार तन्तु आदि नियत हं उसी प्रकार पटादि की उत्पत्तिमे देशविशेष तथा 
काटविरोष भी नियत है । यदि यहु नियमनहौ तव सवदा सवत्र समदायि तथा असमवायि 
कारण से कार्येत्पित्ति होना चाहिए । परन्तु एेसा नहीं होता है । यद कहा जाय कि सवंदा 
सवत्र ( समवायि तथा असमवाधि ) कारणों के अभाव के कारण ही कार्योत्पत्ति सवदा तथा 
सर्वत्र नहीं होता है तब जिस देश मे तथा जिस कार मे कारण होते हँ केव वहां ही कारयोत्पत्ति 
होती है अन्यत्र नहीं यह्‌ स्वाकार करना पड़ेगा । फलतः कायं की उत्पत्ति मे देदाविरेष तथा 
कालविशेष कौ सहकारिता की अपेक्षा समवायि तथा असमवायि कारणों के छ्ए आवयक 
होता है । इस प्रकार से समवायि तथा असमव [यि क(रणोंके सहायक होने से ही दिक्‌ तथा 
का की निमित्तकारणता स्वीकृत है । कपाल अथवा तन्तुञों के रहने पर भी घट अथवा पट 
की उत्पत्ति कभी तथा कहीं ही होती है सवंदा सवेत नहीं होती । यही दिक्‌ तथा काल की 
निमित्तता है। घटादि कार्यों के निमित्तकारणो को एकरूपतान रहने से अन्य दो प्रकार के 
कारणों का लक्षण जिस प्रकारसे हो सकता वैसा निमित्तकारणं का लक्षण बनाना सम्नते 
नहीं है। घट के निमित्तकारण दण्ड, चक्र, सलिल तथा सूत्र जादि अनेक है । उन सवो को 
एकं रूप से संग्रह करना सम्भव नहीं है । इसी किए समवायि तथा असमव यिसे भिन्न जो 
अनन्यथासिद्धनियतपूवंवरत्ती हो वही निमित्तकारण हे कहा गया हं । 


दिक्‌ तथा कार में जो दित्वादि संख्या, धथक्त्व, संयोग॒तथा विभाग रहते हैँ उनके 
जन्य होते हए उनकी निभित्तकारणता दिक्‌ दथा काठ में नहीं रहता है । दिक्‌ तथा कार 
उक्त गुणों का समवायिकारणही होता है। अतः दिक्‌ तथा काल समस्तं जच्यवसत केही 
निमित्तकारण नहीं है। इसी चछ्िएु किरणावीकारने ` सर्वोत्पित्तिमताम्‌' की व्याख्या करते 
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हुए दिक्‌ तथा कार मे समवैत द्वित्व आदि को छोडकर दोष जन्यों को सवं" शब्द से ्रहण 
किया है । 


यह्‌ शङ्का टौ सकती है कि इहेदानीं जातः' इत्यादि शब्दप्रयोग से दिक्‌ तथा का 
मे जन्यकवस्तु को जधारता प्रतीत होता है। इस प्रकार अधारता प्रतीति के कार्ण 
यदि दिक्‌ तथा काल को जन्यवस्तु मात्र का निभित्तकारणभी कहा जाएगा तब "दह गवि 
गोत्वम्‌“ इत्यादि शब्दप्रयोग के कारण गौ गोत्व कै आधाररूपसे प्रतीत होने से क्यागौ को 
गोत्व का निमित्तकारण भी स्वीकार करना पड़ेगा? अतः यह्‌ आघाराधेयभावप्रतीति को 
निमित्तकारणता का साधक नहीं स्वीकार किया जा सकताहै। दसं शङ्का के समाघानमें 
वक्तव्य है किं “इह गवि गोत्वम्‌ तथा इहेदानीं जातः' यह्‌ दो शब्दव्यवहार भें विलक्षणता है । 
प्रथम भ केवल नित्य॒गौत्वजाति की आधारतामाघ्र ही प्रतीतं होता है। परन्तु छवितीय में 
उत्ति अर्थात वस्तु का आक्षणसम्बन्ध के आधारलूप से दिक्‌ तथा काल की प्रतीति होती 
है । गोत्व नित्य होने से उसके आधार मँ निसित्तकारणता वाधित होने से गोत्व का निमित्त 
कारण गौ नहीं हो सकती है । परन्तु घटादि के उत्पत्ति के आधारभूत दिक्‌ तथा काल 
चटोत्पत्ति मे निमित्तक(रण होने मेँ बाधा नहीं है । हम "कपाले घटो जातः "तन्तौ पटो जातः' 
आदि प्रतीति का विषयभ्रूत अधिकरण कपाट अथवा तन्तु को घट अथवा पट का समवायिकारण 
स्वीकार करते ही हं । अतः वाधान रहने पर आधारा ही निमित्तकारणता का साधक दहो 
सकता है । इसी छ्ए किरणावली मरे वस्तु की उत्पत्ति मे आं धारभूत को अकारण नही 
कहा जा सकता है कहा गया ह । अतः अधिकरण अकारण नहीं है । 


यदि अचविकरण कौ बाधा न रहने पर कारण स्वीकार किया जाय तो सम्प्रदानत्व, 
अदृष्ट, तथा अचिषठातृत्व के कारण अत्मा यँ भी जन्यमात्र की निमित्तकारणता के 
रहने से केवर दिक्‌ तथा काल का ही यह साधर्म्यं व्यो कहा गया यहु शङ्का हो सकती ह । 
पपक्ष का आशय यह है कि दनक्रियामं किसी आत्माकी सम्प्रदानता होती है । दाता के 
स्वत्व के ध्वंस होने पर ग्रहीता बरथातु सम्प्रदान मे स्वत्व कौ उत्पत्ति होती है । यह्‌ स्वत्वोत्पत्ति 
ही सम्प्रदानता है । वहं स्वत्वोत्पत्ति का अधिकरण ग्रहीता आत्मा ही है । जतः आत्माजौ की 
्म््रदानता सिद्ध रहने से उनम दत्त वतु कौ स्वत्वोत्पत्ति कौ अधिकरणता भौ सिद्ध होगा । दसी 
मकार जन्यवस्तुमात्र ही किसी न किसी आत्मा करे अ्टजन्य भोग ॒ कै चछिए उत्पन्न हने 


से आत्मा भी अच्ट्ारा भोग्यं की उत्पत्ति मे विभूत्व के कारण अधिकरण होगा । परमात्मा 
भी जगत्‌ के अधिष्ठाता होने से अधिकरणशूप से जन्यवस्तुमा्के ही निमित्तकारण ही 
सकते हें । 


इसके समाधान भे कहा जाता है कि जिसे प्रकार से दिक्‌ तथा काल के उपाधियों के 


रण समस्त जनयद्रय की उत्पत्ति उन उपाधि क अधिकरण भे प्रतीत होती है ` 1 प्रकार 
मात्मा के उपाधयो कै कारण उन उपाधि के अधिकरण म जन्य वस्तुं कौ उत्पत्ति कौ 


५५ 
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ल्प क्रिया का उपनायक ह। अर्थात्‌ घट पट आदि के 
किसी विरो काल मे उत्पत्ति का अथंहै सूयं कौ एक सन्दक्रियोपलक्षित कार में ही कपाल 
से घट उत्वच्न हृभा । इसी प्रकार पूवं आदि दिक्‌ भी सूयं से अपना संयोग को देश मे उपस्थित 
करता है । जिससे यह्‌ वस्तु पूवं मे अथवा पिम मेहै तथागृहमे है अथवा ग मे है यहं 
प्रतीति होती हे । सू्संयोगोपलकषित दिकृसंयुक्तमूर्त को देशा कहा जाता है। फलतः घटादि 

“दृह जातः" “इदानीं जातः | 


की. उतयत्ति कटां हई यह विना दिक्‌ के चनि होना सम्भव नहीं हं । 
“+ २ = म 
दिक्‌ में जिस प्रकार नियत रूप से होता 


आदि प्रनीधि से उलयत्ति की अधिकरणता कालं तच 

है उसी प्रकार आत्मा के उपाधि अर्था लरीर के अधिष्ठाता आदि स्प सते घटपटादि की उत्पति 
अत्मा ये प्रतीत नहीं होता है। आत्मनि जातः "परमात्मनि जातः इत्यादि प्रतीति कभी होते 
नहीं देखी जाती है । यहां किरणावली के " दिकूकालोपाध्यधिकरणा सरवऽ्योत्पत्तिः'' वाक्य मे 
दिकूकालोषाध्यधिकरणा को उपति क विशेषण € गया है । जिस समस्त पद का यदि व्यकिर्य 


शास्त्रविरोधी नहोतो, दिकुकालोपाध्यधिकरणं अधिकरणं यस्याः इस विग्रह का होने से 
कहू चके है किं सयं कौ स्मन्दनात्मक क्रिया ही वण्डकाङ 


ग्रन्थकार का आशय स्पष्ट हौ जता ह, स्पन्दोपरुषि 
का बोधक होता 8 तथा दिकसू्ंसंयोग ही चण्ड दिशाओं का बोध करतः है । सू्स्पन्द 
होकर ही खण्डकाल घटादि कौ ल्त्ति मे अधिकरण < से निमित्तकारणं ह \ ९ । ^ 


चण्ड दिक शो जन्य मानं की उलि होकर निमित्त होता € । शरीररूपं ५ 
भर नही | जा सकता 
परकषित ज्मा मेँ इष प्रकार अधिकरणत। ¶ बोर नही होता । भतः %€ गह 


कि दिक्‌ तथा कार जन्यमात्रं के निमित्त 


प्रतीति नहीं होती है । कारं सूयस्मन्द 


कारण है। 


त ¢ 9 
अः त्तगं <€ ( त्‌ कृ[रणत्वच्च ट्स च 

के वाक्य के त॒ निमिः 
दके ध । म्यं की कल्पना की हे । 


उदयताचाययने प्रस; ,कारस्षे दो सा 
कृ अ = समच त्‌ (5 उस च 
रको अनुक्तसमुच्चयक स्वीकार कं त लिक परत्व अथवा अपरत्व से 


परत्वानुपमेग्र॑त्व तथा अपरत्वातुमेयत्व ही वह॒ दौ ध १.6 
छ कव है । इसी परक(र दैरिक ५ रत्व अ ४8 
कार का काथं हने से कालिकपस्तव 


अनुमान कायंहेतुक अनुमान ह । अर्थात्‌ करण 
होता है । परन्तु कालिक आदि परत्वं अथव ५ ६ वटि 
उसी प्रकार से कालपिण्डसंयोग अथवा दकपि्डमीग क. जिस प्रकरि सै काल का अनूुमापक 
का कारण होति ह । फलतः परत्व अथव, भपरल काण हन ५  अनुमापक हता ६ । 
होगा उसो प्रक र ठं त्प 
[र से उक्त ^° पिण्ड 
परन्तु क। 
नदीं पर ` सथो तथा अवेक्षदुि 


[योग 
प्‌ ~न थ्‌ ये | 
रत्वानुमेयत्व केवल कार अथव दिक्‌ भ € "° मं ताश्च 


स्‌ । गरे भं ८०५ [ऋ न्त्‌ ः अतः सु 
योग में भी परत्वादि से अनुधय. रप | परत्वासमवार्िक रण ने से उक 
भ॑ विवक्षित होने स 


अतिव्याप्त है । इसी च्षए प्रकाशक कह = त ह । यह 
† 


काल्पिण्डसंयोग तदाश्रयभरतं विभव टी 
= ~~ 


^ श, प. १८८ 
कतं [रणसंयोगाधय। ५ 


६ ठ । भ्र क। 
९. परत्वासमतायि धुव ५ 


४९ 


रभ 
तथा अप्व ¶ लोग अथवा दिकण 


कि म 
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संयोग अथवा अपि्नाुदधि के विभूत्व न रहने से परत्वासमवायिकारण अथवा निमित्तकारण होते 
हए भी इस साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी । 


क्षितितेजसोनेमित्तिकद्रबस्वयोगः, । अश्निसंयोगनिमित्तादुस्पद्यते 
यद्‌ द्रवत्वं तत्समवायः सुवर्णादौ तैजसे घृतादौ पार्थिवे । 


[ क्षिति तथा तेज ( इन दो ) का नंमित्तिकद्रवत्वयोग ( अर्थात्‌ सम्बन्ध 
साधम्यं है ) । अग्निसंयोगरूप निमित्त से जो द्रवत्व उत्पन्न हौ उससे समवाय 
( सम्बन्ध ) सुवणं आदि तेजस (द्रव्य) में तथा घृत आदि पार्थिव ( द्रव्य, 
मे (है )। 

निमित्त शब्द सामान्यतया कारण का वाचक है । इससे नैमित्तिक शब्द निमित सें 
उत्पन्न अर्थं का बोधक होगा । कारणजन्य द्रवत्व ही यदि यह्‌ साधर्म्यं है तो जन्यजछमे जो 
जन्य सांसिद्धिकद्रवत्व है वह॒ भी जख्परमाणु आदि अवयवगत सासिद्धिकद्रवत्वरूप असमवा- 
यिकारणजन्य होने से नेमि्िकद्रवत्व विशिष्ट हुञा । फलतः नैमित्तिकद्रवत्वयोग की अतिव्याप्ति 
जन्यजक मे होगी । इस लिए व्योमवतीकारने सामान्यतः कारण वाचक “निमित्तः शब्द को 
विशेष एक कारण वाचक स्वीकार कियाहैर । सेतुकारने भी (नैमित्तिकः शब्द यदि 
सकारणक' यह्‌ अर्थ म प्रयुक्त होगा तव ( जन्य ) जल्का द्रवत्व मे अतिव्याप्ति होगी कदा 
है. । प्रकाशकारने किरणावली के “अग्निसंयोगनिभित्ताद्‌' आदि ग्रन्थ का अभिप्राय वर्णन 
करते हए भी ( जन्य ) सांसिदधिकद्रवत्व मे यथाश्रुत साधम्यं कौ अतिव्याप्ति होमी इसी लिए 
उदयनाचा्यने (अग्निसंयोग' आदि वाक्य से नैमित्तिकं पद का अर्भ व्याख्या किया कटा है" । 
तेजःसंयोगजन्यद्रवत्व ही॒नेमित्तिक द्रवत्वं का यथार्थ अर्थं है । फलतः अवयवी जल ने अवयव- 
जल्गत ससिद्धकद्रवत्व ही असमवायिकारण होने से उसकी उत्पत्ति तेजःसंयोगनिरपेश्च हे । अतः 
अतिव्याप्ति न होगी । धृतादि पाथिववस्तु तथा सुवर्णादि तैजस वस्तु जो स्त्मान अर्थात्‌ स्ह 
अथवा घनीभूत हं उनमें तेजःसंयोग से द्रवत्व उत्पच्च होते देखा जाता है । यतः अवयवगतद्रवत्व न 
रहने पर भी तेजः योगरूपं असमवायिक।रणजन्य वृत, सुवणं जादि ८।यव अथव तैजस वस्तु मे 
जो ब्रवत्व हीता है वह नैमिततिकद्रवत्व है । वह्‌ पृथिवी तथा जल का साम्य है । 


१. ष्रन्नस्तषाद 


२, निनित्तादुपजात नैमित्तिकचिति । निनिततङ्ञब्दः सामा 


न्यश्ञब्दोऽप्यर्थादग्निक्तंयोगे वर्तते । 
व्योम, पू ६६८ 


३. नैमित्तिकत्वं यदि सकारणकत्वं तदा जलद्रवत्वमपि तथेत्यतिग्याप्िः । सेतु, प १६० 


४, नैमित्तिकं यदि सकारणवुच्यते तदा सांसिद्धिकमि द्रवत्वं तथेत्यस्यथा व्याचष्टे 
अग्नीति । प्रकाश, प° १८० 
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हिम्दी-अनुवाद-ग्ाह्यासित। ३८७ ` 


प्रस्तर, मृत्िक। आदि पाथिवदव्य में न हीने से 


सव्याप्तिके वारण के लिए प्रकाराकारने तेज -संयोगासमवापिकारणक द्रवत्ववदवृतति द्रव्यत्व 


सक्लाद्व्यप्य जातिमत्व को ही प्रथिवी तथा तेज का साधम्यं है कही है । घट, प्रस्तर आदि में 
तेज;संयोगजन्य ॒द्रवत्व न रहने पर भी पृथिवीपरमणुपत जो तेजःसंयोगासमवाथिक।रणक 
द्रवत्वं हं तदाश्रय पृथिवपरमाणुं मरे जो द्रव्यत्व सक्षादुव्याप्य पृथिवीत्व जाति तद्वत्ता घटः 
प्रस्तर आदि में रहने से अव्याप्ति च टोभी । यही स्मरणीय है किं वैशेषिक सिद्धान्त मे पीलुपाक- 
वाद अथात्‌ पाकक्रिया परमाणु मँ ही होती है । इर ृतादि पाथिववसतु मे अनिः 
संयोग से ध्रतादि अवयवी परस्पर क। नाश होने पर पाथिवपरमाणुभों म॑ अभम्तिसंयोग से द्रवत्व 
( नैमित्तिक ) उतपन्न होता है । तदनन्तः भोगाट्टपक्ष आत्माणुयोग स परमाणज मं कमंजन्य 

~ उलत्ति होती है । घरुतादि पाथिव अथवा 


संयोग से दचणुक आदि क्रम से धनः द्रत धृतादि कौ < र 
क[रणश्ूत अव्यय र द्रवत्व से ही कर्णदुः 


सुवणं आदि तेजस द्रव्य मै जो द्रवत्वं हं वह अपने परमाणु के द्रवत च 
. । > ध नतं ॐ ज्‌ द्र $ 
पूवक उत्यच्च होता है । फलतः वैरोषिक सिद्धान्त ४ = जल्थसांसिदक 
५ ~~~ सु 
तेजःसंयोगा समवायिक।रणजस्य हं । धृत अथवा सुवण टी उलचच होते दै । 
द्रवत्व के तुल्य हौ क। रणगुणपूवंक ह अर्थात्‌ अन्नसंयोगादि निरपेक्ष ट 0. 
„ „गते प्रकारकारके तिवंचन 
प्रशस्तपाद के उप्ुंक्त सिद्धान्त न दृष्टिगतं रखकर € ल दस निवचने तेजः 
घट, प्रस्तर आदि में साधम्य को समन्वित ।ह। काशि ती प्रकरण में तैमिपिक- 
पदको किसी किसी के मतानुपत व्यथं हे ¶६ | प देने से स्ष्ट हीमा कि 
्वत्वोतपत्तिक प्रशस्तयादसमयित ज पर्गिधा प्रदशित (४/ अग्निसंयोग श कार 1 
:> तैर्भि त्यत्ति 
तकद्रवत्व 9 ही च । अतः तिजः पदका 


परन्तु तेजःसंयोगजन्य द्रवत्व॒च<, 


पृथिवी अथवा तेजःपरमाणुजौ मे १ नी होता 
रहता है । अन्थ कोई संयोग व्हा द्त्वोत्पत्ति ५ 0 सी प्रकार उन्होने किसी के 
1 ष, थत्‌ तैमि कृ 


इतरव्यावर््तक नहीं है । अत. तेजः 

मतके उ „ न इ ह = म त्रे तिजःसंयोगासमवाक 
 उच्छेख भी किया है । &स म्‌ ६ 
जाता है । 


द्रतत्वत्वर्पं ज ही उपलक्षित अ है कटा 
प जाति ही उपलक्षित ह न 
द्रयणक में 
| > र पद को जलीयं दय 
¢ त्व' पद 
विव्रतिकारने ` तोगासमवायिकारणक ॥ "कथन त्वसंयोग, जो वस्तुत 
कारणगुणप्रक्रपेण जन्य नपिद्िकद्रवतो् तमे भी “ नगोलादक ओं ग्रहण सम्भव 
ज्‌ । र 41८11 ) 2) 
छद्यणुकोत्पत्ति कं समय जलपरमा्ु चँ क्रिया दरा सय“ (ध५.. 
न अ ~+ ----- = तषु परमाणु द्रब्वमूत्प्च 
१. काणद्रञपनिव्रसो अग्नितंयोगाद्‌ ओहण्यापेक्षात्‌ र 1 भ्यः संथोगेभ्यो 
ततस्तेषु भोजिना मदण्टपिक्षा मामुत तह्वतति कालं कारणगुणः 
दयणुक्ादिष्रक्रमेग ारयबव्यमुसप्यत | १ तिरपण ॥ 
प्रक्रमेण द्रदत्वघरत््चे इति । रज्ञध्तपादः । 
त्यन्पे । बवल; १० (५ 


८१ 
२. अत्र तेः पदं शय्यः ङ्ध । विवृतः प० १ 
तेजः पद प्पे तदवति 


३. तेजः तथोनाश्चनवाधिक्रगतन त 
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अतिव्यासि है । परन्तु वह्‌ आत्मसंयोग॒निमित्तकारणमाघ्र हौ सकता हे । असमव। यिकारण 
नहीं । अतः असमवायि" पद अतिव्य।प्तिवारक हैˆ । प्रका शविवृत्तिकारने यह्‌ भौ कहा ह 
किं यदि "तेजः पद का निवेश नि्व॑चनमें होतो 'असमवायि' पद की आवद्यकता नहीं 
हैर । हम पह तिजः' पद को असमवायि पद के सथ रहने से इतरवारक विशेषण 
न होने के कारण स्वरूपकथन मात्र है कहु चके हँ । यदि तिजः पदको विरोषण रूप 
से दिया जाएगा तब ततेजःसंथोगकारणक द्रवत्ववद्वृत्तिः आदि से टी अव्य।त्षि अथवा अजति- 
व्याप्ति दूर होगी “असमवायि पद॒ स्वरूपकथनमाव्र होगा । वंपेकि तेजःसंयोगपे न॑ मत्तिक- 
द्रवत्वं ही होताहै यहु पाकजप्क्रिया के वणेन मे हम कहु चके है । जलीय परमाणु 
का द्रवत्वं नित्य है जरीयदयण॒क का जन्य सांसिद्धिक द्रवत्वं अपने समवाःयकारण के 
सु;सिद्धिक द्रवत्व से ही उत्पन्न होता है । केवर पाथिव तथा तैजस परमाणु मँ तेजःसंयग के 
क (रण द्रवत्व उत्पन्न होता है । पाथिव तथा तैजस्यणुको मे अयने समवायिकारणं के नैमितिक- 
दरवत्व से द्रवत्वं उत्पन्न हाता है। अतः तेजःसंयोगरूपं करण से उत्पच्च द्रवत्व केवर पार्थिवं तथा 
तेजस परमणुभौ मरं हने से तादृश द्रवत्ववत्‌ उन परमाणुञ। मेँ जो द्रव्पत्वसाक्षाद्व्याप्य पथिवीत्व 
अथवा तेजस्त्व है तघत्ता जन्यषथिवी तथा जन्यजल में ही होगा । जीय परमाणुं अथवा जन्य 
जल मेँ अतिव्याप्ति न होगी । तथा घट पट आदि द्रवत्वशून्य प्रथिवी जादि मे अव्याप्तिभीन 
होगी । फलतः विवृत्िकारने प्रकाशकारके निर्वचन का अभ्निप्राय को टष्टिगत रखकर दो साधम्यं 
ठै कहा ।* प्रथम" तेज.संयोगक।(रणकद्रवत्ववद्वृति द्रव्यत्वसाक्षादुव्यप्यजातिमत्व । तथा दूसरा 
संयोगासमवायिकारणकद्रवत्ववदवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यज।तिमच्वूप होगा । अतः एक दही निर्वचन 
म तेजः तथ। असमवायि यह्‌ दोनों पदो का सन्निवेश करने से उनमें से एक व्यर्थं ही ह जाएगा । 


द्वितीय निवंचन में (्रवत्व' पद की साधकता प्रदर्शन के लिए वितरूतिकारने कषा है कि 
संयोगासमवाथिक(रणकवदुवृत्ि द्रव्यत्वस्षादुव्याप्यं जातिमत्व' रूप साधर्म्यं कहने पर संयोगज- 
संयोगविरिष्ट दव्य मात्र मं इन साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी* । महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु के 
अवयव से हस्त के संयोग के कारण महानु जल अथवा महानु वायु से चरीर का संयोग संसोगज- 


संयोग है । जो शरीर तथा तादृश जल अथवा वायुतत॑योग ताददाजल अथव वायु के अवयवहस्त- 
संयोगरूप असमवायिकारण से उस्न होता है । बतः संयोगासमवाथिकारणकवत, शब्द से 
ताद्य महानु जल मथवा महान्‌ वाग से हस्तसंयोगजन्य ताद्दा जल तथा ताद्य वायु से शरीरस॑योग 


शरोर तथा महाजलं अथवा महावायु भे भी है । तादृश संयोगविशिष्ठ जल तथा वायु में जौ द्रव्यत्व- 





१. अरष्टवदात्मसंयोगकारणकं सासिदिकपरवत्वेऽपीत्यतिव्याप्तिवारणायासमवायीति । 
वितरति, प° १८१ | 


२. यदि तेजःपदग्रवेक्ञस्तदाघमवाधीति न देथपु } विवृति, १७ १८१ 
३. एवश्च लक्षणहये तात्वर्यमु | विवृत षृ ० शद१ 19 


४, संयोगजसं योगमादायातिन्बाप्तिवारणाथ द्रबत्वेति | विवृत्ति १० १८१ 








णै 


| 
॥ 
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साक्षाद्व्याप्य जलत्वं अथवा वायु जाति है तद्वान्‌ जं अथवा वायुभी होने से साधम्यं की 
अतिव्याप्ति स्पष्ठहे। अतः स्स अतिन्यातिवारण के किए (संयोगासमवायिकारणकं ्रवत्ववद' 
कहा जाना अ।वदयक होगा । संयोगजसंयोग द्रवत्वं त होने से अतिव्याप्ति न शेगी। इस निर्वचन 
मे द्रव्यत्वव्याव्यज।तिमस्व न॒ कहं कर द्रत्यत्वसश्ाद्व्य।प्य तिमर्व का निवेश की साथंकता 


५ विवृतिकारने स्पष्ट कर दिय ह । उनका करना हे कि “साक्षात्‌ १द व्याप्य पद का विशेषण 
होने से द्रव्यत्व जति स्वयं द्रव्यत्व जाति क व्य्य होते हुए भ्री ताद्र द्रव्यत्वज।तिविशिष 
जस, बाचु ज दि में अतिव्याप्ति की सम्भावत्‌ त हभी। क्योकि भा छातं पद का भेदविशिष्ट 
अ्थंहै। द्रव्यत्व भिन्च ज} द्रव्यत्वव्याप्यञ। ति वही -व्पत्वसक्षाद्याप्यजाति होगी । अतः 
द्रव्यत्वजातिविरिष्ट हीने स जदि मे अतिन्या प्ति न होगी । ईष ५। र से अतिव्या्तिवारण 
करते पर द्रव्यत्वजाति के परम्पस्या व्याप्य घृतत्व, लक्षात, मधूच्छिष्ट आदि जातियों को 
केकर लक्षण की अव्यति कौ शर्क नील रहेगी । क्यो कि शृतत्व आदि जातियां केवरं 
धृत जदि प्रिवी तथा त्रपूतव, सीसत्व ° दि जातियां केवलं चु, 4 दि तैजस वसतु भर्ने क 

अथवा त्रु येही हीमा । न्यो कि संयोगासमवायि- | 


कारणः ध्रत्व॒ अथवा श्रपूत्वजातिमत्व ‰ 
परमाणु मे दी स्ट है । वहां शतत, ्रपूत्व आदि 


कारणकद्रवत्व केव पाथिव तथा तेजस 
्व्यत्वव्याप्य-व्याप्य जातम नहीं रहती है । एल. ताद्दादरवंत्व९४ ्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य 
जाति केवल प्रथिवीत्वं अथव तेजस्तव ही होगी । तद्वव धृत, ॐ १ पाथिववस्तु तथा 
त्रपु, सीस, सुवणं आदि जस वस्तु मे जसं प्रकार रगा उसी प्रकार रिक 
होगी । दसी किए विदत्तिकारने क्च किं यदि साक्षात्‌ 
अध्यत्ति अथव अतिव्याप्ति त होगी ˆ । 


घट पट मे रहेगा । अतः अव्याप्ति न 

पद है तब द्रग्यत्वव्याप्यत्व कौ मेद्घाटत कहने से & अव्यति 

। अभिप्राय व्यत प्र हैर्कि साक्षात्‌ पद 
गते पर्‌ केव मरेदविदिष्टव्याप्यत्व 


यहां विवृतिकारने "यद्यस्ति" पद को प्रयोगं # ; 

का निवेश अत्यावदयक नहीं ह । तथा साक्षात १ १ तद्भिच्चत सति तद्व्याप्य सति 

ही उससे समक्षना है । अर्थात साक्षात्‌न्, यत्व रान्‌ १ -दभिच््व सति दवयत्वव्यप्यत्व' 

तद्व्याप्यभिन्नत्व' रूप अथं यही आवदयक नटी । अपितु कर १ ^ हग । -व्यत्वभिच् 

द्रव्यत्वव्याप्य जाति पएरथिवीत्व, जरल आ ही ह" । ५ 

घटकृ होगे ज "५ दव्याप्य 
कट्वी न होगे यह कहा जा इन | + व्यतवपाकष 

| ध सुवणं आदिमे 


ठ यदि तयोगासमवायिकारणकदक" ९ ध ५ र वत्व्व्व कैवं £" 
तिमत्व' को निरस्त किय जाएगा तव ताध्श मि ५ निवारणं 
रहने से घटादिमें अन्याप्ति होगी ^ । घटादि म अन्य 

री इति । 





जातिमत्त्वं तक कटुना आव्यक दै । नपा 
~ \ ~.{8धाप््व त्य 
१, साक्षातपदं यद्यस्ति तदा शेत „यनोचनाधाते ६1५ 
, धष | विघति ५९ ९ 


विवरृत्ति, प° १८१ 


२० यदि ता ददादरवत्ववत्वमुच्यते तदा धः 











२६० किरणावली 


यदि संयोगासमवायिकारणकत्व' का परित्याग कर केवर द्रवत्ववदर्बृत्ति द्रव्यत्व 
साक्षाद्व्यप्यजा.तसत्व को साधम्यं कटा जाएगा तव द्रवत्व शब्द से सांसिद्धिकद्रवत्व विरि 
जर ये अतिव्याप्ति होगी । इसके वारणां टी संयोगासमवापिक।रणकत्व को द्रवत्व मे 
विशेषण देना आवद्यक होगः । तेजः संयोगक।[ रणकद्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यज।तिमत्वरूप 
साधम्यं मे भो तेजःसंयोगक।(रणकत्व' तथा प्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजातिमत्व' पद की साधकता भी 
ट्सी प्रकार समज्ञना पडेगा । 


एवं सवत्र विषयेयात्‌ साधम्यं वैधम्यंश्च वाच्यमितिः। 
एवमनेन न्यायेन साधम्य यत्‌ तदेव विपययाद्‌ व्या्रेवेधभ्यं, वैधम्य 
यत्‌ तदेव विपययादनुवतते; साधभ्यमू । 

अथवा साधम्य॑विपयंयोऽपयन्यस्मात्‌ साधर्म्यम्‌ । वेधभ्य- 
विपर्ययोऽपि अन्यस्माद्‌ वैधम्यंम्‌ । स्यमूहित्वा वाच्यमध्यापकेन ग्रा 
शिष्यैरिति । 


[ एव सर्वत्र विपयथयात्‌' इत्यादि (ग्रन्थ की व्याल्थाकीजा रहीहै)। 
इस प्रकार नियम से साधम्यजो (है) वही विपर्थय (अर्थात्‌ विपरीतरूप ) 
वशात्‌ व्यावृत्ति ( के हेतु बनकर ) वेधम्यं ( होता है ) । वधस्य जो (है ) वही 
विपर्यय ( विपरीत होने पर ) अवृवृत्ति (के कारण बनकर ) साधम्यं ( होता है )। 
अथवा ( एक के छिए्‌ ) साधम्यं का विपयेय ( वैपरीत्य } अन्य ( पदाथं के लियि ) 
साधम्यं ( हौता है , : वैधम्धं का विपर्थय ( वैपरीत्य) भी अन्य ( पदार्थं के लिष्‌ ) 
वेध्यं ( होता हं ) । ( इस विषय को ) स्वयं अध्यापक को विचार पूर्वक कहना 
हं ( तथा ) ज्िष्यों को ( उक्त वस्तु ) ग्रहण करना है ] । 


प्रशस्तपाद कै प्रस्तुत श्रन्थ भरे "एवं सरवर विपर्थपाद्‌' आदि ग्रन्थ से साधम्यं तथा 
धम्यं के विषय भरे कटा गया है किं जिन पदार्थो के किए जिसको साधम्य कहा गया है उसी को 
विपर्यय अर्थात्‌ वेपरीत्य के कारण अर्था अन्य पदाथ से अपने आश्रयीभरूत पदार्थो को व्यावृत्त 
करने के कारण ही वेधम्यं कटा गया है वह्‌ विपयंय कै वरा टी भपने आश्रयो मे अनुगत होने स 
अपने आश्रयो कै चिएु वह्‌ साधम्यं भो होगा । 





१. यदि च द्रवत्वबदृ्त्तीत्याहदिकमेव किथते तदा जघ्धेऽतिग्याप्तिः स्थादित्यर्थः । वित्ति; 
पु० १८१ 

२. प्रशस्तष।द । कन्वो में ुद्रित प्रशस्तपाद मे ८एवं सव॑न साध्यं विषयंयाद्‌ वैषम्यं 
वाच्यम: बहु वाठदहै। क्रिघी किसी पुस्तक में ्रब्यासङ्कुरे' यहु अधिक्‌ पाठ भी 
प्राप्त है । 





६२४ 


क, २ 
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करि जिन धर्मो को साधम्यं कहा गथा है वे 
सव ही अपने मेँ वैधम्थं अथात्‌ -यावत्तक अथवा असाधारणघमं भी टं । परु यह्‌ कहना 
सद्खत नहीं है । क्यो कि र्थ में ज्ञेयत्व आदि धमं को साधम्यं कहा गया है । वह्‌ धमं किमी 
पदार्थं से अपने आश्रय को व्यावर्त कर तहं सकता । अतः वरह कदापि वैधम्यं हो नहीं सकता है । 
इसी आशङ्का से किरणावलीकारने अपनी व्याख्या मे (विपयंय' शब्द कं। अर्थं “्यावृत्ति' किया हे । 
इससे जिन साधर्म्यो हारा अपने आश्रयो की व्यावृत्ति ह सकती है उन्दी को ही वम्यं कहा गया 
है । जेयत्व वाच्यत्व आदि समप कवल(न्वयौ अर्थाः सर्वत्र सम होते से वहं धमं कही सं 
व्यावृत्त नहीं हो सकता हं । भतः उनको वैधम्य कहा नही गया है । वै सव साधम्यं मात्र ही दै।. 
जो वेध्यं है वहू सवद वैधम्यं ही रहेगा यह्‌ भ्रम त हो इस रिषए उन्टौने कहा है किं जो वेधम्यं 
है अर्थात्‌ अन्य पदाथं से व्यावृत्त होने से किसी किसी पदाथं का असधिस्म धमं है वहौ विपयंय 
अर्थात्‌ विपरीत रीति से अपने अश्रषर् पदार्थो मे भुवत होने से <न पदार्थो का साधम्यं भौ 
होगा । यहं विपर्यय ब्द को अनुष अर्थं मे लिया गथा है । 


इस ग्रत्थ का अभ्भिप्राय यह प्रतीत होता है 


पहले जो व्याख्या की गई है उसमे पदार्थान्तर से व्यावृत होने के कारणं जिन धर्मो को 
जिन जिन पदार्थो का वैधम्यं कहा गव! है उन्ही धमो को पुनः सनुदृतिजनर हीने से उन्दी 
वदाथं का वैधम्यं कहा गगा उसीको 


जिस धमं को जिस ( 
यह हैकिं एक ही धमं एक पदाथं 


अभिप्राय य 
वैधरम्यं तथा साद्वम्य॑ हो सकता है । परन्तु 


गया है । अति 


पदार्थो का साध्यं कहा 
¡ गया । इसका 


४ : उसी. पदार्थं का साधम्य क 
व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति सधर् 
साधारण रूप च म मं को जिस पदाथ का साधम्यं समदते ट पदार्थान्तर कै ल्हौ 
उव भनेको वेषयं वाति ह परतप क 8 
वार ही विपर्यय शब्द आया हे उ एक बार प्रयुक्तं रान को परपर ध म 
अथेमे प्रयुक्त हं कटूना रान्दशाल सिद्धान्त विरोधी | 1 यह पच्चम्यन्त विपयंय 
मे द्वितीय प्रकार की व्याख्या की गई है । जिसमे मूलग्र्य 
पदको प्रथमान्त "विप्थयः' के हप से त किया गया | ई सि किरणावली की पंक्ति 
अन्य व्याख्याताओं ने भी किया है। ` ययात्‌ ति प र किथाहैः। ९ व्यया 
की व्याख्या मे भास्करकारनै (तद्विप्॑यः' & व ति (अचय कौ स्वार (६ 
मे अन्यस्मात्‌ पद कौ पन्चमी व्यवुलेष पचम गद 
यह्‌ अथं विवक्षित हैष । द्वितीय या तृसार प्र 
क १“ ९, इत्यत अह वयावृसैरिति 
१, नम्वभिधेयत्वदिः साधम्पस्य ५ #हितुप्वाद 
यदन्यतो व्यावृत साध्यं तदेव ल्वाभयब्यावृ्तः = 
इत्यथ; । प्रकाष्ा; १० १८ < १०६४ 
२. तद्विपर्थधात्‌ तद्विपयय दरव्यथः । 1 (५ -ध्यंमित्यथः (4 ^ 
३, अन्यस्मादिति त्यन्‌ लोपे पच्चमी | 1५14 


क 
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कथित साधर्म्य का विपयंय अर्थात्‌ जभ्राव अन्य ( पदार्थं ) के किए साधर्म्य होगा तथा वेधम्यं 
क( विपय॑य भरी अन्य के लिए वध्यं होगा । प्रकाराक।रने कहा ह कि साधम्यं क({ विपयंय जिस 
प्रकर अन्य पदाथं के लिए साधम्यं होगा उसी प्रकार वह्‌ ( सधम्यं का विपर्यय } उस साधर्म्यं के 
आश्रय के किए वेधम्यं भी' होगा । वैधम्यं का विपयंय जिस प्रकार अन्यके कए वैधम्यं होगा 
उसी प्रकार अपने छिए वह साधर्म्यं होगा९ । 


ध 
तद्‌ थथ। गन्धूवती एथिवी वैधभ्यं वक्ष्यति तदुविपर्ययानिग- 

9 ¢ * $ पि 
न्धत्वमवादीनां साधम्यम्‌ । उक्तं जलभूम्योः साध्यं गुरुत्वं रसवत्वश्च 


तद्‌ विपययाद्‌ इतरेभ्यो वैषम्यम्‌ । विपर्ययस्तु इतरेषां तेजः प्रभृतीनां 
साधभ्यम्‌ अभुरुत्वं नीररस्वश्च । 


| अध्यापको दारा विचार पूर्वक साधम्यं तथा उसके विपर्यय से वैधम्थं 


को हिष्यो को बतलाना है तथा ज्ञष्यो को उन साधम्यं बधर्स्यो को समक्षना हं 
जो कहा गया है) बह जैसा गन्धवती पृथिवी" (आदि वेध्यं जो आभि कहा जाएगा 
उसके विपर्यय अर्थात्‌ विपरीत स्पे -निगन्धत्व' को जलादि का सायम्यं ( कहा 
गया । । जल तथा भूमि का साधम्यं गुरुतर तथा रसवत्त्व (ह ) कहा गया है 
वही विपरीत रूप से अन्यसे ( जल तथा भूमि का ) वेधल्यं अर्थात अक्ताधारण धमं 
(भी हं ) । ( वह्‌ साधम्यं का) विपर्यय अथात्‌ ( गुरुत्व तथा रसवत्व का अभाव ) 
अन्य तेजः आदि का साधर्म्यं अगुरत्व तथा नीरसत्व भो (हे) ] 

एवं सवत्र तिपय॑यात्‌ साधम्यं वेध्य वाच्यम्‌" इस 
कारनेदो प्रकारसै कीरहै। जिनमे ॐ चार प्रकार के गये ह । (१) जो साधम्यं है अन्य 
` परदाथेकीौ दष्ट से वही व्यावृृत्तिजनक भरी हीने से वेधम्यं भीहै। (२) जो वैधर्म्यं ( अर्थि 
भसाारण धम हे वही अन्य दृष्टि से सम्‌) न धरयो मे अनुवृत्त होने से साधम्यं भी है । (२) 
स्यं का विपय॑य अर्थात्‌ अभ।व अपने अश्रिय अन्य वस्तुओं का साधम्यं है । (४) वैधम्यं का 
विपथ ध भाव जन्य वस्तुओं का सधम होते हुए अपना वैकम्थं है । यहां किस रीति से 
धिस्य तथा नधम्य से विपयंयवरा वही धमं ऋय तथ। सधम्यं होता है इसका उदाहरण दिया 
गया हे । प्रथम उदाहरण उक्तं चार्‌ कटय के द्वितीयका अर्थात्‌ जो जिसका वैधम्यं ( असाधारण 
धम ) है वहं अपने जभ्रधो भर जनुवृतत हन से साधम्य भी है । गन्धवत्व प्रथिवी का वैधम्थं अर्थात्‌ 
सतरव्यावततक असाधारण धमं होने पर्‌ भी मस्त पार्थिव वस्तुओं भें अनुवृत्त. रहने के कारण 
दतरव्यावत्तक हीने के सथ दही साघम्यंभी टे । वैधम्यं शब्द विरुद्ध धमं तथा इत रव्यावत्तक 


7 ज्य 


क) 


ग्रन्थ की व्याख्या किरणावली- 


१, साधम्थविपयंयोऽप्यन्यस्परात्‌ साधम्येसित्यन्न वैधम्थेन्चे त्यपि द्रष्टव्यन्नु ¦ प्रकाश, 
पृ० १द२्‌ 
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असाघधारण धमं यह दो अर्थं । 

त ] धर्मं यह्‌ दो अर्थं से य प्रग्र हा हं । यहा ग्यक पृथ्व का विरुद धर्म नहीं 

तु स] धारण धर्म है । वहु प्रथिवी का जल। दि से व्यावृत्त करता ह । तथ। समस्त पुथिवी में 

स्वयं अनुवृत्तभा ह । 

धरः दस साधम्यं प्रकरण के आरम्भ में अस्तित्व आदि को प्रशस्तपाद ने षट्पदार्था का सधं 
हा है । तथा आगे चञ्कर “एवं सर्वत्र विपयंयात्‌ साधम्यं वेधम्मंच वाच्यम्‌" भी कहा । अग्रिम 


प्रकरण म ““इहेदानीमेकैकशो वषर्थमुच्यते पथिवीत्वाभिसम्बन्धात ष्रथिवी ` कह्ने से फलतः 


वेध्यं शब्द का विरुढघभं तथा अस्चारणधमं दोतों अथं प्रशस्तपाद सम्मत हे । 


द्वितीय उदाहरण निग त्व' है । यह पूर्वोक्त चार कल्य के चतुर्थं का उदाहरण है । 
इस कल्प में वैधस्यं अर्थात्‌ असाधारण रमं का विपर्यय अर्थात अभव भी अन्य वस्तु का साधम्यं 


होता है । इसक। उद।हरण गन्धवत्वं जल आदि का वैधम्यं अर्था विष्ड रमं है । उसके विपयंय 
धर्म्यं तथा प्रथिवी का वैधर्म्यं अर्थात्‌ विरुढ धमं 


अथात्‌ अभाव ८ निगत्वरूपं ) जल दिका सा 

है ।९ हमने प्रकिकार के अनुस(रं विवरण दिया है । परन्तु किरणावटी से ईसका 
सामज्ञस्प नहीं है । वोकिं प्रकारका यहां वैधमयं का अथं विड रमं करके निग्॑त्व को 
पृथिवी का वै्स्थं स्वीकार किया हं । तथा ली निग खत्व को पृथिवी से शतः जलादि का साधम्य 
ही कटा है । किरणावली मेँ दस कलस मे म्यं का विपयेय ब्त मभि वस्तु के रिण 
वैधम्थं ही कहा है । अथात्‌ थिवी का ध्यं ( विष धमं | निग त्व का विपर्यय अथाव अभाव 
गन्धवत्व को जलादि का वैधसयं अर्थात विष्ट सं क्ता वश्यक हं । प्काशकरासे इस भं 


(८.3 € र ९ - (> < 
“'वधम्वंविप्योऽप्यन्यस्माद्‌ वैधम्पम्‌"' कल पे वैधम्यं के सथ साधम्यं कोभी जोड़कर वघ्म्य 
व्यम्‌" कहा ह । सकी सङ्गति करना इक है । 


विपयंयोऽप्यन्यस्माद्‌ वैधम्यं साधम मित्यपि द्र ~ भी के उदाहरण मे 
वह्‌ अर्थं विवक्षित न होना स्वाभ। विक है । प्रकाराकार दार योजित अश ५ हरण | 
योक योजित अश के साथ मूलश्र्य 


मे भौ हम्‌ = गे करते है | 
हुम प्रस्तुत उदाहुरणं का ¶ णतहीकर स : टानौ 
ए ड्‌ 1 ६ | त्‌ | च ह्‌ त क्र कि 2 घ्र ८ तथा सधरम्ध दोनों होगा | 
व्र कौ लिथा जाए तब 


का अथ होगा कि वेधस्यं का विपयंय अन्य वर < 
£ रूप से यदि निशन्र 


एेसा होने भवी > ( विरुद्ध धम 
व पर्‌ प्रथिवी का वैधम्यं ( ९ कशा) 4 ` । नही 
५ । श्राव ग्धवत्वको अन्य ज ४ जो वितरति दीहै उसस्‌ 
है । गन्धव कभी जलादि का सधम नहीं हो सक्ता । (४ ञ्य पूणं होन 
"त उदाहरण त्ाघ्या सामज्ञस्य 4 ॥ 
साथ स नहह । सनि नमथ मे उक्त उदाहर मे 


द्रतीय प्रकार व्याख्य( कै द्वितीय कट! के मू 
पर भी मूलग्रन्थके पाठके साच उसका सामज्स्थ " ह । साधम्यं के स्यति मे 
साधम्थ पद ही प्रयुक्त हे वैध्म्यंप ती 10 ५) समविहा हीना आव्य 
वैधम्य॑की योजना कर व्य्या किया है । मू रय म सधय 

., सवं जलादीनां साधम्य 


१. विपर्ययात्‌ पृथिवीतो उधर तेः । 
मित्यथं; । ्रकाज्ञ प° १८. 
५० 
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है । अन्यथा प्रथम व्याख्या के द्वितीय कल्प के उद।ह्‌रण मे (तद्विपयंयात्‌" आदि ग्रन्थ का उपन्यास 
नहीं हो सकता है । क्योकि उस कत्पमरे वं घरम्थं अर्थात्‌ असाधारण धमं को अपने लिए साधम्यं 
कहा गया है | अतः साधस्यंपद का प्रयोग न रहे से वह्‌ ग्रन्थ कभी उस कल्प के उदाहरण के 
रूप मे रवीत नहीं हो सकता है । हमने मूख के पाठ को विना संशोधन के दी स्वीकार किया 
है । वयोकि पाठ का संशोधन करते मे प्रात पाठ के साथ संशोधित पाठ का वहत दी वैषम्य ह 


जाता है । मुद्रित तथा हस्त छिखित पुस्तक मे भी हमे पाठ का वैषम्य प्रप्त नहीं हमा है" । 


““उक्तं जलभूम्योः साधर्म्यम्‌" आदि ग्रन्थ से प्रथम व्याख्या के प्रथम कल्प का उदाहरण 
दिया गयाहै। जो धमं जिस पदा्थंका साधम्यंकहा गयादहै उसी धमं को उसदपदाथं का 
वैधम्यं अर्थात्‌ व्यावर्तक असाधारण धर्मं भी इस कल्य मँ कहा गया है । यहाँ वैधम्यं शब्द विष्ट 
धमं नही अपितु व्यावर्तक असाधारण धमं ही समज्चना है यह्‌ कहा जा चुका है । अतः इस कल्प 
के उदाह्रणके रूप मे उपस्थापित ग्रन्थ का तात्मयं निम्नङ्खित रूप होगा । गुरुत्व तथा 
रसवतत्व को जर तथा प्रथिवी का साधम्यं प्ररस्तपादने कटा है । जल तथा प्रथिवी का वह्‌ 
साधम्यं ही पुनः उनके लिए वैधम्यं अर्थात्‌ व्यावर्तक धमं भी होगा । क्योकि गुर च तथा रसत्व 
जल तथा प्रथिवी से भिन्न अन्यपदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण वह्‌ दोनों धमं जर तथा एथिवी 
का वेधम्यं अर्थात्‌ असाधारण ( व्यावर्तक } धमं भी होगा । प्रकाशकार ने इस ग्रत्थ का तात्पयं 
भिन्न रूप से व्यक्त किया है । उन्होने प्रथम व्याच्या के प्रथम्‌ कठ्प के वैधम्धंपद को विरुदढधमं 
अथंमेंलेकर कटाह किं जल तथा परथिवी के समानधमं जो गुरुत्व तथा रसवत््व है वहं जक 
तथा पृथिवी से भिच्च अन्यपदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अन्य राव पदार्थो का वधस्य अर्थात 


विरुढधमं होगा । परन्तु यह्‌ व्याख्या समीचीन नहीं है । क्योकि प्रधम व्याख्या मे वहं वेध्यपद 


विरुढघमं अथं मरे प्रयुक्त नहीं है । परन्तु असधारणधमं अर्थं मे प्रयुक्त हा है । यह्‌ स्पष्टतया 
ग्रन्थकार के "गन्धवती एथिवीति वेध्यं वक्ष्यति" इस वाक्य से प्रतीत होता है । यदि गन्धवत्त्व 
पृथिवी का वेधम्य॑ है तो वह प्रथिवी का विरुढधरमं नही हो सकेगा । वह वैधम्यंशब्द निधित हप 
से थिवी को अन्य पदार्थो से व्यावत्तंन करने वाला असाधारणधर्नं ल्प वैधर्म्यं है इस सन्देह 
[या 
नी ५५५ ५ यं कहा ॥ ॑ २५ नु के किए साधम्थं नहीं कहा 
द्वितीय व्याख्धरामें ही उपस्थि धि ॐ नि सु (५६ क 

हा उपस्थित क्रिया है । अतः प्रथम व्याख्या मे जो जिसका साधम्यं है वह्‌ 
अन्यवस्तु के किए साधम्यं होगा यह्‌ कहा नहीं गया है यही हम समक्त ह । 


4 तीय व्याच्या के प्रथम कत्य के उदाहरण के रूप भँ 'विपयंयस्त्वतरेष"...."' आदि 
र्थ ह । जल(दि के साधम्यं गुरुत्व तथा रसवत््व ही विपर्यय अर्थात्‌ अभाव कै हप मेँ अर्थात 








[भ 
~~ 


{ {ठि १ £ ~ + । 
१. तद्‌ विपययात्‌ ( पृथिव्यादीनां साधम्यं ); नि्मन्धत्वमबादीनां वैघम्यंषु” इस 


प्रकार पाठ होना समीचीन प्रतीत होता है । 


वा रि 


हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता २६५ 
गुरुत्वाभाव तथा रसवततवा मे जल तथा प 

गुरुत्वं ॥ था रसवत््वाभाव के रूप मं जर तथा पृथिवी से भि तेजः प्रभृति पदाथो का 
साधम्यं समद्षना होगा ˆ । 
प्रहास्तपाद के प्रस्तुत ग्रन्थ की व्याख्या मे सूक्तिकारने कहा हे किं समस्त ल्य स्थलं के 
च्ए ही यहं समञ्ञना होगा कि जो साधम्यं है वही लक्ष्य भिन्न वस्तु से व्यादृत्त होने से वेधम्यं 
(भी) है । किसका वहु धम्यं होगा यह्‌ वणन करते हृए उन्होने कहा है कि जो जिसका सा धम्यं 
है वही उसका वैधम्यं होगा यह नहीं । परन्तु वहं जिससे व्यावृत्त हौगा उत्का वैधम्यं होगा । 
इस व्याख्यासे हमारी व्याख्या का सामञ्जस्य नहीं है । क्योकि हमने जो जिसका स। धम्यं 
है कहा है वह्‌ धम उसी का वेघम्यंहे. सी कहा है । ईस प्रकार कहने का कारण भी यथास्थान 


हमने कहा हें । 
कहा है किं सर्वत्र जो साधम्यं हं वही 
प्रयोग का अभिप्राय यट हे करिजो 
है । उन्दने यह भी 


व्या्या में व्योमवतीकारने क 

ते वैधस्यं भी ह । सर्वत्र" शाब्द 

जिसका साधम्यं है वही उस पदाथं का वैघम्यं अर्थात्‌ व्यावत्तंकधमं भी 

कहा है कि “एवं सवव ` "` „, जादि ग्रन्थ की व्पाच्या यहु भी हो सकता हे कि "एवं सवत्र 
पादन ) किया हे । 


साम्यम्‌" पक्ति का अर्थं “इत प्रकार से लाघरम्यो की व्या्व्या हमने ( प्रशस्पपादन ४ 
दते “विपयंयाद्‌ वेधम्य वक्यमाणम्‌ 


प्रस्तुत स्थलं कौ 
पदार्थान्तर घे व्यावर्त होने 


इस प्रकार पूरवरकरण कौ समाप्ति ( उपसंहार ) क९ ्स्तपादते ` ५ 
फलतः यह्‌ धम्यंपद विशेषधम अर्थात्‌ व्यावर्तकधमं का 
कारण वैधम्यं भी 


यह अग्रिम ग्रन्थ की सुचना किया हं । ०1१ 
तामं भी विरिषध्मं हीन के 


ही बोधक है । व्मोमवतीकारकी सम्मति 
है यही प्रतीत होता है. । 
प्रशस्तपाद के वैधम्यं त 
व्याख्याकासें मे अनेक प्रकार की कल्पना नही 
को साक्षात्‌ रूप से विष्ट में प्रशस्तपाद प्रयोग नहीं किया € ष थो मे अनुवृत्त धमं 
उन्होने पदार्थो के कर उ सह कै + ८ 
को उन पदाथः का साधम्यं कटी 


तेभीस 


था विपयंय यहं 





र 

६. गुरत्वादे रकस चम्य॑स्य विपर्ययो यद्‌ अगरुत्वादिक तदेवे 

वाद्धमित्परथः । प्रकाश ५" १८२११ (4 नत्वा ८. 
२. उक्तक्रमेण त्यत्र लक्ष्येषु यत्‌ साधम्य तदेव पयं धाः श ४: (| 

वैधम्यर्भाः ल्लोच्यस्‌ | न तु यद्‌ प्य साधय तदेव तस्थ 

क्ति, प० १६८ “+ १ म्य 

६ भ  तवाद्यातं मया लाधम्यं' तदेव सर्वत्र श ४. + वदयमाण- 

वाच्यमिति । यदं वा धम्यं -व्ास्याततित्युपतहार" | ६ 
५ ० १७० 


~ -- { { = प 
नित्थना ता्थसु चम मरति । व्योम" * 


व क. | 





> कर (१, ++  # 911 ध 
१ क; 
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अर्थात्‌ जनुदरत्त धमं का दी वर्णन किया गया है । इससे अनुत्रृत्त धमं ही साधम्य॑ल्प से प्रशस्तपाद 
का अभी रहा यह समन्ा जा सकता है । कथित साधर्म्यो' की अतिव्य।ति जहाँ होती है यदि 
उन पदार्थो के लिए वहु कथित साधम्यं ही वेचम्थं अर्थात्‌ विरुद्धधमं है यह्‌ अभीष्ट होता तव 
प्रशस्तपाद के लिए ईस सिद्धान्त का उल्लेख करना भी आव्यक था । परन्तु उन्टुने कुत्रायं यह्‌ 
नहीं कहा है । प्रत्युत उम्हने इस साधम्यं प्रकरण की समाप्ति के पश्चात्‌ ““इटेदानीं एकंकशो 
वेधम्य॑मुच्यते'” कटकर स्पष्टतया एक एक द्रव्य को लेकर उनके व्यावत्तक धमं को वैधम्यं घे।पित 
कर दिया है । फलतः वैधर्म्यं शब्द का विरुढधर्मं रूप अथं उनका अभीष्ट था यह्‌ प्रमाणित नही 
होता है । सम।नघर्मो के अलक्ष्यवम्तु के किए यदि वह्‌ समानधमं वेधम्यं होता तौ प्र.तुत प्रकरण 
की समाप्ति के पद्चात्‌ प्रथक्‌ रूप से वैधम्यो' को प्रद्ंन करना अनावश्यक ही रहा । उस स्थिति 
म ““इहेदानीमेकैकदो ( पृथिव्यादीनां ) वैधर््य॑मुच्यते'” कहना कुछ दर तक स्वविरोधी भौ 
होता । परवत्तीकार के सिद्धान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थोमें 'समाोघर्गा येषांते सधर्माणः, 
विरुदो धर्मो येषां ते विधर्माणः'' इत्यादि रूप से साधम्यं तथा वैधर््भं को एक दूसरे का विरोधी 
रूपसे टी कटा गया है । वहं विलक्षणधमं अथं से वेध्यं शाब्द फा प्रयोग नदीं हया हं। 
प्रशस्तपाद के सभी व्याख्याताओं के मन में वेध्यं शब्द का विरुदधधमं तथा विलक्षग (व्यावक्तक) 
धमं रूप अथं युगपत्‌ उपस्थित रहने के कारण “एवं सर्व॑त्र॒ ˆ ”' आदि पंक्ति कौ व्याख्या मे 
भनेक प्रकार कल्पो का उदय हुभा है । 


केवर जञैयत्व जादि षट्‌ पदाथं के सार्म्योः को छोडकर शेव सभी सधम्यं तत्तत पदाथं 
समूह्‌ अथवा तत्तत्‌ द्रव्यसमृहं का वध्यं भी कटा जा सकता है । इसीलिए प्रशस्तपादने 
अव्यवहित परवर्ती पंक्तय मे ““इहेदानीमेककशः ˆ` ` "' कहा है । अर्थात्‌ अव तक हमने 
एक एक समूह्‌ का साधम्यं अर्थतः वेधम्यं कहा है अव एक एक का वैधर्म्यं कहग यदी "एककशः' 
पद का अभिप्राय प्रतीत होता है । इस स्थिति में वध्यं" शव्द का विरुदध्मं अथं को भी मनोगत 
रखने पर-- 


(१) जो निस पदाथंसमूह का साधम्यं कहा गया है वही अन्य पदार्थं या पदा्थसमूहं 
से उस पदाथं अथवा पदाथंसमूह्‌ की व्यावृत्ति मेँ समर्थ होने से उक्त परदाथं अथवा पदाथसपूर 


ह वधस्य अथात्‌ विलक्षण धमं भी है । फलतः जो जिसका साधम्यं है वही उसका वेधम्य 
हमा । 


ो ८ ग थिवी का वेध्यं कहा गया है वही वैधर्म्यं नाना प्रकार पाथिव- 
वस्तुजों मे अनुवृत्त धमं होने से प्रथिवी का साधम्यं है । फलतः जो जिसका वेधम्यं है वही उसका 
साधम्यं भी हुमा । 


॥ (३) जो धमं जिस पदार्थ समूह्‌ का साधम्यं है वह्‌ धमं उस समह्‌ के अन्तर्गत नहीं एस 
पदाथ का व्नम्य ( विषु धमं ) है । फलतः साधम्यं ही विपयेय से अर्थात्‌ अन्य पदार्थो से 
व्यादृत्त होकर वरम हिमा । जो साधम्यं है वही अन्य कै लिए वध्य हुमा । 








हिस्दौ-भनुवाद-व्याख्यासहिता ३२६७ 
जो =, (~ | जड] => धम्यं ~~ ५ ^ 

जो "गन्धवत्व त दिका वधं ( विरुढधघमं ) है वहं गन्धव € पृथिवी भिच्च 

सब पदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अपने अभावकं खूपमे पृथिवी भिश्च सव पदार्थो भे 

अनुवृत्त भी हने ते गन्धवत््व का विपर्यय उन पदार्थो का साधम्यं ह । अर्थतः वरह साधम्यं भी 

उन पदार्थो का वेधम्यं अथात्‌ विलक्षण धमं भौ ६ । यहो किरणावलीकारकं ` 'वम्यंविपय- 

योऽप्यन्यस्माद्‌ वधस्य! इस वाव! का अभिप्राय प्रतीत होता है । फलतः रधम्थं अर्थात्‌ विरुदधमं 
का विपर्यय भी वेध्यं अथात व्यावर्तकधमं हौ सकता हे । 

विपर्यय शब्द भी स्पषटतथ। दो अथंमें व्याख्याताओं ने ग्रहण किया है । प्रशस्तपादने 

न्तर' अथं मेदी विपयंय दाब्दं का प्रयोगं किया हौगा । यह अनुमान हम उनकी 

ते है। इस प्रकार अर्ति का समन 


प्रयोग से कर सक 
२ उक्तिसे भी मिलता है । इम ॐ के द किं भब तक 
तीं एक एक का वध्यं कहा जा रहा ह 


सम्भवतः प्रकार 
अभरिम पंक्ति के "एककः पद के 
व्योमवतीकारकी ए° ३९५ कीटि° 
पदार्थो का सामूर्हिक ख से साधम्यं कहा गया ह 


यही अग्रिम पंक्ति का भावाथं हं । 
य॒ परार्थम्‌ अवचेतनल्‌ । मनो विहाय 
अम्भो विहाय निःस्नेह अक्लद- 


लवश्च । तेजो विहाय अचुष्णलवम्‌ अदाहकत्वश्च । जन्यो तिरनिलनाम्‌ 
अपाकजस्परेवस्लम्‌ । जलञ्योतिषोः अपाकजषूपवत्वम्‌ । दिक्कालमनता 
े्ञेषिकशुणविरदः । वायाकाशदिक्कारमनषाप्‌ अतीतम्‌ 
आटममनसोः करीरावच्छेदे नैव वृ्तिरमः । वाय्वादीनां नीरूपलम्‌ । 
आकाक्ञादीनां स्परश॑शुन्यत्वम्‌ । कालादीनाम्‌ अभूतलम्‌ इत्यादि । 

[ इसी प्रकार ते आत्मा को छोडक प पं) ह्ला (साधम्य, प्तय 
तथा अचेतनत्व ( है) । मन कलो छोडकर लष द्रव्यो) का अनन्तःकर णत (अन्तः 
करणत्वाभाववत्व तथा अनणुक् रणत्व ( अणुकरणत्वाभावचः | ५८ (५ 
है) । जल को सोडकर हेष का निःलेहत्व तथा अवलेदत्व भी । तेज च ॥ छोडकर 
जेष का अनुष्णः ठ ल तेज तथा बापु का १. 
वस्व । जलं तथा का अपाकजशूपवत्व । दिक्‌, कालत मनं न 
(विशेष) गणज्न्यत्व । बा, आकाल, दिक्‌, क! तथा ध क 4 | ५ 
आत्मा तथा मन का हारीरावच्चेवेन वुत्ति काभ ५ थात्‌ भ 4 ९ १, ८ 
गं) की नीरूपता । आकाल्ादि (ब्रम का द्य्ाभाव । का 
[भाव आदि ( ताधम्यंहै , । 


एव मात्मानं विहा 
अनन्तःकरणत्वम्‌ अनणुकरणत्वश्च । 


(द्रव्यो) का भूतत्व 


कै * कनि = ॥ 
= ४ १.८ १, & ह नि 
॥,; 8 ए ९ 0 ^ ११ क 
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पटले उदयनाचायं ने प्ररस्तपाद द्वारा प्रदर्शित साधम्य के अतिरिक्त अन्य साघ्र्म्यो की 
कल्पना विचारपुवंक करने के छिए अध्यापकों को कहा है । उसी के उदाहरण रूपसे प्रतत 
साधम्यं कहं गये हैँ । यहाँ प्रदशित साधर्म्य प्रशस्तपाद के ग्रन्थ मे उल्लिखित नहीं है । परन्तु 
पदार्थो का विचार करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है । ठ 

पराथता तथा अचेतनता आत्मभिन्न द्रव्यो का साधर्म्य है । यहां परार्थता परप्रयोजनत्व 
अथवा परप्रयोजनहेतुता यह दो अथं यें प्रयुक्त हो सकता ह । परन्तु परप्रयोजनत्वरूप अथं 
कालादि मे अव्याप्त होगा । तथा परप्रयोजनहेतुत्वरूप अर्थं आत्मा मेँ अतिव्याप्त होगा । क्योकि 
मात्मन्निल्रव्य होते हृए॒ काक रवयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग नहीं है । अतः वहु 'परार्थत्व' 
विषिष्ट न हुजा । यदि परा्थत्व का अथं परप्रयोजन का हेतुत्व हौ तव कारम अव्याप्निका 
वारण हो जाता है। क्योकि का स्वयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग का विषय न होने पर 
भी वहु अपर के प्रयोजन अर्थाव्‌ भोग कं हेतु होता है। काल भोग्यविषय मात्र की उत्पत्तिमें 
निमित्तक।रण है यह्‌ वेशेषिक सिद्धान्त इससे पुवं कहा गया है । परन्तु परप्रयोजनहेतुत्वरूप 
पराथत्व को साधम्यं कटने पर आत्मा से अतिव्य। पि होगी । क्योकि कुलाल, तन्तुवाय आदि 
ित्पिओं कौ अत्मा दूसरे का प्रयोजन ( भोग्य ) घट आदि की उत्पत्ति द्वारा भोगमें हैत 
टोता है। तथा स्वयं अपने भोग अर्थात्‌ सुख अथवा दुःख के प्रत्यक्ष में भी जात्मा समवायी 


करण ही है" । इसीलिए यहां ३भोगानधिकरणत्व अर्थात्‌ भोगासमवायिल ही परार्थत्व 
होगा र । | 


त्नाज को छोडकर शेष सव ही पदाथं अचेतन हते ह । इस लिए उनम सुख अथवा 
 दुम्लके साक्षात्कार अर्थात्‌ प्यल्लानुभवरूप भोग का समवायित्व रहूता नहीं है । अतः भोगा 
समवायित्वरूप परार्थत्व की अव्यासि जलत्मतर पदार्थो मेँ न होगी । यदि जीवात्माओं के तुल्य 
ही परमात्माको भी अत्मा मे ग्रहण किया जाय तो परमात्मा मे अपना सुख अथवा दुःख नहीं 
है तः पस्मत्मा मे भोग अर्थात स्वीय उलदुःखसान्लात्कार न रहने कै कारण उक्त प्रकार 
` रचत्व्‌ परमात्मा मरं होने से अव्याप्ति होगी । इसके समाधान में कहू जा सकता है कि परमात्मा 
मे अपना सुख अथवा डलन हने पर भी जीवात्माओंमे जो युखदुःखसाक्नात्कार हौ रहा है 
उसका ज्ञान है । परमात्मा सर्वविवयकं जानवान्‌ कदं जते हँ । अतः सवंज्ञता के कारण ही उनमें 
०५१९६ व ॐखं काज्ञन टै । अतः स्वीय छल -ढ़-ख साक्षात्का रासमवायित्व के स्थान पर 
तृट सुख इ .खसाक्षात्कार को ही भोगं कह्ने से यह्‌ अव्याप्ति त होगी । फटठतः सुख-दुःख- 
व्त्कारत्मक भोग के अधिकरणत्व का अभाव ही परार्थत्व होगा । कोई कोई भोगाधिकरणत्व 
1 
१. ननु परायत्वं परभ्रयोजनत्वं यदि तदा र ाद।चभ्याप्तिः। परप्रयोजनहितुत्वञ्चेत्‌ 
तदा जरेमन्यतिब्याप्तिरित्यः^या व्याचष्टे | विवृत्ति, प° १८३ 
२, पराथंत्वं भोगानधिकरणत्वमित्ययंः । भकाश्च, प° १८३ 








वा 
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तमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिशन्यत्व को टी पराथंत्व कहत हँ । इससे स्वीय सुखदुःख- 
साक्षत्कार ही भोग है। भोग परमात्मा मेन होने पर भी स्वीय सुखदुः खसक्षात्काराधिकरणता 
जो जीवात्मा में है तत्समानाधिकरणं जौ द्रव्यत्वव्याप्यं अल्पस जाति है वह्‌ परमात्मामे भी 
है अतः तादृश जातिशून्यता न रहने से परमात्मा में अव्याप्तिन होगी । 

रथो क¡ अनन्तःकरणत्व अनणुकरणत्व भी साधम्यं हो सकेगा । 


मन को छोडकर शेष पद 
अन्य कोई भी वस्तु अन्तःकरण अथवा 


मन को अन्तःकरण तथा अणुकरण कहा जाता हं । 
अणुकरण अर्थि अणुपरिमाणविरिष्ट करण नहीं होता है। करण शन्द यहाँ ज्ञात का करण का 
बोधक है । अर्थात्‌ ज्ञान मे जो वाह्य तथा महत परिमाणविशिष्ट चक्षु आदि इन्ियल्प करण है 
तन उनसे भिन्न अन्तः तथा अणुपरिमाण का ज्ञानक रण है । तद्भिघ्नत्व स्वभावतः सव पदथं 
मे होगा । आत्मग्राहक इन्धियभिन्न जो द्रव्यत्व हरे वही अनन्तःकरणत्व है । फलतः अव्याप्ति मथवा 
अतिव्यासि की सम्भावना नहीं हं । 
था अवलेदत्व भी साधम्यं हो सकेगा । निःस्नेहुत्वं का 
अथं स्तेहगुण का अभाव हे । सेह नाम का गुण केवल जरुमें ही होता है अगे कहा जाएगा । 
अतः सैष्ाभाव जलभिन्न पदार्थं का साधम्य होने स वाधा नहीं है । भक्छदतव अर्थात कछेदाभव्‌ । 
प्रकादाकारने सौसिद्धिकद्रवत्वशुन्य द्रव्यत्व कौ अवलेदत्व कहा है ९ | 

इसी प्रकार तेज को छोडकर शेष पदाथों' का अनुष्णत्व तथा अदाहुकत्व साधम्यं हो 
अनुष्णत्व है । दाह अथि अवयवविभागानुद्रूल तेजःसंयोग हे । 


सकंशा । उष्णस्य का अभाव ही ऽ म 
जल तेज तथा वायु का अपाकजस्पशक्तव स, हो सकता है । प्रथिवी मे ही पाक 


अर्थात तेजःसंयोग से स्पशंका प रिवत्तन होता है । पृथिवी के रूप, रस, गन्ध तथा अनुष्णा- 
शीतस्य को पाकज कटी जाता है । अर्थत पृथिवी का अनु्रूत स्पशं तेजःसंयोग शूप पाक से 
उत्पन्न है । इससे यह सन्देह हौ सकता है कि वारथिव प्रमाण में मूर्तः रूपरसादि रहते है या 
नही । क्योकि पार्थिव वस्तुओं के सूपरसा दि पाक से उत्पन्न वस्तु ट । परन्तु पाकि राब्द का 
अर्भ तेजःसंयोगना्यत्वे सति तारत तेजःसंमोगोत्याचत्व हं । फर: पाव परमाणु म मरुतः जो 
रूपरसादि रहा उसका परिवत्तन अर्था वेका नारा तथा अपर की उत्पत्ति तेजःसंयोग से होता 
है । तथापि यह्‌ सन्देह रहता है क्रि पाथिव परम णओं मे तेजः संयोग से पूवंजो रूपादि थे वे 
उत्पच्च यदि न हृए तो अचलत्च भ(ववस्तु होने से उनका नास भ सम्भव न होगा । यदि उत्पञ् 
हए तो उन रूपादि की उत्पत्ति मे कारण वथा होगा ? इसके समाधानार्थं विशेषन्त पाठक विचार 


कर सकते ह । 1 
तवतव साधर्म्य कहा जा सकता है । जल तथा तेज में 


जल तथां तेज का अपाकजर 
तेजःसंयोग से रूथ का परिवर्तन नहीं होता हे। दिक्‌, कठं तथा मनक विशेषगुणशूल्यता 


साधर्म्यं है कहा जा सकता 8 । 


जलभिन्न पदार्थो का निःस्नेहुत्व त 


त्वविरहिदरव्यत्वमि्ययः 


क याक 


१. अकलेदत्वमिति घांसिद्धिक््रव | प्रकाल, प° १८३ 








४०० किरणावली 


वायु, आकाश, दिक्‌, काल तथा मन इन पांच द्रव्यो का अतींद्यत्व साधम्यं हो | 
सकेगा । ईनम किसी का भी वाह्य अथवा अनरेन्धियौ से प्रत्यक्ष नहीं होता है । अतीद्ियत्व 
को अन्यात्ति को सम्भावना न होने पर भरी ध्ृुपिवी, जल तथा तेज परमाणु भी अतीदधिय होने से 
यथाश्रुत रूप मे अतीन्ियत्व की अतिव्याति उक्त पृथिव्यादि के परमाणुं में होगी । इसकििए 
प्रकारक।रने प्रत्यक द्रव्यो मँ न रहने वाट द्रव्यत्वसक्षाद्व्याप्यजातिमत्व को अतीन्धियत्व कहा 
है९ । प्रथिवी, जल, तथा तेज यहु तीन ही प्रतयक्षप्रव्य हैँ । इन प्रत्यक्ष द्रव्योन रहने वाट 
द्रव्यत्वं का साक्लादुव्याप्यजाति वायुत्व, आनत्व तथा मनस्त्व ही है । परन्तु आकार, क तथा 
दिक्‌ एक एकं व्याति होने से आकाशत्व, कुत्व तथा दिकूत्व जाति नहीं । फलतः प्रत्यक्ष 
द्रव्य मे न रहने वा द्रव्यत्व साक्नादव्याप्यजात्ि केवल वायुत्व तथा मनस्त्व होने से यह्‌ 
अतीच्धियत्व का लक्षण पृथिवी जक तथा तैजः परमाणुं के प्रत्यक्षदरव्यमे न रहने वाटी 
द्व्यत्वसाक्षाद्ब्याप्यजाति शून्य होने कै कारण अव्याप्तन होगा । परन्तु प्रत्यक्षद्रव्य म अवृत्ति 
दव्यत्वसाश्नादुव्याप्यजाति आका, काल तधा दिकूमेभीः न रहने से उन अतीरि 


| द्रय द्रव्यो में 
अतीद्धियत्व का यह्‌ लक्षण अव्याप्त होगा । ईस छिपए वितृतिकारने 'सक्षाद्व्याप्यजातिमत्वः 


कं स्थान पर॒ द्रव्यविभाजफोपाधिमत्व' को अर्थात्‌ प्रत्यक्षदरव्यावृत्ति द्रव्यविभ(जकोपाधिमत्व' 
फा अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्रव्या. तति प्रव्यविभाजकोपाधिमत््व ही अतीन्धियल कहा हैर । फलतः 
प्रत्यक्षद्रव्य में अवृति द्रव्यविभाजकोपाधि व ।&, अकारात्व, कुत्व, दिकूत्व तथा मनस्त्व होने 
से आकाश आदि मेँ अव्याततिन होगी । इ निवंचन मे रव्य पद्‌ अर्थात्‌ श्रत्यक्षद्रव्यावृत्ति' 
मे द्रव्यपद की सार्थकता नहीं है । केवछ प्रत्यक्षावृत्ति' कनै से हा अव्यति अथवा अतिव्यापनि 


नही होती है। अतः द्रव्यपद को भी विव्रृतिकारने परित्याग किया है २.। फलतः प्रव्यक्षा- 
वृत्तिद्रव्यविभाजकोपाध्िमत्व ही अतीरि 


“गत्व हंजा । वह्‌ उक्त पाँच द्रव्य का साधम्यं है । 


| अत्मा त्था मन का शरोरवच्येदेन वृत्तितभ क साधम्य कहा जा सकेगा । शरी रावच्छेद 
| शद से शरीर ते विलक्षणशयोग॒समक्ना है । दृत्तिलाभ शब्द से भोगजनकत्व समञ्च जाय । 
| भोग का असमवाधिकारणत्व ही भोगजनकता है। प्रकारकार कै ईस व्याख्या से साधर्म्यं का 
स्वरूप होगा शरी रसंयोगविशेषाव च्छिन्न भोगासमव। यिकारणता । परन्तु ताद्ग असमवायि- 
८1 मन सता भत्ता नहीं रहा है। इसकिए तार्य भोगासमवायिकारणसंयोगा- 
भरतव कौ हो साप्यं का स्वल्प कहना पगार | रारीरावच्छेदेन आत्ममनः 








१. प्र्यकनद्रव्धात्रतिद्रऽपःवसापद्व्याप्यजातिमतरमितयथः । प्रक्ष; प° १८२ 


२. अत्र॒ द्रभ्यःव्ाक्षाद्‌न्य।प्यजातिपदं दरव्थसाक्ञाद्विभाजकोष।धिपरम्‌ । विवृति, 
पूज १८४ 


३. प्रत्यक्षावृ्तीत्येव विवक्षितप्र । विबति पृ° शद४ 
४. जोगावमवायि 6 रणसयोगाध्रयत्वो त्यर्थ; प्रकाश, प्० १८४ 


| _______ ("णी 
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संयोग ही सुखदुःख अ।दि समस्त स्षात्त। ( अनुभव ) का असमवायिकारण है । यह्‌ संयोग 
आत्मा तथा मन दोनों मेँ रहता है । अतः अव्याप्ति न होगी । यदा विचारणीय है किं कायं के. 


साथ समानाधिकरण अथवा कारण के साथ समानाधिकरण होने से ही समवाधिकारण मे अवस्थित 
से दारीरावच्छेदेन अत्ममन संयोग के समान ही 


करण को असमव।यिक(रण कहा जाता है । इस 
ररीरत्मसंयोग भी भोग का असमवायिकारणं हो सकता है । फलतः शरीरात्मसंयोग का 
| श्रय आत्मा तथा शरीर दोनों होते ६ । ससे “भोग।समवायिकास्ण संयोगाश्रयत्व' रूप साधम्यं 
| रारीर मेँ अतिव्पाप्त होगा । शरीरात्मसंयोग को ज्ञान ते निमित्तकारण न मानने से अतिव्याप्ति 
| की सम्भावना के कारण ही प्रकारकारे दवितीय प्रकार से ईस स म्यं क निवंचन मेँ निरवयव 
होते हए ज्ञान के हितुभ्रूत शरी रसंयोगाश्नयत्व को साधम्यं कटा है५ । मव सुख-दुख क। 
ज्ञ(नरूप भोग के हेतुभरत होने पर भी शर "रात्मसंयोग के आश्रय दारीर के निरवयव न होने से 
| उक्त अतिन्यासति न होगी । तथा आत्ममन्‌ -संयोसखूप ज्ञान के हैतुश्त र रीरादस्छिन्न संयोग का 
` निरवयव आश्रय होने से मन तथा आत्मा न लक्षण समन्वित हुमा । 





क न अ 


नानहितु शरौ रसं योगर पु० १८४ 


बमित्यथंः | काच, 


४" जाको 


१, निरवयवत्वे सति 
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